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| न शुरुत्रह्मा गुरुविष्णुगुरुद्रेची महेश्वर: । ˆ ` 
गुरू: साक्षात्पर ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवेनमः ॥ 
श्रीमतां पदवाक्यप्रमाणपारावारीणघुरीणानां विधिधविद्या- 


ग्रन्थक्रणलल्ज़णानां प्राच्यप्रतीच्यवहुशास्त्रविचक्षणानां शास्त्र- , । 


जीघनानां निखिळानवद्यगुणगणाळंङ्तानां समस्तभूमण्डलनिश्नह- 
स्थानीक्रतप्रतिपक्षजन्मनाम्‌ धर्मेधुरन्धराणां जगदम्बाप्रलादालग्ध- 
विश्वविश्वतवैद्ष्यजुषाम्‌ विद्दद्धौरैयाणां सर्वेतन्त्रस्वतन्त्राणां श्रीद 
शुरुचरणानां सरस्घत्यपराषताराणां दुस्तरविद्याणेवसमुत्तरण- 
प्रकटीकृतमहाचीरपराक्रमाणां. शिष्यानुग्रहकाडक्षया प्रत्यक्षः 
शिवाचताराणाम्‌ करुणावरुणाल्यानां बङ्गप्रान्तीयचिद्वन्मण्डल; 
मण्डनानाम्‌ विक्रमपुरान्तर्गतयोलवासाइल ग्रामचास्तव्यांना 


१ 


प्रात स्मरणीयपुण्यश्लोकविद्यालड्कारोपाधिकचामाचरणाव्मज्ाना 


तत्रभवतां आचार्यप्रवराणां श्री करुणामयसरस्वतीम हाभागानां 


करकमलयोमिलिन्दायताम्‌ गुरुमण्डल डछादशपुष्प ० 
ब्राह्मपुराणमिद्म्‌ ,साद्रम_ 


गुरुदेव ! 
न किञ्चिन्नूतनं बस्तु दातुं निष्टा5स्ति मामिका । 
ब्राह्ममेतद्धि भगधघन्नपितं प्रीतयेसुदा,॥ 


इति क द न 
कंलिकाता १ श्री श्रीगुरुवरणैक शरणस्य . 
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॥ श्रः पणेशाय नमः ॥ 2 E 


पुराण विद्या 


मिय जिज्ञासा की उत्कट पिपासा को गवेषणा द्वारा को 
शान्त किया जाता है। गवेषणा का आधार है प्राचीन साहित्य, एट 
प्राचीन निर्माण तथा पुरातत्व सफल जिज्ञासा से देश एवं जाति 
, की प्रायः सब समस्याओं का सुलभ और उपयोगी समाधान हो 
जाता है। गवेषणा से ही वेदादि सच्छास्त्र तथा कालोपयोगी 
वैज्ञानिक सिद्धियाँ प्रकाशित और व्यवहृत हुई हैं । प्रखर कान्तिः 
कारी जीवन का उद्गम गवेषणा है, तस्वानुसन्धान,* 
तत्त्वविनिमय एवं तत्त्व विश्लेषण से कितनी गू और बल्वती 
कार्योपयोगी शक्तियों का आदान-प्रदान व्यवहार में आं रहा है ` 
यह सब गवेषणा का ही फल है। 
| भारतीय गवेषणा के स्रोत पुराण ग्रन्थ हैं । _ वेदोंमें आध्यी- 
2 त्मिक, आंधिदैचिक और आधिभौतिक, देव, माजुषी,, आसुरी 
| तथा चैतन्य एवं जड़ सब प्रकार की गवेषणा का सूक्ष्मरूप से 
~ चिधान है।. ब्राह्मण भाग और आरण्य भाग में' विशेषत आधि- | 
। देचिकण्वं अधियज्ञ की गवेषणा प्रधानतया दिखाई देतीहै। 7 
पुराणों में सब प्रकार की बौद्धिक, व्यावहारिक, नेतिक, एवं ` 
सांस्कृतिक गवेषणाओं को इतिहास और कथानक के स्वरूप में 
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आकर्षक और बुद्धिगम्य साहित्य में श्री वेद्व्यातजी ने विस्तृत 
| | किया है-। इसमें न केवल स्मृति शार्क भप्रेत, आचार, व्यचहार 
प्रायञ्चितादि दैनिक क्रियाओं की गवेषणा मात्र है, अपितु मलुष्य 
जीवनोपयोगी महती भावनाओं का विस्तृत विधान है। भौर- 
तीय ज्ञान गाथा में वेद्‌ वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने में मनुष्यता 
रूपी रासायनिक निधिकी प्राप्ति बताई गई है । 'इतिहासलणगास्यां 
वेद समुपद्‌ हयेत्‌” महाभारतादि इतिहास तथा अष्टादश पुराणा 
को रूनकने से वेद की निधि प्राप्त हो सकती है । 

बिना पुराण ग्रन्थों के अध्ययन से तथा निरुक्तादि शास्त्रों 
के न जानने से वेदार्थ का यथार्थ ज्ञान एवं मानव जिज्ञासा 
की पूत्ति असम्भव है। तपस्वी कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजी 
ने उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र में वेद प्रतिपाद्य अध्यात्म- 
निष्ठा से त्रिविध. सन्ताप से मुक्त होने का सरळ उपाय ज्ञाननिष्टा . 
का प्रतिपादन किया है तथापि ज्ञाननिष्ठा का परिपाक और 
शितप्रज्ञ भूमि का साधन पुराण पाठों का अध्ययन बताया है । 
प्रत्येक साधन को बुद्धि में सरलता पूर्वक इतिहास कथानक ही 
छा सकते हैं । यजुर्वेद में “ईशाचास्यमिद्‌0 सर्व यत्किञ्च जगत्यां 
जगत्‌ तेन त्यक्ते न भुञ्जीथा मा गृधःकस्य स्विद्ध नम्‌” । मनुष्यता के 
बिकास का पूरा २ साधन इस मन्त्रमें इया है परन्तु केवल मन्त्र 
पाठ ओर उसके अर्थ ज्ञानमात्र से ही जीवन में उस भावना का 
अक्षुण्ण सञ्चर "देना कठिन है अत पुराणों में जो सत्यनिष्ठा, 
त्याग-निष्ठा, अद्रोह-निष्ठा के इतिहास हरिश्चन्द्र शंखलिखित एवं 
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च्यवन आदि कै उत्त इतिहाखों से मनन करते हुए : रोमाञ्चकारी । 
क्रान्ति एवं अश्रुध्यर पाहे. से जीवन. में सत्य एवं करुणा का. . 
रासायनिक? . सञ्चार तत्काळ होने लगता है। अतः वेदों में 

सत्यवद धमञ्चर” आदि वेद वाक्य बोधित अर्था का इतिहास 
कथानक के रूप में चारु.ओर ग्राह्य प्रयास. वेद्व्यासजी ने पुराण, 
ग्रन्थों के” क्िया है. रड 
मानवीय ऐहिक, एवं पारमार्थिक जिज्ञासाओ की सफलता ` 
रूपी. कटप. पादप अष्टादश पुराण व्यासजी के द्वारा प्रकट हुए हैं । 
यद्यपि पौराणिक शेली प्रधानतया त्रेगुण्य रचना और 
प्रकृति को विकाशक हैं और प्रत्येक पुराण में गुणत्रय और गुणा- 
सोत संलार और अव्यक्त ब्रह्म का प्रतिपादन और उस प्रतिपाद्य 
की प्राप्ति के विधान हैं। तथापि कोई पुराण प्रधानतया. 
` सात्विक और कोई राजसिक एवं कोई तामसिक होनेसे ६ होते हें । 
'नवशक्त्यात्मक और नवशिवात्मक होने से अठारह संख्या होती है 
चस्तुतः संख्या नौ ही है। परन्तु तन्त्र शास्त्र में शिवशक्त्यात्मक 
योग से ६ संख्या अष्टादश हो जाती हैं?) यु ° 
इसी सिद्धान्त पर अष्टादश पुराण, अष्टादश प्रधान स्सृतिकार, 
अठारह पवे, अष्टादश गीता के अध्याय आदि होते हें। अठारह 
~'षुराणों को गणना.इस .प्रकार है। ... . ० 
ब्रह्म, पद्म, चिष्णा,.चप्यु, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कण्डेयं, - 
` त्रह्मवेचते, अग्नि, लिङ्ग, घरा, वामन, “मत्स्य, कस, . स्कन्द, गरुड़ 
ओएद्रहाण्डः, `... .> 4८४ क ग कर 


७१ 
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तीर ( ४ ) 
निरुक्त में पुराण शब्द.का निर्वचन इस प्रकार आया है :--- 
(पुरा नव भवति” जिसकी नवद्युति शवसे प्रथम प्रगट हुई वह 
पुराण है। इसलिये भगवान्‌ को भी पुराणपुरुष कहते हें। 
पुराण का अर्थ जोणे नहों है'अपितु आदि विकांस का है। गीता 
में भगवान्‌ की प्रार्थना में आया है “कचि पुराणमनुशासितारं” 
भगवान्‌ क्रान्तद्शों तथा पुराण होने से सबके अनुशादई हैं अतः 
पुराण शब्द से आदि साहित्य का तात्पर्य है। आदि साहित्य 
वह है जिसमें आदिदेव आत्मज्ञान का प्रबोध हो इस आदि बिद्या 
को मानव जाग्रति के हेतु एवं जगत्कल्याणार्थ वेदव्यासजी ने इस 
प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
“संश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
बंशानुचरितञ्चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥” 
प्रधानतया पऽचळक्षणों को लेकर धमं, अर्थ, काम और मोक्ष 
इन चतुर्वेगों का पुराणों में बड़ी प्रभावपूर्ण शैली में इतिहास 
कथाओं को लेकर मानच संसार के ज्ञान प्रसारार्थ विश्व में 
अन्यत्र नहीं। व्यासजी ने अष्टादश 
पुराणों में इतना महान्‌ साहित्य और विज्ञान, कला, योग तथा 
तपस्या सदका खार परोपकार अर्थात्‌ सब जीवमात्र पर दया 
और मैत्री करुणा करना पुण्य कहा है । दूसरों को पीड़ा देना पाप 
'-- है। यह पाप पुण्य की परिभाषा मनच प्रगति को कितने सुचारु 
७ कै से जीचनचर्या का आधार बनाने के लिये आदेश करती. है 
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और भनुष्यताष्का कितना सुन्दर मौलिक आचरण वती रही है। 
अष्ठाद्श पुराणाबां व्यासस्य वचनद्वयम्‌। , ` ° 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपोड़नम्‌॥ ` ` 
` पुराणोंमें सत्य की गवेषणा पर महाराज सत्यवादी हरिश्चन्द्र 
के कथानक से ज्ञात हो जायगा कि हरिश्चन्द्र जसे सत्यव्रत 


आदशेच्छलछ ने सत्य की खोज में कितना मूल्य लगाया है। 


सुकन्या ने देवियों की दृढ़ निष्ठा से:अपनी निष्ठा और सत्य से 
'किस अलौकिक चमत्कार की सिद्धि प्राप्त की है यह आप लोंगों 
से छिपा नहीं है। भगवान्‌ रामचन्द्र की जीवन चर्चा-में उनके 
चरित्र की विशेषता और मर्यादा की गवेषणा की केसी हृदय- 
ग्राही शिक्षा बताई है । देखिये-जनमत के सामने कूक कर उन्होंने 


अपनी धर्मपज्ी सती सीता को छोड़ दिया । पैतृक अनुशासन. 


„ और आज्ञा का आदर्श स्थिर करने के लिये राज्य तक का त्यांग 
“किया एवं दुराचार शमन के लिये एक अधितन्त्रचादी- अधि- 
नायकका विध्वंस किया । जो आदर्श श्रीराम के चरित्र में है.जिस 
उच्च भूमिका पर समाज के जीवन की नेतिक, सामाजिक, 
चारित्रिक, घामिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक और आधिभौ तिक 
रूप में स्तर प्रतिष्ठित करने का अद्वितीय लक्ष्य है चह संसार 
की किसी भी सभ्यता में :दिखलाई नहीं पड़ता। रामराज्य के 
शासनिक विवरण को वेदव्यासजी ने इस प्रकार दिया है :- 
“न पुत्र मरणंकेचिद्रामे राज्यं प्रशासतिः।” 


इसे ही रामायण में महर्षि बामीकिने इस प्रकार. कहा हैः 


र ®, 
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“न पुत्रमरणं केचिदुद्रक्ष्यल्ति पुरुषाःकंचित्‌ । . 
` ` _ नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतित्रता: ॥ 
_ राम के राज्य में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं ,होता शा । 
पुण्य शासन का यही आदश है संसार के शासन का रासं के 
शासन के ' अतिरिक्त क्या और ..दूसरा उदाहरण कहीं मिल 


, सकेगा ? - 
न्ट 


मार्कण्डेय के चरित्र से दीर्घायु की गवेषणा एबं दिलीप और 
कोर्स के विनयाधिकार की खोज से चिद्या का चमत्कार और आदि 
मानवीय उच्च नीच भावनाओं की अनुकरणीय गाथाओं से अनेक 
शुरु शिष्य का सम्बन्ध तथा अनुशासनमय जीवनकी घटनाओं की 
गवेषणा पुराण साहित्य से प्राप्त होती है। इसी प्रकार 
मानच जीवन को उदात्त बनाने चाळी चारित्य और पुरुषार्थे की 
गवेषणा पुराण ग्रन्थों से प्राप्य है । इतना ही नहीं, आध्यात्मिक 
ओर आधिदेविक गवेषणा के अतिरिक्त आधिभौतिकचाद और 
आधिभौतिक सिद्धान्त अणुशक्ति ` की गवेषणा की भी प्रचुर 
सामग्री पुराण ग्रन्थों में'है । ( 

पुराण ग्रन्थों से अणुशक्ति का ज्ञान प्राप्त कर वेशेषिक दर्शन- 


कार कणाद ने आकाश में निश्चेष्ट परमाण के परस्पर - सम्मिश्रण 


2 


से सप्त पदार्थों की रचना को मीमांसा.का प्रशिक्षण बताया है। 
इस समय अणुगवेषणा पर भौतिक अनुसन्धान: के विशेषज्ञों ने 


. संहारक अणु शक्ति का पता लगाया है परन्तु प्रजनन और पालन 


अणुशक्ति का अंभी उनको: ज्ञात..नही हे.। चह विज्ञान . संस्कृत 
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साहित्य में घिळता है। इस पर ध्यान देकर यन्तरों द्वारा" अनु- 


सन्धानकर मत्यक्षीकरण किया जाय तो संसार का महान उप- 


कार होगात जैसे, “तनीयांलं पांसुं तन चरणपङ्क रुह भवम्‌ , विरञ्चिः 
स चिन्वन्‌ विरचयति छोकानविकलम्‌ । वहत्येनं शौरिः कथमपि 
सहस्रेण शिरसां, हरः संश्वुभ्येनं भजति भसितोद्धूलनविधिमू 
प ॥ ( सौन्दर्यलहरी) 
अर्थात्‌ शक्ति जिसे भगवती या महाशक्ति के नाम से 
संस्कृत साहित्यमें कहा गया है उस आकाश रूपिणी अव्यक्त 
शक्ति से अणुवृष्टि हुई । उन अणुओं में से सर्जनात्मक अणुओं को 
संचित कर संसार को रचना की गई। इसे ब्राह्मी अणुशक्ति कहा 
है। दूसरे प्रकार के अणुओंको गवेषणा द्वारा संचित कर वेष्णच 
अणुसे संसार की पाळनात्मक सामग्री बनी है। संहारात्मक अणु 
* ( विस्फोटक पदार्थ) एकत्र कर रोद अणुओं के पिण्डीकरण 


| 
) 


~ 


से संसार के विनाश की शक्ति बनी है। इस क्रम से त्राह्मी, ` . 


वेष्णवी, और रौद्र अणुशक्ति-ये तीन प्रकार के. अणु . 


बताये गये हें । इसं गवेषणाको यदि वर्तमान अण्‌ परीक्षण समिति 


आधुनिक साधनों से गम्भीर परीक्षण का प्रयल्ल करे तो वतमान * 


काल भी पुराण काल के सद्वश कैज्ञानिक महत्त्व को प्राप्त कर 


सकता है । 

पुराणों में सिद्धपीठ स्थळी, भूमण्डलके विभाग, पुण्यसरिता 
महानद्‌, सरोवर,भूगभेचाहिनी नाडियां,मरुस्थळी और शस्यश्यामल 
भूभाग- आदिका वर्णन . दिया है जिनसे प्रचुर मात्रा में ब्राह्मी, 
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: वैष्णवी और रौद्री आणवी शक्ति के विषय में अनुसन्धान सफर 
हो सकते हैँ। स्कन्द पुराण में एक राजकन्या वकेरी नाग्नकी, 
आई है जिसने शारीरिक निर्माण के कारणों का ज्ञान प्राप्त कर 
अपने मुखमण्डल को .वेज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा बकरी मुख से 
इसी देह में सुन्दर मुखमण्डल के रूप में बद्ल दिया और स्वयं 
` ~चिधुबदना बन गई। इसके आठ भाई और एक बहिन”रि% उस 
¬ राजा ने समस्त देश नव विभागों में विभाजित कर प्रत्येक को 

एक एक खण्ड दिया था तव से नवखण्ड नामसे भारतवर्ष की 
ख्याति हुई । उन पृथक्‌ पृथक्‌ खण्डों में अनेक प्रकार के भगर्भ 
गत धातुओं का वर्णन है। पुराणों में केबल भमि की ही सेला 
नहीं है अपितु आकाशचारी ग्रह नक्षत्रों की दूरी और उनकी 
गति, शिशुमार चक्र, धुवस्थान आदि तथा उत्तरायण, दक्षिणायन 
ऋतु औरःमास विज्ञान भी पर्याप्त मात्रा में है। इसलिए पराण 
ग्रन्थ भारतवपे की बड़ी निधि है। क 
गुरुमण्डल के संरक्षक मनसुखराय मोरजी ने स्मृति एवं 
निरुक्त का तथा पुराण ग्रथों का स्वयं अध्ययन कर मानच जीवन 

“की निधि जानकर गुरुमण्डल के प्रकाशन अल्थो में पराण 

प्रकाशन का कार्य तन, मन, धनसे. प्रारम्भ कर दिया-है । पल्ली 

क आजकल समात्रार पत्रों में हिन्दी और संस्कत के 

से ज्ञात होता है कि उनकी उत्तरोत्तर विद्या रा न कि 

अहनिश तीव्र भाबना में है।. १ | के 
ft श्री मोरजी ने मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और लिङ्ग पुराणको 
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मनन कर केसभी ही अज्ञात समस्याओं का खुचार रूप से समाधान 
कर दिया है। वत्स्य पराण से श्राद्ध कमे(अ० १६)का यथाथ ज्ञान 


अर्थात्‌ ळढात्सा जिस योनि में ह्ये पुत्रों से शास्त्र विहित 
श्राद्धान्न उसे उस योनि की तृप्ति के पदार्थ में परिणत होकर 


मिळता है। अश्नि पुराण और लिङ्ग पुराण से तो उन्होंने 


मनुष्य द्विछ-क्ा बहुत साहित्य एकत्रित किया है। पुराण प्रका- 
शन में उन्होंने सबसे प्रथम उत्पत्ति स्थिति सहार इस क्रम के 
अनुसार उत्पत्ति प्राधान्य ब्रह्मपुराण का प्रकाशन अग्रिम रक्खा 
है। संस्कृत साहित्य में आप देखेंगे प्रथम उत्पत्ति प्रकरण तब 
स्थिति अनन्तर लय। आदि कचि वाल्मीकि के योगवासिष्ट में 
यही क्रम आया है! । 

ब्रह्मपुराण में सृष्टि क्रम सें लेकर वंश वर्णन, कतेव्य चर्णन 
. और तीर्थचर्णन अध्यात्मनिष्ठा आई है। मोरजी ने अपनी 
भूमिका में अति सुन्दरता से पुराण मीमांसा का वर्णन किया है। 
शुरुमण्डल दीन दर्वळ ढःखी जनता के सुख समृद्धि के लिए 
यथासाध्य कत प्रयत्न है । इस मण्डल का प्रथम पुष्प श्रमजीचन 
होने से विचारवती जनता समझ सकती है कि सबसे प्रथम 
श्रमजीवी कृषक कुलियों की स्थिति फर विचार करना भारत का 


आदश कार्यक्रम सृष्टि के घारम्भ से चलता रहा है। श्रमजीचियों : 


की तथा दीनदुःखियों की स्थिति को ठीक कर” देना भारतीय 


“धर्मे परम्परा से चला आया है। यहाँ से ही भूमण्डलं के अन्यान्य . . 


देशों ने श्रमजीचियों से अन्याय करने का मार्ग त्याग देना सोखा 
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है। यथा “कामये दुःखतप्तानामँप्राणिनामात्ति नाशंनघ” (महाभारत) 

यह भारत का धर्म एवं पुराणों की शिक्षा है। हम प्राणी मांत्र को 

आशीर्वाद देते हैं किइन पुराणों के अध्ययन से आप में दूखरी 

जनता के हित के भाव देनन्दिन समृद्ध होकर संसार मात्र के मित्र 

बन्धु विश्वस्त होने के पात्र बने । ङ 
ˆ ' पण ब्रह्मदत्त शास्त्री एम० ए० जो गुरुमण्डळ के दः्स्श्न प्रका- 
शन में श्रो मोरजो के आमन्त्रण पर कार्य कर रहे हैं। पण्डित 
जी गुरुमण्डळ के बड़े धन्यवाद पात्र है हम इन्हें आशोर्चाद . देते 
हैं इनके'अक्षण्ण परिश्रम से जो प्रकाशन कार्य तीव्र गति से हो 
रहा है यह कार्य संसार की शान्ति, सुख एवं परस्पर सद्भावना काः 
दृढ स्तम्भ बना रहे । 


= 


` गीता जयन्तो | हरिदत्त शास्त्री 


२०१७० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


4 ० 
- > 


जक 


॥| श्रोगणेशायनमः ॥ शि, 


पुराण पारिचय 


संर्डळ-के प्राणी मात्र इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार 


के लिए दिन रात प्रयल्लशीळ हैं। “इश्प्राप्त्यनिष्टप रिहारयो- 
रळौकिकमुपायं यो वेदयति स वेदः” इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट 


परिहार का जो अलौकिक उपाय बताता है वह ही वेद्‌-है। जो 


व्यक्ति ज्ञान उपाजेन से संसार की सम्पूर्ण कठिनाइयों को अपनी 


विर्मल बुद्धि द्वारा निर्विघ्चता पूर्वेक सरल करते जाते हें वे 


पुरुषार्थो और सफलजन्मा हें । गंगाजल की सदा बहने वाली. 
चारा के समान उनके पवित्र ज्ञान की वाणी संसार के प्राणी. मात्र 
का उद्धार करती है । 


ज्ञानका क्षेत्र विमल; व्यापक और अखण्ड है। ज्ञान; इच्छा एवं 
प्रयत्न की त्रिपुटीसे सत्संस्कार एवं सत्फळ मिळते हें जो वास्तवमेँ 
` गौरव की वस्तु हें । ज्ञानी वास्तव में धन्य है “विप्राणां ज्ञानतो-. * 
ज्यैष्ञ्यम्‌ ” (मनु ० २११५) वे लोक संग्रह की भावना से कतेव्यः 
. कर श्रेयः साधन के ज्वलन्त "उदाहरण बनते हैं। .उच्हें सुख. 


:ख से पूर्ण इस संसार में ज्ञान रूपी खड्ग से अज्ञान 
एवं दःख का नाश कर'सदेव सुख प्राप्ति और” आत्म लाभ का 
"संतोष मिलता है। क 
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प्राचीन भारतीय परम्परा में निष्कारण येद्‌,एवं वेदाङ्ग का 
अध्ययन अवश्य कतेव्यत्वेन बताया गमा है “ब्राह्मणेन निष्कःरणो- 
अमेः षडड़ो वेदोऽध्येयो जञेयृश्च” ( महाभाष्य नवान्दिक ) | 
भगवान्‌ वेद्‌ इस आज्ञा के द्वारा निष्कारण षडङ्ग वेदाध्ययन 
को कर्तव्य कहते हैं हमारे जीवन के श्वास प्रश्वास के साथ 
„¬ मिलो हुई इस निधि का सम्यग्दर्शन पुराण साहित्य पेऱळुन्दरता 
- से प्रतिपादित है । 
भारतीय जीवन से प्रेरणा लेनी हो तो भारतीयों के प्राण- 
स्वरूप श्नुतिसश्ृति के शीर्ष स्थानीय पुराणों से लेनी चाहिए । 
अलोकिकपुराण साहित्य सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार है। चौदह 
चिद्यास्थानों में महषि याज्ञवल्क्य ने इन्हें प्रथम स्थान दिया 
है :- देखिये याज्ञवल्क्य स्सू० प्रथ० अ० | पुराणन्यायमीमांला- 
धर्मशास्त्रांगमिश्रिता: । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्यच 
चतुदश ॥ ३ शलो० । 
मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मप्रासि है अपने जीचन में 
निष्काम कमे द्वारा त्याग वृत्ति को ग्रहण कर सूवमार्गप्रशस्ति 
का खुलम साधन पुराण हैं । ये सर्ववेदमय सम्पूर्ण साधन, योग 
क्रिया सिद्धियाँ तन्त्र, मन्त्र एवं कल्याण सिद्धान्तो से परिपूर्ण हैं । 
`. सम्पूण शास्त्रों. में पुराण साहित्य की गरिमा ओर प्राचीनता 
प्रसिद्ध है। . 
“पुराणं सर्वेशास्त्राणां प्रथम त्रह्मणास्स्र॒तम्‌ । 
उत्तमं सवेळाकानां सर्वेज्ञानोपपादकम्‌। 


$ 
| 


“१ 


| 0 0), 
| चियर साधनं पुण्यं शासको टिम्रविस्तरम्‌ ॥ 
| ° ( पद्मपुराण प्रथमाध्याय) 
भावार्थ :--सम्पूर्ण शास्त्रों सें ऋर्वप्रथम पुराणको ब्रह्माजी ने 
स्मरण किया यह सब लोकों में उत्तम, सम्पण ज्ञान का बतात्ते- 
चाळा धम, अथ, काम का साधन, परम पुण्यमय और शतकोटि, 
विस्तारकेख है ( पुराणों से प्रेरणा लेकर अनेकानेक महषियों 
ने नाना शास्त्र, स्मृति, तन्त्र, उपपुराण, ज्योतिष, मीमांसा, 
न्यायद्शेन, आधुर्वेद और इतिहास आदि एवं साहित्य स्रष्टाओं ने 
अगणित विषयों के ग्रन्थों की रचना की । अतः नाना शाखा 
प्रशाखाभेद्‌ से शतकोटि चिस्तारवाले पुराण हैं )। 
इतिहासपुराणश्च गाथाश्चोपनिषत्तथा । 
आथवेणानि कर्माणि अग्निहोत्रक्कतेऽभचन्‌॥ ( पद्म पु० ) 
» इतिहास, पुराण, नाराशंसी आदि गाथा उपनिषद्‌ और 
'आथवेणिक कर्म अग्निहोत्र करनेवालो के लिये हुए । . 
पुराणों के सम्बन्ध में और भी वचन उपलब्ध होते हैं :-- 
ऋचः सामानि छन्दांसि पुराण यजषा सह्‌ । 
उच्छिष्टाजज्ञिरे सवं दिवि देवादिचश्चित्ताः ॥ 


( अथववेद्‌ ११।७।२४ ) 
भाष्यम्‌: रचः पाद्वद्धा मन्त्राः सानि गीत विशिष्टा मन्त्राः । 


छन्दांसि गायत्युष्णिगादीनि चतुरक्षराधिकानि"सप्तसडुद्याकानिः 
पुराणं पुरातनब्वत्तान्तकथनरूपमाख्यानम्‌ यज्जुषा यजुमेन्त्रेण 


छः 


` सह। उच्छिष्टात--उच्छिष्यमाणात्‌ ब्रह्मण: सकाशात्‌ जशिरे ` 


आविभताः ¦ 
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यंज्ञ से यजुवैद के साथ ऋक्‌ ; साम, छन्द और पुराण डु) 
'ख़ुगांपनोयम्वेदेषु पुराणेषु च दुलेभम--( ब्रह्म वे० ३ अध्याय ) 
*चेदों में सुगोपनीय और पुराणों में दुलंभतत्त्व.है ॥। + 

वेदेष च पुराणेषु हरिः सर्वत्र गीयते।. ( मत्स्य० ) 

„  . वेदों और पुराणों में भगवान्‌ हरि की प्रशास्ति सर्वत्र गाई 
“गई है इस से स्पष्ट है कि वेद और पुराणों का तादात्म्य है | 
शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण है: । 

स . यथाट्रेंधाग्नेरभ्या हितात्पृथग्‌ धूमा विनिश्‍चरन्त्येवं वा 
अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्वग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो- 
'ऽधर्चाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलो काः सूत्राण्यनु 
'व्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवैतानि सर्वाणि निःश्वसितानि । | 

( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २।४।१० ) 

यथाऽप्रयत्नेनेच पुरुष . निःश्वासो भवत्येवमेव । भगचन्निः 
श्वास के रूप में भगचत्स्वरूप. प्रतिपादन घिरार्‌ विश्वरूपद्र्शन 

' पुराणों की विशेषता है'यही पुराण और वेदों की 'एकवाक्यता है । 
शतपथ ब्राह्मण १३ अ० ४।३।६ में पुराणं वेदः सोऽयमिति 
“किञ्चित्पुराणमाचक्षोतेचमेवाध्वयुः” कह कर. वेद्‌ ही पुराण है 
“यह प्रतिपादित है । आश्वलायन ग्रह्मसूच में पुराणों का स्वाध्याय 
' अवश्य कतंव्यत्वेन निरूपण किया है। | 
=  आशान्तरात्रादायुष्मलां कथाः कीर्तयन्तो माडुल्यानी तिहास 
३ `पुराणानीत्याख्यापयमानस्तं ग्रहणम्‌ ।” ४ 
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मुळी ने पिशेषफ्प खे उसे स्पष्ट किया है :-- __ 
स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पित्र्ये घमशास्त्राणि चेचहि।.: ˆ .. 
आख्यानानी तिहासांश्च . पुरश्णानिखिलानिच॥ 
३ अध्याय---२३२. 
पिञ्युद्देश्यक - स्वाध्याय कर धर्मशास्त्र, पुराण, .इतिहास. - 
और सम्पूर्णे आख्यानों को इस. अवसर पर सुनाओ | पुराणों 
'का कथन वेद्‌ के समान हां अप्रतर्क्य है :-- 
पुराणो मानवोधर्मः . साङ्गोवेदश्चिकित्सकुः । 
आद्याः सिद्धानि चत्वारि न कतंव्यानि हेतुभिः ॥' 
त्रह्मोक्तयाज्ञयस्क्य संहिता १--४७ । 
पुराण, मानव धम, साङ्ग वेद, चिकित्सा शास्त्र ये आदि काल 
से सिद्ध हें इन्हें कुतकों से दूषित नहीं करना चाहिए] . 
पुराण वेदों के समानही प्राचोन है। 
पुराणं सवै शास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । ` 
अनन्तरञ्च घक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥ 
मत्स्यपूराण ५३-१ 
| भारतीय.संस्छृति के रक्षक के रूप में इनका स्वाध्याय मनन ' 
और उपदेशानुसार आचरण सदा ही इष्ट फल को देनेवाला है । 
वेदाश्च सेतिहासाश्च पुराणा देवतागणाः | 
भूसरा: सागराः सव पूजनीयाः समन्ततः ॥ पद्मपुराण । 


' वेद्‌, पुराण, इतिहास, देचतागण,' पवेत ऑर सागर इनकी 
सदा ही पूजा करनी चाहिये । 
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dh Se ( १६ ) 
याज्ञचरकय स्खति १ अध्याय ४५ शलोक में आया 
. ` दाकोवाक्यं पुराणञ्च नाराशंसीश्च गाथिकाः । 
इतिहासांस्तथा चिद्यां योऽधीते शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥ 
प्रति दिन वाक्योचाक्य आपस में वार्तालाप पुराण, नाराशंसी 
„गाथा, इतिहास ऑर अन्य सभी चिद्याओंका यथाशक्ति स्वाध्याय 
करना चाहिये। (इस से यह स्पष्ट प्रगट होता'है कि प्रथम 
ज्ञानाजेन में ऊहापोहसूलक वार्ताळापसे स्थिर सिद्धान्त पुराणका 
प्रतिपादन होता है नाराशंसी गाथा, यज्ञविधान, इतिहास और 
चिद्याआं कः तदनन्तर निरूपण है जो भारतीय साहित्य परम्परा 
में अद्वितीय है ) संक्षेप में पुराण का महत्त्व अतुलनीय है :-- 
इद्‌ पुराणं परमं पुण्यं वेदेश्च सम्मितम्‌ । 
नानाश्रू तिसमायुक्त नास्तिकाय न कीर्तयेत्‌ ॥ 
मत्स्य पुराण १४७-८५. 
यह पुराण परमपुण्यमय, वेदार्थयुक्त, नानाश्नुतिसमचेत है, 
इसे नास्तिक लोगों को न सुनावे । 
»णुष्वादि पुराणेषु वेदैभ्यश्च यथाश्चुतम्‌। मत्स्य २६३-१४. 
आदि एराणों में और वेदों में अलौ किकतत्त्व प्रतिपादित है । 
इस प्रकार यह सिद्ध द्वो गया. कि पुराण चतुर्दिक प्राण हैं 
प्रथम परमपिती 'उ्रमात्मा के निःश्वास भूत प्राण हैं, वेदों के. 
ये प्राण हैं। सम्पूण प्राणियों के उद्धाराध इनका आविर्भाव 
„` हुआ इसलिये सारे ५ णेंयों के प्राण हैं और -सम्पर्ण ज्ञान का 
' ` मन्थन रूप सार होने > उसके भी प्राण ये पुराण हैं। 
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जान; करे, आम्यास एवं ध्यान सभीका संक्षेप बहुत महत्त्वपूर्ण 


वणन इनमें है ! जीवन के जितने सेद्वान्तिक एवं यथाथेबादी 
दृष्टिकोण , हैं उनका पुराण विशदीकरण कर संसार 
का महान्‌ उपकार साधन किया | 
जीवन की दुविधा कष्ट एवं दुःखों को रोकने का सरळ 
उपाय "ताने चाले पुराण हैं इनसे आवालवृद्ध शूद्रादि नर नारी 


समान रूप से लाभ उठा सकते हें। भवरोग का यह अमोघ. 
रसायन है । सम्पूर्ण समस्याओं को सरल उपाय से सुलकानेवाली 


यह अद्वितोय समाधानकारक ब्रह्मराशि भगवान्‌ कृष्ण. द्वैपायन 
व्यासदेच की सहज क॒पा का फल है। संसार ताप से प्रताड़ित 
लोगों को सान्त्वना, अन्धकार में पड़े हुए को प्रकाश, भूले भरकों 
को सन्मार्ग, निराश लोगों को आशा की ज्योति देने वाळे, शोक 
- उद्देग से पीड़ित जनों को उल्लासमय प्रसाद, कर्तव्य बिसुख को 


'कतेठ्य़ज्ञान, पापियों के पाप नाश का सहज साधन, राजनीति. . 


विशारदों को नीति शिक्षा, निष्काम कर्मियों को साधन उपदेश, 


भक्तों को अक्ति का मार्ग और ज्ञानियों को दिव्य मार्ग का प्रकाश 
ये पुराण देते हैं । ॥ 


संक्षेप में, जो जिज्ञासु जिस उच्च लक्ष्य से इनमें श्रद्धा विश्‍वास 


पूवेक मनोयोग देकर स्वाध्याय करता है घह एक चतुर गोताखोर 
क समान अनन्त राशि की खान समुद्र में से अमूल्य रल निकाल 


. कर अपना उद्देश्य पूर्ण कर लेता है वेले ही यशेच्छश्षान की तृप्ति, 
` और लोक कल्याण की भावना इन महांपुराणों की आवृत्ति और 
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` अमूल्य. .शिक्षाओं के आचरण'से उद्बुद्ध हो आती है) 


( १८ ) 


£ 
है 

पय 

= 


अतीत फे गौरव को पुराण बतलाते हैं .तो वर्तेमान, के निमाण 
और भविष्य को कृति के क्रिये उनका महत्त्व कम, नहीं टै । 
सम्पूर्ण प्राणियों को शाश्वत सुख और शान्ति का वरदान देकर 
पिपत्तिग्रस्त, कलह छु श॑ से दुःखित, सन्देह एवं अविश्वास की 
सशक्त पाश में जकडे प्राणियों को मुक्ति सन्देश देते हैं । भवरोग 
से ग्रस्त जनता के उद्धारार्थ पुराण हो एक मात्र शरण है । 
साधना के मार्गों में ज्ञान, कमे, भक्ति और उनके विविध 
भेदों के साथ कठिनता से प्राप्य और सुलभता से गम्य कई 
लक्ष्य भेदो पभेदों के साथ बने हैं उन सबका निबन्धन पुराणां में है । 
इसके साथ ही सभी श्रेणी एवं घर्ग के व्यक्तियो' के लिये उनके 
अधिकारानुसार अलग २ जीवन में उतारने योग्य सन्मार्ग साधन, 
उनमें आने चाले चिघ्रों और उनसे छुटकारा पाने का बड़ा ही 


` ` सुन्दर और रोचक उपाय प्रतिपादित किया गया है। जीघन 


और जगत्‌ के परिपूर्ण स्वरूप की प्राप्ति अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ 
की सिद्धि को प्राप्ति में जीव मात्र का कल्याण' साधन कर मानव 


` आगे वढ़ कर परमात्मतत्त्व का योग्य अधिकारी कैसे बन सकता 


है इन सब का सुन्दर साधनों, और शाश्वत चिरन्तन सत्य उप- 
देशों से परिपूर्ण इतिहास से युक्त विषयों का पुराणों में विशद 


 निरूपणहै। " 


पुराण में प्रतिपादित सगे, प्रति सर्ग, वंश, मन्वन्तर शर्व 
वॅशानुचरित इस पञ्चाङ्ग से सृष्टि में अनादि काल से चळे आते 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


22 


हए अचि थिएन बम का हृद्यज्ध ज्ञानवद्धंक आख्यानँ उपलब्ध 
उ्ेऽस्याथविसर्गश्च त्र॒त्तीर्ान्तराणि च। 
वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः । 
द्शभिलेक्षणेयु कत पुराणं तद्विदो 'विदुः । (भागवत) 
" ब्रह्म चिष्ण्वकरूद्राणां माहास्यं भुवनस्य च | 
ससंहारप्रदानाञ्च पुराणे पञ्चवणेके 
अर्मश्चार्थश्च कामश्च मोक्षश्चेचात्र कोत्यते । 
सर्चेष्वपि पुराणेषु तद्विरूद्धळ्च यत्फलम्‌ ET 
सात्विकेषण पुराणेष माहात्म्यमधिकहरेः । 
राजसेषु च माह्ात्स्पमधिक ब्रह्मणो विढुः । 
तद्वदग्नेश्च माहात्म्यं तामसेष शिवस्य च। 
सड्डीर्णेषु सरस्वत्याः पितृणाञ्च निगद्यते | 
अष्टादश पुराणानि इत्वा सत्यवती सुतः । ( ब्र० पुराण ) 
भाचार्थ :-- . 
सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, अनन्तर, वंश बंशानुचरित संस्था; 
हेतु और अपाश्रय इन दश.लक्षणो से युक्त को पुराण जाननेवाले ' 
पुराण नाम से कहते हें । . ७ 
इन सर्ग विसर्ग आदि में ब्रह्मा विष्णु, सूर्य और रुद्र देवता के 
माहात्म्य का और भुवन कोष का अचिकल वर्णन दिया गया है 


. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुविध पुरुषार्थों का निरूपण है . . 


और इन पुरुषार्थां के बाधक तत्वों का सम्यक्तया प्रतिपांदन है। 
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पुराण अन्वर्थ है। __. 


( २० ) 


ये पुराण" सात्त्विक, राजसं और तामस भेद“ खे तीन शार 


के हैँ। सात्विक में विशेष भगवान्‌ हरि का, रश 


में व्रह्माजी का और तामस पुराणोंमें शिव ,और अग्नि 
का माहात्म्य घर्णन है। पितरों और सरस्वती का सर्वत्र 


ही षणेन मिळता है। अठारह पुराणों के. रचयिता भगवान. 


व्यासजी हे । 


पुराण मानव के ऐहिक आमुष्मिक लोककल्याण साधन के. | 
सच्चे मार्गदर्शक हैं। एक ओर जहां सृष्टि की नियमावली का | 


यथार्थ परिद्रोन करने के लिये श्रुति का अनुगमन करती हुई 
स्ठृतियां हमारे लिये विधान निर्माण करती है तो अनादिकाल से 
जीवन में होती आई अपूर्णता के फलस्वरूप भूळों से मानच को 
बचाने के लिये पुराण सफल ज्ञानचक्षु हैं। इनमें आख्यान, 
उपाख्यानों द्वारा मानव जाति का मार्ग प्रशस्त करने के लिये 
व्यासजो की त्रिकाळ अबाधित सत्य की अनुभूति पूर्णज्ञान के 
फलित सत्य इन पुराणों से संसार का कितना महान्‌ उपकार 
हुआ है यह बताने की आवश्यकता नहीं है ।' | 

सुतराम्‌, भारतीय जीवन में पुराणों का महत्त्व निर्विवाद है यह 
भगवनि:एवास रूप वेदों के समान ही प्राचीन तथापि चिरनवीन 


` और चिरन्तन सत्य की अनुभूतियों का चरम उत्कर्ष बताने चाळे 


सिद्धान्त ग्रन्थ हैं--पुरे अग्ने अनति गच्छति इति प्राणम्‌। मानव 
को. मागे दर्शन करने के लिये आगे चलाने वाले साहित्य का नाम 
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२१ ) 
अक्षाण्ड पुराण में लिखा 


यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्व्जिः। | 
न चेत्पुराणं सम्‌ विद्यान्नेव स स्याद्विचक्षणः ॥ 
यस्मात्पुराह्यनत्तीद्‌ पुराण तेन तत्स्म्वुतम्‌। 
- निरुक्तमस्य यो वेद सर्वेपापे: प्रमुच्यते ॥ 
अध्याय--१ 
भावार्थ :-- 
जो द्विज चारों वेदों को जानता है.और साङ्घोपाङ्ग- विद्याओं 


में पारङ्कत है यदि पुराण का उसे ज्ञान नहीं तो वह विद्वान नहीं 

हो सकता। सर्वप्रथम ज्ञान का प्रकाश करने से इनकी पुराण 

संज्ञा हुई । इसका जो निर्वेचन जानते हैं वे सब पापों से छूट 
. जाते हें । 


अनादि नित्य और शाश्वत होने से अनादि चिरन्तनः शाश्वत ` 
तत्त्व का ही प्रतिपादन इनकी विशेषता है । सरवे साधारण की 
चतुदिक चिकसितं उन्नति और आभ्युदयिक निःश्रेयस्‌ साथन 
सम्पत्ति के ये अक्षय भण्डार हैं। आप की जेसी रुचि, श्रद्धा 
एवं निष्ठा होगी वैली ही रत्न निश्चि आपको प्राप्त होगी। ज्ञान, 
वैराग्य, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, यज्ञ, दान, सप, संयम, यम, 
नियम, सेवा, भूतदया, वर्णधर्म, आश्रम धर्म, राज धर्म, मानवधर्म 
व्यक्ति धर्म, स्त्री धर्मे, सद्राचार और नाना श्रेणियो के पुरुषों के 
विभिन्न कल्याणकारी उपदेश सुन्दर सरल और उपादेय भाषा में 
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इनमें लिखे गये है.। . इससे ऊपर पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व, प्रकृति, 
विकृति, भूगोल, खगोल, ऋषि, मुनि ` वंशों का वर्णन, राजवंश 
तथा स्थावर जङ्गम सृष्टि का बहुत सुन्दर रीति से सूक्ष्म विवेचन 
किया गया है। 
इस आदिपुराण त्रह्ममुराण को आप महानुभावों के कर- 
कमलों में उपहार प्रस्तुत करते हुए अपार आनन्द होता है 
ऊपर प्रतिपादित ये सभी विषय आख्यान रूपमें इस महापुराण में 
आये हैं। _ 
मत्स्य महापुराण की ५३ घों अध्याय में पुराणों का परिगणन. 
करते हुए जो विवरण दिया गया है वह विशेष रूपसे प्रयोजनीय 
है अतः उसका आवश्यक अंश यहां प्रस्तुत किया जाता है :-- 
पुराणानि दशाष्ो च साम्प्रतं तदिहोच्यते । 
नामतस्तानि घक्ष्यामि शणुध्वं मुनिसत्तमाः । 
त्रह्मणा भिहितं पूवं याचन्मात्रं मरीचये । 
` त्राह्मन्त्रिदश साहरू पुराणं परिकोत्यंते । 
एतदेच,यदापद्यमभूद्ैरण्मयं जगत्‌। | 
तद्रृत्तन्ताश्र्य तद्वत्‌ पाझमित्युच्यते बुधैः । 
पाझ तत्पञ्चपञ्चाशत्सहस्त्राणीह कथ्यते ।. 
वाराह कषप वृत्तान्तमधिकृत्य पराशरः । 
यत्राह घर्मोनखिलान्‌ तयुक्त वैष्णघस्विदुः । 
रयोविशतिं साहस्रं तत्प्रमाणं विदुर्बुघा: । 
श्वेतकल्प प्रसङ्गेन धर्मान्‌ घायुरिहात्रचीत्‌ । 
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अन्न सह्दःयवोयंस्यात्‌ रुद्रमाहात्स्यसंगुतम्‌ । 


अलुचिशरल्लहस्राणि' पुराणं तदिहोच्यते । 
यत्राधि कृत्य गायत्री वण्यंशे शरमेविस्तरः । 
वृत्रासुरवधोपेतं तद्भागवतमुच्यते । 
सारस्वतस्य कटपस्य मध्ये ये स्युनरोत्तमाः । 


_ तद्‌ वृत्तान्तोदभवंलोके तद्भागवतमुच्यते । 


अष्टादश सहस्राणि पुराणं तत्प्रचक्षते । 
यत्राह नारदोधर्मान्‌ बृहर्कदपाश्रयाणि च । 
पंचचिशत्सहस्राणि नारदीयं तदुच्यते । 
यत्राधिकृत्य शकुनीन्‌ धर्माधमविचारणा । 


व्याख्याता वै सुनिप्रश्‍ने मुनिभिधमंचारिभिः । 


मार्कण्डेयेन कथितं तत्सवं चिस्तरैण तु । 
पुराणं नवसाहस्त्र मार्कण्डेयमिहोच्यते ! 
यत्तदीशानकं कल्पं चृत्तान्तमधिकत्य च । 
घशिष्ठायाय्निना प्रोक्तमाग्नेय तत्प्रचक्षते । 
षोडशसाहस्रं सवक्रतुफळप्रदम्‌। , 
यत्राधिकृत्य माहासम्यमादित्यस्य चतुमंखः । 
अघोरकल्पतृत्तान्तप्रसङ्ग न. जगत्स्थितम्‌ । 
मनवे कथयामास भूत ग्रामस्य लक्षणम्‌ । 
चतुदश सहस्त्राणि तथा , पञ्चशतानि च।' 


भविष्य चरितप्रायं भविष्यन्तदिददोच्यतं ॥ 


रथन्तरस्य कल्पस्य तवृत्तान्तमधिकृत्य च । 


» 
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'सावर्णिनानारदाय कृष्णमाहात्म्यसुत्तमम्‌॥ ˆ 
' यत्र ब्रह्म घराहस्य चोदन्तं चणितं मुहुः । 
तद्ष्रादश साहस्रं ब्रह्मयेवत्तंमुच्यते ॥ 
यत्राग्नि लिङ्ग मध्यस्थः प्राहदेवो महेश्वरः । 
धर्मार्थकाममोक्षाथेमाग्नेयमधिकृत्य च ॥ 
कत्पान्तेळेङ्गमित्युक्तः पुराणंत्रह्मणास्वयम्‌ । 
तदेकादश साहस्रम्‌ । 
महानराहस्यपुनमाहात्म्यमघिकत्य च | 
विष्णुनाभिहितंक्षौ ण्ये तद्वाराह मिहोच्यते ॥ 
मानवस्य प्रसङ्गे न कल्पस्य मुनिसत्तमाः । 
चतुषिशत्सहस्नाणि तत्पुराण मिहोच्यते । 
यत्र माहेश्वरान्धर्मानधिङ्गत्यच षण्मुखः । 
कटपेतत्पुरुषंवृत्त॑ च रितेरूपवृ' हितम्‌ । 
स्कदनाम पुराणञ्च ह्योकाशो तिनिगद्यते | 
` सहसाणिशतञ्चैक मितिमर्त्यषगद्यते । 
त्रिविक्रपस्यमा हात्म्यमधिकृत्य खतुमखः । 
चिवर्गमभ्यधात्तत्च घामनं परिकोतितम्‌ । 
पुराण दशसाहरत कूर्मं कल्पानुगं शिवम्‌ । 
यत्र धमार्थकामानां मोक्षस्य च रसातले | 
माहात्म्य कथयामास कूर्मरूपी जनादेनः। | 
इन्द्र न प्रसङ्ग न्‌. ऋषिभ्यः शक्रसन्निधौ । * 
अष्टादश सहस्राणि लक्ष्मी कर्पानुष ङ्गिकम्‌ | 
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तीना यन कवयादी प्रचृत्यथ जनादनः । 

| मत्स्यरूपेण मनवे' नरसिहोपवर्णनम्‌ । 
अधिळत्यात्रवीत्सत्त कदपवृत्त 'मुनीश्वराः । 
तन्मात्स्यमिति जानीध्चं सहस्राणि चतुदश । 

| यदा च गारुडेकटपे चिश्वाण्डाद्गरुडोद्ववम्‌ । 

| अधिकृत्यात्रचीत्कुष्णो गारुडं तदिहोच्यते । 
तद्ष्टादशकञ्चेच सहस्तराणीहपठ्यते । 

ब्रह्मा ब्रह्माण्डमाहांस्यमधिकृत्यात्रवीत्पुनः। , 
| तञ्च द्वादश साहस्रं ब्रह्माण्डं द्विशताधिकम्‌ । 

| भविष्याणाञ्च कदपानां श्रूयते यत्र विस्तरः । 

| तदुब्रह्माण्डपुराणञ्च ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ । 

| चतुलेक्षमिदंप्रोक्त व्यासेनादुत कर्मणा । 

| उपमेदान्प्रवक्ष्यामि लोके ये सम्प्रतिष्ठिताः । 
पाही पुराणे तत्रोक्त नरखिहोपवर्णनम्‌। 
तञ्चाष्टादश साहस्रं नारखिहमिहोच्यते ! 
नन्दाया यत्र माहात्म्यं कार्तिकेयेन चण्येते । 

नन्दी पुराणं तल्लोके राख्यातमितिकोत्यते । 

यत्र शाम्बं पुरस्कृत्य भ विष्येऽपिकथानकम्‌ | 

| प्रोच्यते तत्पुनलोंके शाम्बमेतन्मुनित्रताः ] 

ही पुरातनस्य कटपस्य पुराणानि विदुवृंधाः । 


उपरि वर्णित विवरण में ब्रह्म, , पदा, विष्णु, शिव, -: 


| (चायु ) देवीभागवत, ( भागवत ) भविष्य, नारद, मार्कण्डेय, 
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बह्यवैचत, अग्नि, लिङ्ग, वराह, वामन, मत्स्य, कूर्म; स्कन्द, गरुड _ 


. और ब्रह्माण्ड इन अठारह पुराणों में आये हुए उनके प्रठिपाद्य | 


विषयों का संक्षेप में प्रतिपादन है । | 
महा पुराणां के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं पाठकों की सेवा ' 
में बामन पुराण का एक प्रचलित श्लोक प्रस्तुत है जिसमें आंद्या- _ 
क्षर से अठारहों पुराणों का पूर्ण ज्ञान हो सकता है। 
मद्य॑ भट्टयंचेच घ्रत्रयं घ चतुष्टयम्‌ 
अनापलिङ्ग कूस्कानि पुराणानि पृथक्‌ पृथक्‌ ।. 
म द्यम्‌ = मार्कण्डेय एवं मत्स्य । 
भ द्वयम्‌ = भागवत एवं भविष्य । 
व्‌ अयम्‌ = ब्रह्म, ब्रह्माण्ड एवं ब्रह्म वैवर्त । 
च चतुष्टयस्‌ = विष्णु, वराह, बामन तथा वायु । 
अ = अञ्नि। ना = नारद्‌, प = पद्म । 
छि = लिङ्ग। ग = गरुड़ । कू = कूम और रुक = स्कन्द । 
कुछ विद्दद्वृन्द महा पुराण, उप पुराण, अतिपुराण और 
पुराण भेद से अठारह अठारह संख्या मानते हैं । उनके अनुसार 
महा प्राण ये हैं :-- । 
बहम, पद्म, शिच, विष्णु, आगचत, नारद, मार्कण्डेय, अग्नि, 


र भविष्य १ € 
चिष्य, त्रहावचत, लिङ्ग, वराह, स्कन्द, घामन, कूर्म, मत्स्य, 


गरुड़ और ब्रह्माण्ड । 


उप पुराण :-- भागवत, माहेश्वर, ब्रह्माण्ड, आदित्य, 
पराशर, सौर, नन्दिकेश्वर, साम्ब, कालिका, चारुण, औशनस; 
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माच, आःपिछे, दुर्वासस्‌, शिव र्म, वृहन्नारदीय, 'नारसिह, 
सनत्कुमार | * स्‌ 
अति पुशाण :-- कार्तव, अजु, अःदि, मुद्गल, पशुपति, गणेश 
सौर, परानन्द, वृहद्धर्म, महाभागवत, देवी, कल्कि, भागव,चशिष्ट, 
कौम॑, गर्ग, चण्डी ओर लक्ष्मी । 
प्राणः वृहद्विष्णु, शिव उत्तर खण्ड, लघु वृहन्नारदीय, 


'मार्केण्डेय, धहि, भविष्योत्तर, वराह, स्कन्द्‌, चामन, वृहदुवामन, 


वृहन्मत्स्य, ख्पमत्स्य, लघु वेवते और ५ प्रकार के भविष्य । 
मेरी तुच्छ वुद्धि में पुराणों के सम्बन्ध में इस प्रकार 'के क्रम 
का जे भी रूप रहे फिर भो इतना स्पष्ट है कि न्यूनाधिक रूपमे 
एक. या दूसरी सूचीमें सभी पुराणों का इसमें समावेश होगया है । 
समुद्र मन्थन के समय चतुदश रल्लां की प्राप्ति उन महामहिम 
देवासुरों को हुई यह प्रसिद्ध है परन्तु इन पुराणों के अवगाहन 
से बहुमूल्य असंख्य रलं की प्राप्ति होती है यह ध्रुव सत्य है। 
पुराणों में माहात्म्य कथाओं के प्रसङ्ग में नाना इतिहास ओर 
आख्यान उपलब्ध है जो महत्त्व पूर्ण हें। प्रसङ्गानुखार इतना? 
अधिक व्यापक विषयों का समावेश हुआ है कि ध्यान पूर्वक 
स्वाध्याय करने से एवं उन्हे आचरण्श्का रूप देने से आदरा 


[| 


जीवन बनाने की प्रत्यक्ष प्रेरणा मिलती है इस महान, ज्ञान निधि $ 
को विश्वम्भर का शब्दकोश ( Enc४८।००९0।2 ) कहदे तो . 


"कोई अत्युक्ति नहीं ।. पुराणों की विषय सूची इतनी व्यापक है 


कि उन्हें यहां देना इस छोटे से लेख के कलेवर में सम्भव 
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नहीं है। हां, हम नाना पुराणों को मुख्य २ विंपयासुक्रमणिका | 
- .को तत्तत्स्थानों से उद्धत कर अलग से पाठकमहाचुभावों के | 
अचलोकनाथ दे रहे हैं। आशा है, इसको अधिकल पढ़ कर 
चिदुवृन्द॒ विषय व्यापकता से उत्साहित होकर सम्पूर्ण पुराण | 
- “साहित्य के अध्ययन से संसार का हित सम्पादन करेंगे । 

अधिकन्तु, तन्त्र मन्त्र इन्हीं के अन्तर्गत हैं। वैद्यक शाश्त्र 
के सभी विषय गरुड़ पुराण अग्नि पुराणादि सभी मुख्य पुराणों 
में पाये जाते हैं। दर्शन, विज्ञान, राजनीति तो सभी का क्रमवद्ध 
प्रतिपादित विषय हैं । आध्यात्मिक साधना के लिये स्तोत्र, कवच, | 
एव सहस्ननाम आदि पुराणों में उपलब्ध हैं। वेदों एवं पुराणों 
में प्रकृति ( पृथ्वो ) को गाया है। वेदों में सूक्ष्मरूप से ( नारा- | 
शंखी गाथा-यज्ञगाथा ) का निरूपण किया है तथा पुराणों में | 
अधिष्ठात्री देवी प्रकृतीएवरी का विशदीकरण किया है, एवं 
महषियों ने स्मृतियों में इसी आधार पर व्यवहार मागे की 
प्रलस्ति गाई है। वेद, वेदाङ्ग, पुराण एवं स्मृतियो को धर्म- 
“शास्त्र कहा है । ये शाश्वत सत्य हैं । इनके निरन्तर श्रवण मनन 
एवं निधिध्यासन करने से अपना कल्याण है | 

इसके साथ साथ जो विवरण भू वृत्तान्त के सम्बन्ध मैं 
आया है उसमें तीर्थ प्रधान वर्णन होने से गवेषणा और अनु" 

'सन्धान कर्ता महानुभावो को पूर्ण सहायता मिल सकती है । 

. सम्पूर्ण पुराणां में प्रथम यह ब्रह्म पुराण आदिकल्प का है 
इलीलिये सुमेरु स्थानीय है। आज की विघरित दुरवस्थाओं 
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१ सफेत एुशध्डमो के प्रकरणों के पढ़ने से दर्पण में प्रतिबिम्बितः 

दर्शक विश्म के, समान स्पष्ठ ज्ञान होता है । EFS 
इसके की लगी विषयसूचि,्का निर्माण इसी उद्देश्य से 

परिश्रम पूर्वक किया गया है कि विद्जनों की तुलना में संस्कृत 


के प्रति प्रेम रखते हुए भी संस्कृत भाषा का लाभ न उठाने चाले _ 


पुराण प्रेमी महानुभाव इसके विषय ज्ञान से वश्चित न रहें वल्कि 
इस सूचि से प्रभावित होकर अधिक संस्कृत की ओर आकर्षित 
हो अपने संस्कृत के अध्ययन को बढ़ा कर कृतकार्य हों । 

अपने गत दशकों के दिन प्रति दिन के श्रुति स्छृति एवं 
पुराणों के स्वाध्याय से मुझे जीवन की गरिमा बढ़ानेवाले तत्त्वो 
और उसे उच्चस्तर पर ले जाने वाले क्रिया कलापों को हृदयङ्गम 
करने का सुअवसर मिला है। में इनका स्वाध्याय करता हुआ 


अघाता नहीं हूँ जब जब अपने स्वाध्याय कालमें में इन ग्रन्थरलों . 


“को देखता हूँ तो चिरन्तन तथ्य सार्वजनीन लोककल्याण के 
लिये प्रतिपादित इनके बिषय मुझे अधिकाधिक आकर्षित करलेते 
हैं । मैं इन्हें हृदय से लगा लेता हुँ । फिर दुःख भी होता है बिः 
भारत की इतनी अमूल्य निधि भारतीयों .के. पाख रहते देन्य, 
अभाव, और दुदंशा, कलह आदि ज्रां समूल नए होने चाहिए 
वहां वे अपनी जड़ हमारे समाज में इतनी गहरी जमा चुके हें कि 
इनसे छुटकारा कठिन सा हो रहा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि 


. सृष्टि के इन प्राणों का व्यापक रूप में प्रचार होने से ही समूळ 
_वुराइयाँ नष्ट हो सकती हैं । 
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मेरी सभी महानुभावों से यह विनत्र प्राथना. है कि इनमे 
. प्रतिपादित वस्तु तत्त्व को हृदय की विशालता व्यापक दृष्टिकोण 
और सत्य शिव तथा सुन्दर को रचना के उद्देश्य से. अनुशीलन 
करने फा प्रयत्न करें इसी में हम लाभान्वित होकर अपना और 
. अपने आत्मोय जन एवं सृष्टि का कल्याण कर सकते हें । 
अपने जीवन को अनुभूतियों को साकार रूप देनेवाली महती 
ज्ञान देवता को पूजा अहनिश स्वाध्यायके रूप में हो ( स्वाध्या- 
यान्मा प्रमद्‌:”) इसी लक्ष्य से गुरुमण्डल ग्रन्थमाला के नवम पुष्प 
के रूप में सम्पूर्ण स्मृतियों का संग्रह प्रकाशित करने का प्रयास 
किया गया है आशा है शताधिक संख्या में प्राप्त इन स्मृतियों 
'को हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रतिलिपियां उपलब्ध हो जाने से 
जीवन को प्रेरणा और स्फूति देनेवाला महषि कलप उन प्रातः 
स्मरणीय प्राप्त पुरुषों का मान्य निर्णय संसार को मार्ग दर्शन के 
लिये मिलेगा। आप महानुभाबों की शुभाशोः तथा भूतभाचन 
भगवान्‌ विश्वनाथ के कपात्रे कटाक्ष से सफलतापूर्वक प्रकाशित 
कर प्रस्तुत को जायगी ऐसी आशा है। 
वेदों और पुराणोंका स्घाध्याय हम भारतीयों के अध्ययन एवं 
पाठ्यक्रम से कितना दूर « हो गया है यह सभी महानुभावो को 
| विदित है! जीका यह दुष्परिणाम है कि विश्व के उपदेष्टा 
चेदमार्ग प्रचतेक भारत के गौरव ऋषिमहर्षियों की सन्तान होकर 
` - भी हम भारतीय नेतिक स्तर से नीचे गिरते जा रहे हैं और 
हमारी पतनाचस्था चरम सीमा को पार कर गई है। 
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इनके पठनप्राउन क्रम का श्री गणेश निरुक्त जेसे महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ रज्ञ से कर शने;२ इसके विशद अध्ययन से सारे विश्व को. 
ज्ञान सूर्य का,प्रकाश मिले और अन्ञानुन्घकार से जर्जर विश्व 
को महती प्रेरणा मिळे इसी उद्देश्य से गुरुमण्डळ के दशम पुष्प 
के रूप में आप महानुभावों को निरुक्त का उपहार प्रस्तुत किया 
है। हमारी यही एक अमर अभिलाषा है कि सम्पूर्ण वेदनिधि 
-का अविकल प्रकाशन कार्य कोई.उदारमना शास्त्रव्यसनी महाजुः 
भाव ळें तो विश्व का एक वड़ा भारो अभावपूर्ण होगा। इस 
महान्‌ ग्रन्थ को पुराण प्रेमी शास्त्रैकाध्यायी विद्व्जनों को सेवामें 
उपस्थित कर यह प्रार्थना करते हैं कि आप लोग वेदवेदाङ्कादि के 
अध्ययन अध्यापन क्रम को पुनरुज्जीवित कर स्वतन्त्र भारत के 
उत्थान काल में प्रातःस्मरणीय आपे ज्ञान की उत्कृष्ट विभूतियां 
उन ऋषियों को अपनी सच्ची श्रद्धाञ्जलि समर्पित कर हमलोगों 
के इस प्रयास को सफल करेगे । - 

मनुष्य ने अनादि काळ से यावन्मात्र प्राणियों के उद्धार का 
प्रण लिया हुआ है इस दिशा में उसके .लिंये श्रुति स्मृति जो, 
. सृष्टि की नियमावली है और पुराण जो उसके उपवृहक है वे 
सदा से हो दृढ आधार शिला पर निर्मित प्रकाशस्तम्म का काम 
करते है । आज की महती अनर्थ परस्परा में विपरीत अचस्थाओं - 
का कटु अनुभव करता हुआ मचुष्प्र जो निराशा, अशान्ति और 
संघर्षं के थपेड़ों से दुःखी हो रहा है उसका समधान ये पुराण 
हैं। मेरी मान्यता है कि इस निराशापूर्ण चातावतण में (आशा 
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भूत० सहायक सश्चालक-राजस्था 


(२ ) 


का अज्ञानीान्धकार मैं ज्ञानालोक का जीवन में अपनी कमेण्यता 


की समाप्ति समभने चाले पुरुष को; पुरुपार्थ का. यहाँ तक कि 


- संसारमै जो कुछ असत. अधिवेक, अविद्या, अज्ञाना दि रूपी अन्ध्र 
कार हैं उनसे छुटकारा दिलानेवाला यह महातन्त्र है बिक 


तारकमन्त्र है। अस्त्रों से विश्व को अहिंसा, सत्य, और प्रेम 


और शान्ति का सन्देश दीजिये। 

गत चेत्र मास में नवरात्रों के पूर्वे जबसे पुराण पारायण में 
श्री मोर प्रन्थानुसन्धान समिति की पण्डित मण्डली ने समय 
देना आरम्भ किया तो मुझे ऐसा लगा कि इनका अविकल दोहन 
कर अपने जीवन को कृतकृत्य करना हम भारतीयों का प्रधानः 
कतेव्य है। उसी समय इसके प्रकाशन का संकदप अङ्करित 
हुआ ओर ब्रह्मपुराण के प्रकाशन का बीज उसी में नि हित है जो 
पुष्पित एवं पवित रूप में सेवा में उपस्थित है । 


मेरी यह प्रबल इच्छा थो कि उसे शोघ्रातिशोघ्र 


गुरुमण्डल 
ग्रन्थप्ताला के एकादश पुष्प के रूप में आप महानुभावों की सेवा 


में प्रस्तुत करू इतने अहप समय में शीघ्रतादश जो कुछ त्रुट्यां 
प्रेस के कमेचारियों तथा कार्यकर्तृ बन्द की अनवधानता सै रह 
गई है ज्र कृपालु विद्ववृद्ध 'खुधारने की उदारता दिखला कर 
कृपा करें । 

` इस महत्कार्य में आरम्म से ही 


श्रो त्रह्मदत्त जिवेदी भूतपर्व 
अध्यक्ष श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम दी भूतप 


सस्कृत कालेज लक्ष्मणगढ़ एवं 
न पुरातत्व मन्दिर जयपुर काः 
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भूमिकारेलन च शोधन कार्य में तथा श्री पं) कजोड़ीलालजी 


मिश्र एवं पर [मनांथजी दाश्रीच साहित्य शास्त्री. का प्रफ- 


काय संशोधन में पणे सहयोग प्राप्त हुआ है 'उन्‍्हें अपने अभिन्न 
अङ्ग के नाते किसी प्रकार का धन्यवाद प्रदान करना शिष्टता 


के विरुद्ध है। श्रीपरमपूज्य राजगुरुजी हरिदत्तजी शास्त्री विद्या- 


लङ्कार विद्यारल के सञ्चालकत्व में यह सब होने से उनकी 
विभूति एवं आशीर्वाद का ही फल है । आपने पुराण महिमा 
लिख हमें.उत्लाह. एवं. कत्तव्य पथ की प्रेरणा दो है। अन्त में में 
आप सभो महानुभावों का हृदय से आभार प्रदशन करता हुआ 
इस ज्ञान राशि. के प्रचार का स्वाध्याय. द्वारा - पुण्य लाभ 
करने की करवद्ध प्राथना करता हुँ.। 

आशा है आप सभी उदाराशय आपेक्षिक अपूर्णता की उपेक्षा 
वुद्धि से क्षमा कर इस परिश्रम को सच्चे अथा से सफल वना 
हमें कृतकृत्य करेंगे । 


^ 


व) * 


कलकत्ता-- प 
गीता जयन्ती | कृपाभिलाषी 
मागेशीषे शुक्का ` मनसुखराय मोर 

११।२०१० 

३ | 9 दल कत: 2 
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a ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


अष्टादशपुराणानां विषयानुक्रमणिका प्रारभ्यते । 


॥ श्री: ॥ . 
बह्मप्राण 


वेदव्यास प्रणीते महापुराणादि तत्प्रतिपाद्य बिषयाश्च 
बृहन्नारदोये ४ पा० ६२ अ० उक्ता यथा-- 
ब्राह्म पुराणं तत्रादौ सव्वेलोकहिताय वै ।. 
व्यासेन वेदविदुषा समाख्यातं महात्मना ॥ 
तद्व सवेपुराणात्र्यंधमेकामार्थमोक्षदम्‌। 
न।नाख्यानेतिहासाढ्य' द्शसाहस्नमुच्यते ॥ 
तत्पूवभागे-- 

'दैवानाप्रलुराणाश्व यत्रोत्पत्तिः प्रकी तिता | 
प्रजापत्नीनाञ्च तथा दक्षादीनां सनीश्वर ! ॥ 
ततो लोकेश्वरस्यात्र सूर्य्यस्य परमात्मनः । 
,वशाचुकोत्तन पुण्यं भहापाँतकंनाशनम्‌ ॥ 
तत्रावतारः कथितः परमानन्द्रूपिण 
श्रीमतो रामचन्द्रस्य चतुव्यहावता रिण: | 
ततश्च सोमवंशसूय कीर्तन यत्र घणितम्‌ । 
कृष्णस्य जगदीशस्य चरितं कल्मषापहम्‌ । 
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'द्वीपानाळरूल "सिन्धूनां वर्षाणाञ्चाप्यशेषतः । 

-घणेय यत्र पाताल्स्वगाणाश्व पद्गश्यते । 

नरकाणां समाख्यानं सूर्य्यर्तुतिकिथानकम्‌ । 

पावत्याञ्च तथा जन्म चिवाहश्च निगद्यते । 
'दक्षाल्यानं ततः प्रोक्तमेकाम्रक्षेत्रवर्णेनम्‌ । 
पूर्वंभागोऽयमुदितः पुराणस्यास्य मानद ! ॥? 
'तदुत्तरभागे-- 

अस्योत्तरे विभागे तु पुरुषोत्तमचणंनम्‌ । £ 
विस्तरेण समाख्यातं तीर्थयात्राविधानतः ॥ 

अत्रेच कृष्णचरितं विस्तरात्‌ समुदी रितम्‌ । 

'चणेनं मम लोकस्य पितृश्राद्धचिधिस्तथा ॥ 
'घर्णाश्रमाणां धर्माश्च कीत्तिता यत्र चिस्तरात्‌ । 
चिष्णुध्मेयुगाख्यानं प्रलयस्य च घ्णनम्‌॥ ` . . 
योगानां च समाख्यानं सांख्यानाञ्चाऽपि वर्णनम्‌ । 
ब्रह्मवाद्समुद्देश:.पुराणस्य च संशनम्‌"। 

एतद्‌ ब्रह्मपुराणन्तु भागद्वयसमा चितम्‌ ॥ 

वणितं सर्व पापध्नं सर्वेलौख्यप्रदायकम्‌ ॥ 


तत्फलश्रति :-- 


सूतशोनकसम्धादं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌।  .. 
लिखित्वैतत्पुराण यो वैशाख्यां हेमसंयुतम्‌ ॥ 
जर्धेनुयुतञ्चापि भक्त्या दद्यादु द्विजातये । 
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.पौराणिकाय सम्पूज्य . स्त्रभोज्यघिभूषणेः॥ 
"स घसेदु ब्रह्मणोलोके यावचन्द्राकतारकम्म) 
यः पठेच्छुणुयाद्वाऽपि ब्रह्मानुक्रमणीं द्विज । ` 

सोऽपि सवे पुराणस्य श्रोतुर्वक्तः फलं लभेत्‌ । 

*टणो ति यः पुराणन्तु ब्राह्म सवं जितेन्द्रियः । 
हविष्याशो च नियमात्‌ स लभेदु त्रह्मणः पदम्‌ । 

किमत्र बहुनोक्तेन यद्‌ यदिच्छति मानवः । 
तत्सवं लभते चत्स पुराणस्यास्य कीत्तेनात्‌। 


. 
SR RRR nnn 


पद्मपुराण _ 
तत्स्थ विषयाणाम्प्रतिपादनम्‌ नारदीयपुराणेउ क्त 
' यथाः | | 


प्रथमे सृष्टिखण्ड ¦ 


पुलस्त्येन तु भोष्माय स॒ण्यादि क्रमतो द्विज । 
नानाख्यानेति ह।साचेयेत्रोक्तो धर्मे चिरुतरः । 
३प्कस्स्य च माहात्यं विस्तरेण प्रकीतितम्‌ । 
“ पत्रह्मयज्ञविधानञ्च वेद्पाठादिलक्षणम्‌ । 
ह नानां कीत्तेनं यत्र वृत्तानाञ्च पृथक्‌ पृथक । 
, प विवादः शैलजायाश्व तारकाख्यानक संहत्‌। 


माहात्म्यञ्च गवादीनां कीत्तितं | म्‌। 
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देत्यानां वधो यत्र पृथक्‌ पृथक्‌। : 
ग्रहाणामञ्चेनं दानं यत्र प्रोक्त. द्विजोत्तम ॥ 
तत्छु्टिखण्डघ्ुदिष्टं व्यासेन खुमहात्मना । 

द्वितीये भूमि खण्ड ;-- 
पितृमात्रादिपूज्यत्वे शिवशर्मकथा पुरः । 
सुव्रतस्य कथा पश्चात्‌ वृत्रस्य च वधस्तथा । 
पृथोर्वणस्य चाख्यान धर्माख्यानं ततःपरम्‌। ` 
पिठृशुश्रूषणाख्यानं नहुषस्य कथा ततः। ° 
ययाति चरितञ्चे व शुरुतीर्थ निरूपणम्‌ । 
राज्ञा जैमिनि सम्वादो वह्याश्चर्यकथायुतः । 
कथाह्यशोकसुन्दर्या हुण्ड-देत्यवधाचिता । 
कामोद्काख्यानकं तत्र विहुण्डवघसंयुतम्‌ । 
कुञ्जुगस्य च सम्वादश्च्यचनेन महात्मना | 
सिद्धाख्यानं ततः प्रोक्त खण्डस्यास्यफलोहनम्‌ । 
सूतशोनकसम्वादं भूमिखण्डमिदंस्मृतम्‌ । ` 

उतीये स्वर्ग खण्डे ;-- 
“ब्रह्माण्डोत्पत्तिरदिता यञषिभ्छश्चसो तिना 
सभूमिलोकसंस्थानं तीर्थाख्यानं ततःपरम्‌ । 
नर्मदोट्पत्ति कथनं तत्तीर्थानां कथा पृथक" 
कुरुक्षेत्रा दितीर्थानां कथा पुण्याः प्रकीतिताः। 
कालिन्दी ,पुएयक॒थन काशीमाहात्म्यच्रणेनम्‌ | 
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गयायाश्चैच माहात्म्य प्रयागस्य च पुण्यकम्‌ |: . 
/पर्णाश्रमाजुरोधेन कर्मयोगनिरूपणम्‌ । 
व्यासजेमिनि सम्कादः पुण्यकर्मकथाचितः ।' 
समुद्रमथनाख्यानं त्रताख्यानं ततःपरम्‌ । 
ऊज्जेपश्चाहमाहात्म्यं स्तोत्रं सर्वापराधनुत्‌ । 
एतत्स्वगाभिधं विप्र ! सर्वपातकनाशनम्‌ ।” 
चतुर्थे पातालखण्डे :--- 
“ रामाश्वमेधे प्रथमं रामराज्याभिषेचनम्‌ । 
` अगस्त्याद्यागमश्चेव पौलस्त्यान्चयकोत्तेनम्‌ । 
अश्वमेधोपरेशश्च हयचरर्याततःपरम्‌ । 
नानाराजकथाः पुण्या जगन्नाथानुवर्णनम्‌ । 
बृन्दाचनस्य माहात्म्यं सवैपापप्रणाशनम्‌ । 
नि्यलीलानुकथनं यत्र कृष्णाचतारिण: | 
माधचस्नान माहात्म्ये स्नानदानाच्चेनेफलम्‌ । 
धरावराहसम्वादो यम ब्राह्मणयोः कथा | 
सम्बादो राजदूतानां कष्णस्तोत्र निरूपणम्‌ । 
शिवशस्सुसमायोगो दधीच्याख्यानकन्ततः । 
. भस्ममाहात्म्यमतुरु शिवमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
देघरातसुताख्यानं पुराणाञ्च;प्रशसनम्‌। 
गौतमाख्यानकञ्चैच शिचगीता ततःस्मृता । 
कल्पान्तरी रामकथा भारदाजाभ्रमस्थितौ, ॥ 
पातालख़ण्डमेतद्धि श्ण्वता ज्ञानिनां सद्‌ । 
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सबेपायप्रशमन .सर्चाभीष्टफळप्रदम्‌॥ 
पश्चमे उत्तर खण्ड दा 
पवतास्यानक पर्व गौर्ये प्रोके शिवेन वे । 
जाळन्धरकथा पश्चात्‌ श्रीशेळायनुकीत्तनम्‌ । 
सागरस्य कथा पुण्या ततः परसुदीरिता । 
गंगाप्रयागकाशीनां गयायाश्चा धिपुण्यकम्‌ । 
आम्ला दिदानमाहास्यं तन्महाद्वाद्शीवतम्‌ । 
चतुविशेकादशीनां माहात्म्यं पृथगीरितम्‌। , 
विष्णुधमंसमाख्य/नं विष्णनामसहस्जकम्‌ । 
कार्तिकव्रतमाहात्म्य माघस्नान फळन्ततः । 
जस्बुद्वी पस्य तीर्थानां माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 
साधमत्याश्च माहात्म्यं नसिहोत्पत्तिवर्णनम्‌ । 
देवशर्मा दिकाख्यानं गीता माहात्म्यवणने । 
भक्ताख्यानश्र माहात्म्यं श्रीमद्भागवतस्य ह | 
इन्द्रप्रस्थस्य माहात्म्यं बहुतीर्थकथा चितम्‌ । 
मन्त्ररल्नार्भिधानञ्च त्रिपादुभूत्यनुवर्णनम्‌ । > 
अघतारकथा पुण्या मत्स्यादीनामतःपरम्‌। . 
रामनाम शतं दिव्यं तन्माहात्म्यञ्च बाडघ ! । 
परीक्षणञ्च भ्रगुणा श्री विष्णोवेभवस्य च । 
इत्येतदुत्तरंखण्ड पञ्चमं सवपुण्यद्म्‌। , 
तत्फलश्रतिः -- ` 
पञ्चखण्डयुतं पादा यः शए॒णोतिनरोत्तमः। 
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स लमेद्वेष्णवं घाम भुक्त्वा भोगा निहेप्सितान्‌ । 
' परद्वेपञ्चपञ्चाशत्‌ सहस्रं पदसईज्ञकम 
पुराणं लेखयित्वा वे «यैष्छ्यां स्वर्णाज्यसंयुतम. । 
यः प्रद्द्यात्सुमतये पुराणज्ञाय मानद । . 
स याति वेष्णवं धाम. सर्वदेवनमस्कृतः-। 
पद्मानुक्रमणीमेतां यः पठेच्छुणुयात्तथा ।. 
सोऽपि पद्मपुराणस्य ळभेतश्रवणजं फलम्‌ ।” 


~ 


fe द 
द 
विष्णुपुराण 
तत्यतिपाद्य विषयाश्च बृहन्ारदीये--६४ अध्याये उक्ताय्था-- 
स्टणु स्स प्रवक्ष्यामि पुराणं वैष्णवं महत्‌। त्रयोविशति साहस 
सवेपातक नाशनम्‌। यत्रादिभागे निर्दिष्टाः षडंशाः शक्त जेन ह । 
मैत्रेयायादिमे तत्र पुराणस्पवतारिका । ~ 


तत्र प्रथमभागस्य प्रथमांशे ; 


. आदिकारणसर्गश्च 'देवादीनाञ्चसम्भ; | 
उखुद्रमथनाख्यान दृक्षादीनां कथाचयः ¦ 
भुवस्य चरितं चेव पृथोश्वरितप्रेष च | 
प्राचेतसं तथारुप्राने प्रहादस्य कथानक |. 
पृथराज़्याध्रिकाराख्य: प्रथमा ऽाइती रित: ।. . 
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प्रथम भागस्य द्वितीयांशे : 
पाताछनरकाख्याने सलसग निरूपणम्‌ । 
सूय्यौ दिचारकथन पृथग्‌छक्षणसंगतम्‌। 
चरितं भरतस्याथ मुक्तिमा्गनिद्शेन्रम्‌ । 
निदाघऋतुसम्धादो द्वितीयों 5शउदाह्वतः । 


अथमभागस्य तृतीयांशे £-- 
“मन्वन्तरसमाख्यान वेदव्यासावतारकम्‌ । 
नरकोद्धारक कर्म गदितञ्च ततःपरम्‌। 9 
सगरस्यौरवसम्वादे सर्वेधर्मनिरूपणम्‌ । 
श्राद्धकट्पं तथो दिष्टं वर्णाश्रमनिबन्धने । 
राचारश्च कथितो मायामोहकथा ततः । 
ठृतीयों ऽशो 5यमु दितः सर्वपापप्रणाशनः । 
"प्रथमभागस्य चतुर्था शे : 
«सूर्यवंशकथा पुण्या खोमवंशाडुकीतनम्‌ 
चतुथ 5शे छुनिश्रेष्ठ नानाराजकथाचितम्‌' 
ग्रथमभागस्य पश्चमाश * 
“ऊष्णावतारसस्प्श्नो गोकुछोग्रा कथा ततः | 
| पूतंनादिवधोवाद्येकौ मारेऽघा दिहिसत्नम्‌ | 
'कैशोरे कंसहनन॑ माधुरं चरितत्तथा । 
ततस्तु.यौवते.प्रोक्ता. ळीळा द्वारवतीभच!... .- . 
'सर्वदेत्यबधो यत्र चिच्राहाञ्च पृथरिवाया: ।, `... 
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यत्र स्थित्वा जगन्नाथः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः 
` भूभारहरणं चक्र परस्वहननादिभिः । 
अष्टाचक्रोयमाख्यानःपञ्चमों <शइती रित: ।” 
ग्रथमभागस्य पष्ठांर --- 
कलिजं चरितम्प्रोक्त' चातुर्विध्यं लयस्य च ।' 
त्रह्मशानसमुद्देशः खाण्डिक्यस्य निरूपितः । 
केशिष्वजेन चेत्येष षषठोंऽशाः परिकी पितः | 
तस्य द्वितीय भागे; 
अतः परन्तु सूतेन शौनकादिभिराद्रात्‌। 
पृष्टेन चो दिताः राश्‍वतूविष्णुधर्मोत्तराह्या: । 
नाना धर्मकथाः पुण्या व्रतानि नियमा यमाः । 
घर्मशाखञ्चार्थशासत्र वेदान्त ज्यौतिषन्तथा । 

* पेशाख्यानम्प्रकरणात्‌ स्तोत्राणि मनवस्तथा । 
नाना चिद्याश्रयाःप्रोक्ताः सवेलोकोपकारका: |. 
एतद्विष्णुंपुराण वे सर्वे शास्त्रार्थसंग्रह*।” । 

तत्फरुश्रुतिः --- 
| छ ल्पत्त्तास्त न्यासेनकथितन्त्विह | ` 
नरः पठते भक्त्या यः »उणोति चच साद्रम्‌ | 
ताबुभौ चिष्णुलोक हि बजेतास्भुक्तमोगकौ 
तलिखित्वा च योद्यादाषाद्यां घुतधेनुना ।- | 
सहितं विष्णुभक्ताय द्विजः क 
000: Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotr 


( ४३ ) 
ख याति वैष्णवं घाम विमानेनार्कचर्चला । 
यञ्च विष्णुपुराणस्य खमनुक्रमणीं द्विज! . ° 
कश्चयेच्छ्णुयाद्वाऽपि स पुड़ाणफळ लमेत । . 


क 3 >> अन«मभनान-ा 


a 
शिवपुराण 
तत्स्थ विषयाणां प्रतिपादनम्‌ * , 


ज्ञानसं हितायाम्‌-- 

ऋषिगणस्य प्रश्नः । त्रह्मनारदसंवादःज्योतिरिङ्ग प्रादुर्भावश्व । 
ओंकार प्रादुर्भाचः, शिवस्यानुग्रहः, विष्णुकृत शिवस्तुतिः । 
उभयोःङते शिवस्य वरदानम्‌ । ब्रह्मणो हं॑सरूपधारणस्य विष्णो 
` वराहरूपधारणस्य च कारणरूप निर्देशः, ब्रह्मादीनासुत्पत्तिकथनम्‌। ` 
ऋष्यादीनां सृष्टि: । भगचत्याः देहत्यागस्य संक्षेपेण वृत्तान्त 
कथनम्‌ शिवपूजां विधिश्च। पाघमान मन्त्रैः शिवपूजा विधिः । 
तारकोपाख्यानं, व्रहाण समीपे देवादीनांगमनञ्च । त्रह्मदेच संवाद 
शिवस्य तपो वर्णनञ्च मदनदहनम्‌ ,० पावेत्याश्च प्रत्याघत्तनम्‌ । 
पावेत्यास्तपः । .पार्वतीतपः समुद्दिश्य देघगणानाग्रषीणाश्व 
शिवसन्निधाने गमनम्‌, जटिल ब्राह्मणवेशे" पावेत्याःसकाशं- 
` शिषस्यागमनम्‌। हरपावती. संचादः । शिवविचाहोद्योगः । . 
. ,शिवबिवाह यात्रा । . शिवरूप दशने मेनकाया:खेदस्तां प्रति 
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भगवत्याः" ज्ञानोपदेशः। `` हरपार्वत्योविवाहः | ˆ कात्तिकेयस्ण 
, जन्मः"देचुसेनापतित्वं तारकवधश्च एवंत्रह्मणो वरेण तारकपुत्रायां 
त्रिपुरेषधिष्ठानम्‌। विष्णुसृष्टी मुण्डिकर्ताक देत्यगणानाम्मोहो- 
त्पादनम्‌ । मुण्डिन उपदेशेन दैत्यानां धर्मनाशः दरिद्रताञ्च 
ष्ट्वा विष्णुप्रंथृतिदेवगणानां शिवस्तवः । विष्णुपदेशेन देव- 
गणानां कोरिशिवमन्त्रजापः शिवस्तवश्व ।  देवमयरथा- 
८ 
रोहणे , शिवकतृ क त्रिपुरनाशः। देवगणानां वरलाभश्च । 
९ f 
'हरिकतृ क लिङ्गाचेन फलकथनम्‌ । अधिकारानुसारेण देवेभ्यस्तै- 
जसादि लिङ्गदानम्‌। शिवपूजाविधि कथनम्‌ । आहिककर्तव्य 
शिवपूजाधिधि: । षोडशोपचारेण साम्बशिवपूजा । धान्यादिभिः 
लाया: फळषिशेषकथनम्‌। जानकी शापेन केतकी पुष्पेण 
शचपूजाया निषेध: न 
ie पूजाया निषेध: रामचरित्र कीर्तन । चम्पक पुष्पस्य शिव- 
जाथ राज्ञोमोहस्तदुत्पादनपू बैक कृतदुष्कर्मात्राह्मण चम्पक- 
पुष्पयोख्च नारद्स्यशाप: । गणेशचरित्रम्‌। गणेशकत'क शिव- 
9 शिवकतृ क गणेशशिरश्छेदनञ्च । शिरश्छेदनेन- 
न्या:क्रोध: महादे ५ ६ 
ह... हादस्य च गणपतेः प्राणदानं राणपत्यप्रदानञ्च । 
' कातिक गणेशयोचिवादः गणेशस्य जयलाभश्न 
2 श्च। गणेशस्य 
“कत स्वा का त्तिकस्यक्रोधः ` ` कोञ्चपर्वतंगमनञ्च । 
स्ह्ाक्षथारणमहात्म्यकथनम्‌ । प्रधानज्योर्डि गेपलिडानां 
पमाण जाता ङ्गीपलिङ्गानां नाम- 
प्रा क "थन शी नज्दुकशातोथपाहात्म्ये गोवत्ससंवादादिः । 
~ 3. झा 2 'उमाहास्यृकधत्रम्‌ , ॥; टि है भ्त्रीश्‍वरलिड्रमाहात्म्य त्म्य- 
करथुन्‌म्‌:। ; ज्योतिलिगादीना ` त स 
र > ज्यातिलि ` समस्त चस्तूर्ना . 'आह्यल्वकथनम्‌ 
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ड १, € SN र टी 
शिवलिंगमादार्ज्ये कथनञ्ञ । अश्वकेश्वर घ्णनप्रसंगेऽश्चकमदनेः 
कथनम्‌। शिवरात्रित्रत संशय हेतुद्व्ी चितनयानां दोषफथनम्‌ | 
सोमेश्वरकर्था ज्योतिलिगोत्पत्तिकथनश्च । महाकालोंका- 
रेएवरयोरुत्पत्तिः । केदारेश्वरप्रसङ्घ: ।. भीमशङ्कर प्रादुर्भाव: । 
विश्वेश्वरस्य माहात्म्यम्‌ गौरीप्रति शिवस्य काशीमाहात्म्य- 
कथनम्‌ । गोपेश्वरमाहात्म्य कथनम्‌ । काशीमरणान्मोक्षप्राप्ते 
शङ्कानिचारणम्‌। गौतमस्य तपस्यातत्क्षेत्रकथनञ्च । गणेशपूजन 
गौतमचरित्रश्च। गोतमप्रशांसा, गंगास्थितिः कुशावतमाहात्म्यं 


ऽयस्वकमाहात्म्यञ्च । रावणस्यतपस्या माहात्म्यम्‌ , वद्यनाथस्यो- 
त्पत्तिः । रामेशवर माहात्म्ये नागेशमाहात्म्यञ्च । घुस्मेश्वर माहा* 


त्म्यञ्च, वराहरूपेण हिरण्याक्षवधः प्रहादचरित्रञ्च । प्रहादहिरण्य 
कशिप प्रस्तावः। हिरण्यकशिपुवध्ः नुरसिहचरित्रश्च। नल 
जन्मान्तर कथा । पाण्डवगण कत्‌ क दुवाससः प्रीत्युत्पादनम्‌ । 
` व्यासादेशेन इन्द्रकील पवेते अञ्जुनम्यतपः इन्द्रसमागमश्च । 
भिहरूपस्य शिवस्यागमनञ्च। मिल्वेषधारि शिवस्यअज्ञ नेन 
सह युद्धः। अर्खनस्य वरदानम्‌। ` पार्थिवशिवपूजाविश्चिः । 
बिल्वेश्वरमाहोत्स्यम्‌ । विष्णुकत्‌ क सहस्रकमलाशेचपूजा । शिव- - 
कृपया सुदर्शनचक्र लाभः । शिवसहस्जनाम वणनम्‌ । चिष्णुप्रख्रतीन्‌ ` 
शिवस्य शिवरात्रित्रत कथनम्‌ | शिवरात्रिब्रतस्योद्यापंनविधिः | 


` ्याथयस्येतिहास कथनम्‌ । अज्ञानेन तस्य शिवरात्रित्र तस्य 
प्रशंसा । शिवरात्रित्रतकरणेन . पापिनो वेदूनिशे मुक्तिः । चतु- 
विध मुक्तिवर्णनम्‌। शिवकत्‌ क चिष्णप्रशतीनामुत्पत्ति कथनम्‌ । 
एकमातरभक्तिसाघनेन शिवभक्तेलोभकथनम्‌। 
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- विद्य है. संहिता ॥ 

3 ` ` विद्ये्र संहितायाम्‌ 

अ ` ८ साध्य्साधन निरुपणम्‌। मननादि स्वरूपचर्णनम्‌ । क्षव- 
गाद्यशक्तव्यक्तोर्ना लिङ्गपूजनसधिनकथनम्‌ । ब्रह्मविष्ण्वोः युद्ध 
दष्ट्वा शिवसमीपे देवतानां गमनम्‌ । ज्यो तिर्मेयलिङ्गप्राढुर्भाच- 
स्तढु दृष्ट्या ब्रह्म विष्ण्यो विवाद शान्तिः। भैरेचकर्त्‌ क ब्रह्मणः 
'शिरश्छेदनं । ब्रह्माणंप्रति शिवस्यानुग्रहः। ब्रह्मविष्ण कृताशिव 
पूजा लिंगनिर्माणं लिगप्रतिष्ठा । लिगपूजायाः नियम कथनम्‌ । 
न € ७ 
शिवतीथे सेवामाहात्म्यम्‌ । विप्रादि सदाचारस्य नित्यकृत्यता । 
पञ्चमहायज्ञकथनम्‌। दिनविशेषे देचपूजाया: कतेव्यताकथनम्‌ | 
देशकालादि विशेषे पूजाफल कथनम्‌। पार्थिव प्रतिमा पूजाविधिः । 
'प्रणवमाहात्म्यं । शिवभक्तपूजाकथनम्‌ । षड्छिग मा हात 

` बन्धनमक्तयोः न के 

है उक्त्या: स्वरूपकथनम्‌। लिगक्रमकथनम । 


थि 43. कलाश संहित 3 
“ केलाश संहितायाम्‌ :--- 


ण ८ Ne 
चारा सीधास्नि उतक्षत्‌ क मुनीनां निकरे, प्रणचार्थ कथना 
रम्भः। कलाशप्रास्नि देचीङ्‌ शिव र 
उ छता शिव प्रति प्रणवार्थ जिज्ञासा । 
Ee । मन्त्रदीक्षादि कथनम्‌ । प्रणबोडार 
न्त्रदी | वोद्धारः, विविध बं 
hl › चिषिध पूजा एवं. 


न्यासान्तरादि विधिः | 


कांतिकेयं प्रति धामदेव ऋत्षे: पणवस्य इते प्रश्‍न: । कमा 
कत क वामदेवं प्रंति'प्रणयोपासना कथनम्‌। षडविघार्थ है रि- 
ज्ञान। घिस्तृत प्रणचार्थ कळा तन्त्रादि घिवर्ण कथनम्‌ । द 
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सनत्कुमार संहितायाम्‌ :-- | 

नैमिषारण्ये. सनत्कुमारर्यागमनम्‌। व्याखादिसिमिलनेम्‌। . 
शिचपजा किषथे ऋषीणां प्रश्नः । +खनत्कुमारस्य पृथ्व्यादेः 
संस्थानक्रमप्रशतोनां कथनम्‌ । प्रकृतितः महदादिक्रमे जगतः 
सृष्टिः सपतद्वीपवर्णनश्च। नरकादि वणेनम्‌। उद्ध घलोक योग- 
माहात्म्यकथनम्‌। सविस्तरं र्द्रमाहात्म्यं, पञ्चमूति कथनम्‌ । 


रुद्रकीर्न फलम्‌ । रुद्रस्तवः । सनत्कुमारस्य चरित्रम्‌ ।परमसि- 


द्विश्च । शिवसर्वज्ञादि कथनम्‌ । रुद्रलोक ब्रह्मलोक चिष्णुलोकानाँ 
कथनम्‌ ! रुद्रस्थानस्य सव श्रेष्ठत्व कथनम्‌ । विभीषण महेश्वर 
'सँचाद्‌ः । लिङ्ग पूजा शिवनाम कीर्तनफलञ्च । स्थान माहा- 
त्म्य कथनम्‌ । ब्रह्म विष्णु महेश्वराणां मध्ये कस्य ज्येष्ठत्वम्‌ 
इति व्यास प्रश्ने सनत्कुमार समुत्तरदान शिव लिङ्ग 
माहात्म्याद्‌ कथनञ्च। लिङ्गस्तापन शिवशक्त्योः प॒जनविधि 
शिव प॒जायां पुष्पनिरूपणम्‌। अनशन विधिः। शिवप्री लिकर 
धर्मस्य संक्षिप्त उपदेशः । लक्ष्मणाष्टमीब्रतकथनश्च। ' अन्नः 
दान माहात्म्यं भिक दानानां प्रशंसा च। विविध घर्मकायाणा- 
सुपदेशः। सविस्तरं नियमफलकथनम्‌ | पार्वत्याः शिवस्य 
शिरसि चन्द्रघारंणे विषभक्षण विषये च प्रशनः। भस्म प्रशंसा 
भस्म धारणस्य फल - कथनम्‌ । शिवस्य श्मशानचासहेतुः । ` 
शिवपजाया: फलकथनम्‌ । - शिवविभूतिकथनम्‌ः।  शिवस्थानः 
'निर्देशः। प्रणवस्योपासना। . प्रणवदेचता कथनम्‌। ध्यान 
योग कथनम्‌ । . दुर्वाससः -महादेवं. प्रति पुनर्ध्यान वणनम्‌ 
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_तदथ कोशीचासनिद्शश्च।  घायुनाडिक़ादि निरूपंणंम्‌ । प्याने- 


. निधेः प्रंशंशलो। प्रणवोपासना निरुपणम्‌। -शरीरस्य स्वेदिव-- 


सयत्व कथनम्‌। नाड़ी विस्तार कथनम्‌। हरप्रार्वतीसंयाद्‌ः 
काशीमाहात्म्य कथनश्च । मधूकस्योपाख्यानम्‌ । सपुत्रस्यप्रताप-: 


अं ७-७ ट्‌ ० | 
- सुकुटराज्ञ ऑकारेश्वर दशेनम.। ओंकारस्तवः । नन्दीश्वरस्य 


तपस्या । नम्दिन प्रतिं शिवस्य वरदानम्‌ । महादेवस्य स्मरणम । 
देवानामागमनम्‌। शिवस्यादेरोन देवानां नन्दिनः गाणत्या- 
भिपेककरणम्‌ । नन्दिनःस्तवः नन्द्चिवाहश्च । नोलकण्ठमाहात्म्य, 
स्तोत्रश्च, जिपुरवृत्तान्तम्‌ । देवानांछुखं दृष्ट्या महादेचस्य सन्तो बः 
त्रिपुरनाशस्योद्योग: । त्रिपुरदाहः । पार्वत्याः प्रश्‍न: | शिवस्य 
बृह्मणश्च माहात्म्य कीततम्‌ । पाशुपतयोगः। देहस्थनाडीनां 


विवणम्‌। विमलज्ञानेन ईश्वरपदप्राप्ति: । शिवस्थितिलोक- 
कथनम्‌ । [ 


वायचीय संहितायाम्‌-- 


~ 


महादेघक्रपया श्रीकृष्णस्य पुत्रळाभ)क़्थनम्‌। वेदादि 
व्यघस्था। पुराण सख्या कथनम्‌। ब्रह्मणोनिकरे ऋषीणां 
शिवतत्त्व कथनम्‌ | ब्रह्मण आदेरोन नेमिषारण्ये यज्ञार्थं गमनम्‌ । 


ˆ नेमिषारण्ये ऋषीनप्रतिवायों कुशळप्रशनोक्तिः। शिवत्वम्‌ 


मायास्वरूपकथनञ्च.। शिचस्य कालरूपत्वप्रकटनम ।. सविस्तर 
कालमान कथनम्‌ । परृतिसुष्टि कथनम्‌ । ब्रह्मकतंक बराहरूपे 
त्रह्मण जगद्यचस्थापनम । शिवप्रसादादुत्राह्मपाः सृष्टिकरणम्‌ | 
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ब्र विष्ण संदेएकराणां परस्परं वाव नतितवम्‌ः। त्रह्मणेश्च महा- 
देवाहुत्पत्ति कथनम्‌ । . ब्रह्माणं प्रतिसश्किरणार्थ रुद्रस्यादेशः।। 
प्रजावृद्धयर्थ्‌ ब्रमण अर्घनारीश्वरप्रसादनम्‌। रुद्रकत कखियाः 
सृष्टिः मेथुनसश्रिशच । दक्षयज्ञ  कथनम्‌ देव्याश्च. देहत्यागः । 
वीरभद्र निरूपणम्‌। काल्याःसृष्रिः । दक्षयज्ञनाशः ।. चोरभद्रस्य _ 
शिवनिकरे देचानयनम्‌। दक्षस्य छागमुखता च। व्याघ्रं प्रतिपावेत्या 
अनुग्रहः । शिव समीपे देव्यागमनम्‌ व्याघ्रस्य सोमनंदी नाम करणञ्च । 
देव्याः समीपे. शिवकतु क अञ्निष्टोमात्मक विश्वप्रपञ्च कथनम्‌। 
त्रिविध शब्दार्थं कथनम्‌ । जगतः शब्दरूपित्वकीतेनम्‌। महषींणां 
शिव शक्तयो: कीर्तनम्‌ । नास्तिकताविनाशाय तयोर्जन्म । घायुना 
सविस्तर शिवतत्वकथनम्‌ मुक्तयर्थ ज्ञानस्यचोपदेशः । पाशुपत 
योगे मुक्तिळाभकथनम्‌। पाशुपतत्रतकथनं भस्ममाहात्म्य कथनञ्च । 
हुग्धप्ाप्त्यर्थमपमन्योः महादेवस्य प्रसादेन दुग्धसमुद्रप्राप्िः । 
उत्तर भागे :-- 

श्येतकद्पे प्रयागे सनिगणेजिज्ञासितं प्रश्न प्रति सूतस्य चायु 
कथित शिवमाहात्स्यकथनरूपमुत्तरम। भ्रीकष्णम्प्रति उपमन्यो; 
पाशुपत ज्ञानकथनम्‌। सुरेन्द्रादि परीक्षा । ब्रह्मविष्ण प्रभ्भतमि 
शिवस्वरूप .कथनम्‌। श्रीपुरुषात्मक उमामहेश्वरयोजगत्प्रपञ्च- 
'कत्वकथनम । ` परत्रह्मापरत्रह्मणोरेकत्व कथनम्‌ । महादेचस्य . 
'अंधारृतरूपस्य प्रणवात्मकत्वकथनं प्रणवस्ल्रूप कथनञ्च । 
'भक्त्यादि द्वारा मानचानां शिवप्रापतियोग्यता । ब्रह्मादिदेवान्‌ देवी- 
स्प्रति,च.. शिवस्य वेदसार ज्ञानोपदेशाः । ° शिचाचतारस्य कदप- 
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योगेश्वरस्य च कथनम्‌ शिवपश्चाक्षर मन्त्रस्वरूपम्‌ माहात्स्यऱ्छ ।. 
 शेवमत्त्रम्रहपास्य कथा । दीक्षाप्रयोगः | षड्ध्वशुद्वप्रभृतिकथनम्‌ 
शिवनास्नः शिषमन्त्रस्य च साधनविधिः। आचार्यत्वसिद्धे- 
रभिषेकादीनां संस्काराणाञ्च कथनम्‌ । ; शेचादीनामान्हिक कर्म 
_ कथनम्‌। ` अन्तयांग बहिर्याग कथनक्रमश्च । नानाविधानेषु इरः 
पावेत्याः पूजा चिधिः। होमकुण्डानां परिमाणादीनां निर्णयः । 
मासादि विशेषेषु नेमिंत्तिक' शिवपूजा कथनम्‌ । काम्यशिवपूजा 
कथनम्‌ । शिवस्तोत्रम्‌ प्रकारान्तरेण छिङ्ग पूजा च। शिवपूजाफले 
ब्रह्मादीनां 'स्वीयस्वीय पदप्रात्तिः। ब्रह्मविष्णो: लिङ्गदर्शनम्‌ । 
शिबप्रतिष्ठा शिवप्रोक्षणविधिश्च। योगोपदेशः । सुनोनां समीपे 
शिवचरित पूवेक वायोरन्तर्घानम्‌ । यज्ञ समाप्तौ ब्रह्मणो निकटे 
घी नासागमनम्‌ । त्राण आदेशेन सुमेरु पर्वते सनत्कुमार 
or | न्मम; | नन्दिकर्ताक शिवकथा 
घर्मसंहितापाम्‌ :--- 
° शिवमाहात्म्यनिरूपणस : ,समीपे 
शिवमन्त्र - हे ET 
सह अप्सरसां विहार: | वा मिनट शक बर हान 
. कथनभ्‌। काल्यास्तपस्या, भी दैतय ह पा 
नन्दिरूपेण जन्म-कारणम्‌ । शिवस्य = अ 
शक्रादीनां कामक्रिकरत्वकथनम । महात्मनां यी 
र री » मदात्मना कामक्षोभः। विश्वामित्र 
& भ्वृतोनां कामवश्यता कथनम्‌ । श्रीरामस्य कामाधीनत्व कथनम्‌। 


> र 4 
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र 
पनित्यने डि: 92 यूः ॥ टी 
नित्यनेनि सिक शिक्ष पूजाबिधिः । गङ्करक्रियायोगस्तफलञ्च ।. 
शिवभक्त पूजा तर्फछञ्च। चिविधपाप कथनम्‌ पापकलानि'च ।. 


क < woos छि Caf ग 
धम्मेप्रसङ्गः ७ अन्नदानघिधिः। जढदान माहात्म्यम्‌। पुराण 


पाठस्य माहात्म्यम्‌ घम्मंश्चवण माहात्म्यश्व । महादानकथनम्‌ | 
सुचणे एथिची दानम्‌ । कान्तारहस्ति दानम्‌ । पकदिनस्याराधने- 
नेव. शङ्करस्य कृपा । शिव सहस्रनाम वर्णनम्‌ धम्मोपद्रेशस्तु- 
लापुरुषदानश्च । परशुरामस्य तुळापुरुषदानम्‌। ब्रह्मणः प्रसङ्ग: । 
'नरकादिकीत्तेनम्‌ । द्वीपादिकथनम्‌ । भारतवर्षादिकथनम्‌ । 
ग्रहादीनांकथा सृत्युञ्जयोद्धारश्च । मन्त्रराजप्रभाव कीर्तनम्‌ पञ्च- 
ब्रझकथनं पञ्चब्रह्मचिधानञ्च । तत्पुरुष विधानम्‌ । अधघोरकत्व 
वामदेचकत्व सद्योजातकत्वादिकथनम्‌ । संसार कथा स्त्री- 


'रुषभाचादिकथनञ्च । अरुन्धतीदेचानांसम्चादः। विवाहकथा । 


गृत्युचिन्हस्य आयुषःप्रमाणम्‌। काळजयः । छाया पुरुषळक्षणम्‌ । 


धार्मिकाणां गतिढिङ्गपूजायाः कारणशञ्च। विष्णुकृतः शिक्स्तवः 


लिङ्ग पूजायाः फलञ्च। सृष्टि कथनम्‌। प्रजापतिकृत सृष्टि 
कथनम्‌। पृथु राक पूजायाः कथा । ` देवदानवादीनां सृष्टि 


` विस्तारः। आधिपत्यनिर्णयः। पृथु चरित वर्णनम्‌। मन्बन्तरा- 


दिविणेनम्‌। सञ्ज्ञाछायादीनांकथनम्‌ । 5 सूर्यवंशवर्णनम्‌ । सत्यत्रत 


'सगर राज्ञोश्च विचरणकथनम्‌ पिठृकद्पस्यश्चाद्वस्य च कथा, पितृ- - 


सप्तकचर्णनम्‌। मुनीनांजात्यन्तरप्राप्तिः । साधुसङ्गेन मुनिसप्तकस्य 


सद्ग , रे 
'सदुगति छाभः । व्यासपूजा । ००6 पक, 


विधान सहित॑ सम्यक्‌ पुराणंफलदंश्रुतम्‌ । 
तस्मा द्विधानयुक्तन्तु पुराणं फलमुत्तमम्‌ ॥ 
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दई तत्मतिपादित विपयाश्च 
प्रथमस्कन्धे ;-- 
देवीभागघतस्य महापुराणत्वादि सिद्धान्त निर्णय: | प्रन्था- | 
स्म्भमगलम्‌, ऋषीणां पुराणचिषयप्रश्‍न: ग्रन्थ सङख्या विषयश्च। | 
सस ज्याक पुराणाख्या तत्तयुगीय व्यासानुकथनञ्च । देचीसर्घोत्त- | 
मेति कथनं प्रसङ्गतः शुकजन्म च। देव्या महोट | 
र 
.यु.द्वोद्योग: । ब्रह्मणा मधुकेटभभोतेन पराम्विकाया:स्तुतिः । 
आराध्यनिणय: । देवोप्रसादान्मधुकेरभयोईरिणावध: । शिवस्य- 
हरि । बुधोत्पत्ति: | पुरूरवस उत्पत्तिः | पुरुरचसउवेश्या 
सि तम्‌ | शुकस्योत्पत्ति | शुकवेराग्यम्‌। शुकायेतत्पुराणो पदेशः | | 
2 स्य जी शुकस्य मिथिळागमनम्‌ । शुकायजनको- | 
“पद्रः । शुकस्य विदाहादिकम्‌। शानिः | 
कनिगे व्या रि 
आळू शुकनिएमनोत्तर॑ब्यासकृत्यो पः |. 
i 
द्वितीयस्कन्धे :--- | 


व्य गो 
न । पराशराद्दासकन्योद्रे ठयासस्य- 
जन्म । रात्तनोःसत्यवत्या गङ्गया च सह विवाह. | 
न क ह;वसूनामुत्पत्तिश्व । 
“क्या वरणम्‌। व्यासात्‌ पुत्रत्नयोत्पत्ति: पाण्डघो- 
हि पु्रत्रयोत्पत्तिः पाण्ड 
त्पत्तिश्व । पाण्डचानां कथानकं मृतानां द्शेनञ्च । यढुकुलस्य- | 
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त्कषेः । मधुकेटभयो- | 


see 


rh ईााााा 
” क 
७ 
० 


s दर है ? 
नाशः उचचरासनोद् तञ्च । रुख्युरावृत्त कथचपूवको , गुप्तगृहे 
राज्ञोवासः। सेक्षक द्विजयोः. सम्भाषणं तक्षकेण राज्ञोदशनञ्च 
सर्पसत्राय ' वद्धपरिकरस्य जनमेअयस्यास्तीकेन निवारणम्‌ । 
आस्तीकस्योदभघो भागवतमाहात्म्यञ्च । 


तृतीय स्कन्धे :-- | 

भ्रुवनेश्वरी निर्णय: । विमानेन ब्रह्मादीनां गतिः । विमानस्थे- 
हरादिभिदेघी दर्शनम्‌ । विष्णुनाकृतं देवीस्तोत्र तद्द्धवं हरस्तुतित्रेह्म- 
स्तुतिश्च । ब्रह्मणे श्रीदेव्या उपदेशः । तत्वनिरूपणम्‌ | गुणानां 
रूपसंस्थानादि । पुनरपिगुणानां लक्षणमधिङ्त्य नारद प्रश्नः | 
सत्यवतकथा । वाग्बीजोञ्चारणात्‌ सत्यव्रतस्य सिद्धिलाभः । 
अंबायज्ञविधिः । अस्बिकामखस्य विष्णुनानुष्टानम्‌ । राज- 
प्रश्नोत्तर वैभववर्णनक्ष । युधाजिद्वीरसेनयोदौहित्रा्थेयुद्धम्‌। 
युधाजितः सुदर्शनजिघांसया भरद्वाजाश्रमं प्रति गमनम्‌। विश्वा- 
मित्रकथोत्तर॑ राजपुत्रस्य कामवीजप्राप्तिः काशीराजस्य स्वसुता 
विवाहोद्योग: । दर्शनेन सह राज्ञां स्वयम्वरागमनम्‌। राजः 
संचाद निवृत्तिपूर्वकं कन्यावोधः । राज्ञांकोळांहळे कन्यासम्मतस्य 


महारणेशत्रणां देव्या व्यापादनम्‌। देवी महिमा काश्यां दगा 
वासश्च । अंबिका तोषणं तत्पुरे. देवीस्थापनश्च । नवरात्रविधे 
न पाय व्यासेन कथनम्‌ । कुमारिकाकधनम्‌। रामायणकथा 


अश्न:। रामशोकः । नारदेनव्रतकथनम्‌ । a 
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ाज्ञःस्थानम्‌ । सुदर्शनविचाहः खुवाहीः कन्याया विवाहश्च । 


ज्य 


गन | 
चतुथ स्कन्ध ४-- . 


रुष्णावतार प्रश्‍न: |  कर्मणोजन्मादिकारणत्वनिरूपणम। 
अदितिः शापकथनम्‌। अधमजगतः स्थिति: । नारायणकथा | 
, नराग्रजेनोबेशीसृष्टि: | अहंकारावर्तनम। प्रहादनारायणो: समागमः 
हाद नारायणोथु द्वम्‌ । हरये 'णुणाशापदानम्‌। शुक्रस्य मन्त्रला- 
भाथ गमन शुक्रमातुवेधश्च । भृगुणा शुक्रमातरुज्जीवनम । जयन्त्या 
शुक्रसेवाथ' प्रेषणम्‌ । शुक्ररूपेण देवानां गुरुणा देत्यवञ्चना | देत्यानां 
शुक्र सम्पाति । देवदानघयोयु द्व शान्तिः | हरेनानावताराः ग खुरां- 
गनानां नारायणाश्रमे गमनम्‌। दुष्राजभाराक्रान्ताया मेदिन्या 
ब्रह्माण प्रति गमनम्‌ । देवेःशक्तिस्तवनम्‌ । वासुदेचांशावतारकथा । 
देवक्याः सप्तानां पुत्राणांचधः । देचानामंशावतारणम्‌ कृष्ण- 
जन्मकथनम्‌ । कृष्णकथा । पराशक्त: सवेज्ञर तार जी 
: सवेज्ञत्वकथनम्‌ । 


पञ्चम स्कन्धे ¦ 


चिष्णोर 

7 20 शैष्ठत्वम्‌। , देघीमाहात्म्थचणैनम्‌ 

देघसेनापराजयः । देवद योगः देवाना संसदिचिमशे । 

का यः | देबदानवयुद्धम्‌ । पराभूतानां देवानां कैलासः 

| च ॥ मा पलाशसमिधांज्चालनयोत्पत्ति कथनम । 

दा युबद्व्युचनम्‌। रक्तदूतसंचादकीतनम । महिषासु र 

संसदि विख्यनाजोदूतस्यमरेषणम्‌। तान्नो दिस 

सा क्यो! (चस वाष्कलढुमु खयोवेधः । ताप्रचिक्षरयो- 
द्व्यावधः | | ) 

0 दव्यावधः। महारणेऽसिलोमादीनां निधनम्‌ । महिषासुरस्य 
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सु 
देव्या संचत्दः | मंदोदया: कथानकम्‌। महिषस्यवधः ।. देवै:छता- 
महादेवीस्तुतिः . अन्तर्घानोत्तर वृत्तकथनम्‌। शुम्माखुरकथा ! 
परादेव्या: छुरकार्यार्थ प्रादुर्भाव: । की शिकीति प्रसिद्धाया देव्या- 
गिरौप्राढुर्भाचः । दूतसंचादकीतेनम्‌। 'धूत्रलोचनवध: । चण्डः 
मुण्डयोः श्रीदेव्यासहथुद्धम्‌। रक्तबीजयुद्धम्‌। रक्तबीजवधः ` 
शुम्भस्य युद्धस्यचिस्तारः। शु भस्ययुद्धोद्योगः । निशंभवधः। 
शंभासुरवधाश्रितकथा । राजवैश्योश्चरित्रत्रय सेवकयोर्चाता । 
भुवनछुन्दर्या राज्ञेकथनम्‌ । राज्ञे तापसोपदेशः । राजवैशययोदव्याः 
प्रत्यक्षद्शनम । 
षष्ठ स्कन्धे : ै 
बृत्रदैत्यवधकथारम्भः । त्रिशिरोवधवर्णनम्‌। प्रित्राज्ञया- 
वृत्रस्य तपोर्थवनगमनम्‌। बृत्रेण घरगवेण पराभूतानां देवानाँ 
शंकरसमीपेगमनम्‌ । देवीस्तुत्या देववरप्रापणम्‌। द्ृत्यद्त्यवधा- 
श्रिता कथा । वासवस्य गुप्तवासो नहुषस्य चेन्द्रपदेऽभिषेकः 
नहुषेण प्राथिताया: शच्या श्चिता, देघीप्रसादतस्तस्या इन्द्रद्शेनम्‌ । 
नहुषस्याधःपातः ˆ त्रिविधस्य कर्मणो रूपकथनम्‌ | युगोदुभवानां 
धर्माणा कथनं सदसद्वर्मविनिर्णयश्च । आडीवकमहायुद्धस्य- 
तोर्थयात्रा प्रसङ्गत उपवर्णनम्‌ शुनःरोपकथान्ते युद्धस्यस्मरणम्‌। 
छसिष्ठस्य मित्रावरुणापत्यत्वचिस्तरः । निमेदेहान्तरेगतिः हैहया- 
` नां कथा । हैहयेन भार्गचाणांघधः । देघीकृपया भृगुवंशस्त॒तिः 
' हैहयस्यकथा । हरेरश्चिन्यां जन्म | हयीज्ञातस्य हरेः कथानकम्‌। ` ` 
 एकचीराभिषेचनोद्व वेवृत्तकथनम्‌। एकावल्याः कथानकम्‌ । 
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हैहयभूभृतः कालकेतुना 'महायुद्धम्‌। ` विक्षेपशक्ति कशन} 
_्यासेन :स्वमोहोपपादनम्‌। नारदेर्नापि तथाकरणम्‌। नारद्‌ 
घिवाहः। पुरनपि तस्यैव चिस्तारः। स्त्रीभावं गतस्यनारदस्य 
पुनःपुरुषत्वप्राप्तिः। हरिणा महामाया प्रभावकथनम। भगचनी- 
` ध्यानादिकम । 


सप्तम स्कन्धं !-- 


सूये सोमोदुभवानां कथारस्भः । तद्न्वयस्यचिस्तारः । सुक- 
न्यकाया च्यवनाय प्रदानम्‌। सुकन्या देवमिषजो सम्वादः । 
रविपुत्रप्रसादजा च्यचनस्य युवाबस्था । शयोतेयज्ञकरणम्‌ । 
तत्रा श्विनो:सोमपानम्‌ । 7द्धशकथनम्‌ । ककुत्स्थादीनामुत्पत्तिः । 
सत्यवतकथा। त्रिशह्रो: कथानकम । जरिशङ्कोः स्वगंचास: । 
हारश्चन््रेनृपे सतित्रिशङ्ोबिशवा मित्रेण समागमः । F 
कथा ।' राज्ञःपुत्रोत्सचः। शन:रोपवधाश्रयाकथा | त्व 
मित्रेण शुनःशेपस्य मोचनम | हरिश्चन्द्रेण विश्वामित्रवैरम । 
हरिश्चन्द्रस्य राज्यचिध्वं सः | नृपस्य दक्षिणा दानयत्त: | 
शोकः । हरिश्चन्द्रेणात्म विक्रय चाण्डाळेन रि क 
| हरिश्चद्रस्य चाण्डाळगृहेऽचस्थानम | । 
पल्लीमभिज्ञाय हरिश्चन्द्रस्य शोक: | हरिश्चन्द्रस्य खर्मचासः 
शताक्षो महिमा ' राजवार्ताया: प्रश्नः । गौरीजन्म लह ह 
` दुभवश्च । पावत्या हिमालयाज्ञन्म EE 

क ] “अन्म आत्मतत्वनिरूुपणम । 
वरुपद्शनम्‌ । ज्ञानस्य मोक्षार्थत्वम | मन्ज सिद्धेसाधनम्‌. । 
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ब्रह्मत्वम्‌ । भक्तिमद्दिमा | देव्या महोत्लचब्रतानि स्थानानि च 
"भगवती पूजनम्‌ । ब्रह्मपूजा विधानम्‌ । 


अष्टमस्कन्धे :— 

मनवे देव्या घरदानम्‌ । वराहेण धरोद्धरणम्‌ । मनुवंशवर्णेनम्‌। | 
प्रियत्रतकथानकम्‌। भूमण्डलस्य चिस्तारः । देवीवणेनं देव्यु 
पास्तिश्च । सूलादू्वमहार्यवणेनम्‌। इलावृत्तवणनम्‌। वर्षान्तगत 
सेव्यसेचकत्वकथनम । तत्र सेव्यसेवकरूपाणां वर्णनम्‌ । चषान्तरै 
क्रमप्राप्ता सेव्यसेचकता । द्वीपान्तरसमाचारः शिष्टद्वीप 
समाचारः । लोकालोकगिरिव्यवस्था । रवेगेमनमांया दिप्रकारः । 
सोमादीनां गत्यनुसारेण विविध फलम्‌। ध्रुवमण्डलसंस्थानम्‌। 
राहुमण्ड छ सूर्यचन्द्रोपरागश्च । तलादेवेर्णनम्‌ । तलातळस्थितिः। 
नरकस्वरूपम । पातकोपपादनस्‌। शिष्टानां नरकाणां वर्णनम्‌। 
देव्याराधनम्‌ । 


K 


नवमस्कन्धे 


संक्षेपेण शक्तिवर्णनम्‌। पंचप्रक्रुतिसभवः । देबतादिस्सृष्टिः । 
सरस्चतीस्तोत्र पजादि । धर्मात्मजेन नारदाय सरस्वती महास्तोत्र 
कथनम। लक्ष्सीगंगा भारतोनां जन्म पृथ्वीलोके । . तासां 
शापोद्धारप्रकार: । गङ्गादीनां समुत्पत्तिः कलो क्त्तनञ्च। शक्यु 
त्पत्तिप्रसड्भरतोभूमिशक्तेःसमुत्पत्ति: । धरादेव्या अप्राधेकृतेसति- 
नरकादि फलप्रातिकथनम्‌। गङ्गोत्पत्तिः। राधाङृष्णाऽङ्ग 
संभवाया गङ्गाया गोलोके समुत्पत्तिः । जाहवी नारायणप्रियाः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


CCN 


\ Fs ८ 

'जातेति . कथनम्‌।' गङ्गाविष्ण्वोः परस्पर सम्बन्धकरणम्‌। 
“तुलस्युपाख्यानप्रशनः । मंहालक्ष्म्या राजगृहे जन्म । धर्भव्यज- 
सुतायास्तुलस्या:कथा । शंडुन्चूडेनतुलस्याः सङ्गतिः संघादश्चः 
तयोविवाद्दानन्तरं देवानां वैकुण्ठगमनम्‌ । शद्खचूडस्य देवैः. सह 


> ७ ८ ५ 
सग्रामः। शददुन्चूडमहेशयोयुद्धम । युद्धारम्भ:। जनादनेन शाडु- 


छडस्यकवचहरणम्‌। तुललीसंगमघर्णनंतन्माहात्म्यश्व । महामन्त्र 
सहित तुलसीपूजनम्‌। सांवित्र्याख्य़ानम्‌। तस्या राजोद्रेजन्म | 
अध्यात्मप्रश्‍न: । ढोनधमे फलम्‌। नानादान फलभ। साविश्यै- 
मूलशक्ति महामन्त्रदानम्‌। पातकानां फळानि । कण्डेष ये पतन्ति 
+> ७ ७ रोज है पे 
तेषां लक्षणम्‌। अवशिष्टानां कुण्डानां कथनम्‌। पुनरपि शिष्टानां 
कुण्डानां र्‌ 
कु ल कॅथनम्‌। देवीभकत्या यमपुरीत्रयनाश कथनम्‌ | 
गम । देवीमहोत्कषेः । महालक्ष्म्याख्यानम्‌ । लक्ष्मी- 
मातरा कथनम्‌| शक्रस्य ब्रह्मलोकं प्रति गमनम । 
लक्ष्य 3 
महालक्ष्स्यचनक्रमादि। स्वाहाशक्त रुपाख्यानम्‌। स्वधायाः- 
ससुपाख्यानम्‌ । दक्षिणाया उपाख्यानम्‌ । षष्टी देव्याउपाख्यानम्‌ ।' 
लपका कथा | मनसायाः कथास्तोत्रादि । सुरभ्याख्यानम।' 
राधाया उुगायाश्च च रित्रम । 
दशमस्कन्धे ° . 
, मनोः ख्य 
“ायफरखुवस्याख्यानम्‌ | भगवत्याः विन्ध्या द्विगमनम्र ] 
विन्ध्येन भाजुमार्ग निरोधः । वृषध्वजस्तति भा 
न 2420 जस्तु तिस्तस्मे वृत्तान्तकथनञ्च । 
पा र। अगस्त्येन देवी प्रार्थनातो विन्ध्याद्रेच द्वि 
अण्ठनम्‌। मुनिना चिन्ध्यवृद्धिकुण्ठनम्‌ । स्वारोचिषस्य मनोः कथा" 
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चाश्चुषस्य सनोः कथा । सावर्णर्मनोः कथा । महाकालीचरितम्‌ ।' 
महालद्व्मीमदासरस्वत्योश्वरितम्‌ ।| नवमादि मनूनां चरित्रः 
चर्णनम्‌। ° ® 


एकादशस्कन्ध ¦ 


प्रातःकृत्यम्‌। शौचादि विधिः। स्नानादि विधिः रुद्राक्ष 
धारण महिमा च। रुट्राक्षाणां वहुचिघत्व कथनम्‌। जपमाला 
विधानम्‌ । रुद्राक्ष महिमा । एकवकत्रादि स्द्राक्षाणां वर्णनम्‌ । 
भूत शुद्धिः । शिरोत्रतविधानम्‌। गोण भस्मादि घणनम्‌। 
तस्य त्रिविधत्व॑ माहात्म्यञ्च । भस्म धारण चिस्तरः । भस्मनो 
महिमा । विभूति धारण माहात्म्यम्‌ । त्रिपुंद्रोध्वे पुण्ड्योर्महिमा ।. 
सन्ध्योपाखनम्‌। सन्ध्यादि छृत्यम्‌। पूर्णोपचारादि कथनम्‌! 
मध्याह्न संध्या करणम्‌ । व्रह्मयज्ञादिकम्‌। गायत्री पुरश्चरणम्‌ ।. 
वैशवदेवादिकम्‌। भोजनान्ते करणीयं तप्तरुच्छादि लक्षणञ्च ।. 
काम्यकर्म संग्रहणं प्रायश्चित्तविधानञ्च । | 


द्वादशस्कन्धे :-- » | 
गायव्या कृष्यादि कथनम्‌। वर्णानां शक्त्त्यादि । जगन्मातुः 
कचचम। गायत्री हृदयम्‌। गायत्री स्तोत्रम्‌। गायत्री नाम 
सहस्रम। दीक्षां विधिः। केनोपनिपत्कथा | गोतम शापेनः 
ब्राह्मणानामन्यदेवतोपांसनश्रद्धा । द्वीप चर्णनमू।- पद्मरागादि 
निर्मित प्राकार वर्णनम्‌। चिन्तामणि गृहः वर्णनम्‌। जनमेजयेनः _ 
देवी मरघकरणम्‌ ।-उपसंहारः पुराण फलदशेनञ्च। 
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भविष्यपुराणम्‌ 


_ तस्रतिपाद्य विषयाइच नारदीय पुराणे ४ पा० १०० अ० 


उक्ता यथा ;-- | 


अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि पुराणंसवे सिद्धिदम्‌ । 
“भविष्य भवतः सवैलोकाभीष्प्रदायकम्‌ | 
तत्राहं सर्वेदेवानामादिकर्ता समुद्यतः । 
सयं तत्र सञ्जातोमनुः स्वायम्भुवःपुरा ॥ 
स मां प्रणम्यपप्रच्छ धर्म सर्वार्थसाधकम्‌ । 
अह तस्मै तदाप्रीतः प्राचीं धर्मसं हिताम्‌ ॥ 
` उसणानां यदाव्यासो व्यासअक्रेमहामति: | 
तदा तां सहितां सर्वा' पञ्चधा व्यभजन्मुनिः ॥ 
क अघोरकत्पबृत्तान्तनानाञ्चर्यकथा चिताझ ।” 


त्र प्रथम पर्वणि ;-- 


क उताको 


| क) 
छ 


क 


. तत्रादिमं स्मृतं पर्व ब्राह्म यत्रास्त्युपक्रम: । 
सूतशौनकसम्बादे पुराणप्रश्न संक्रमः । 
आदित्य चरितः मायः सर्वाख्यान समाचितः । | 
. सृष्ट्यादि लक्षणोपेतः शास्त्रसवेसरूपक: | . 
पुस्तलेखकलेखानां लक्षणञ्च ततःपरम्‌। ` 
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खंस्फाप्यणाश्व सर्वेषां लक्षणश्चाचरकीतितम्‌। . 

पक्षत्यादितिथीनाञ्च कद्पाः सप्त च. कीतिता: । ` 

अए्म्राद्याः रोषकहपा वैष्णवेषबरेणि स्म्ताः.। 

शेचे च कामतोभिन्ना सोरेचान्त्यकथाचयः। 

प्रतिसर्गाव्हयं पश्चान्नानाख्यानखमाचितम्‌ । 

पुराणस्योपसंहारः सहितं पवे पञ्चमम्‌ । 

एषु पञ्चसु पूर्वेस्मिन्‌ ब्रह्मणो महिमाधिकः । 
द्वितीय तृतीय चतुर्थ पञ्चम पर्वसुः-- 

“घर्मे कामे च मोक्षे तु विष्णोश्चापिशिवस्य च: 

द्वितीये च तृतीये च सौरो वर्ग चतुष्टये । 

प्रतिसर्गाव्हयन्त्वान्त्यं प्रोक्तः सर्वे कथाचितम्‌।' 

एतद्वविष्य निर्दिष्ट पर्वेव्यासेन धीमता । 

चतुर्दशासहर्रं तु पुराणं परिकोतितम्‌। 

भविष्य सर्वदेचानां साम्यं यत्र प्रकीतितम्‌। - 

गुणानां तारतम्येन समं ब्रह्मेति हि श्रुतिः” 


तत्फलश्र ति! ¦-- 
तलिखित्वा तु यो दद्यात्पौष्यां विद्वान्विमत्सरः। 


गुड़धेनुयुतं हेम घस्त्रमाल्यविभूषण: । 
चाचकम्पुस्तकऱ्वापि पूजयित्वा विधानतः। 
गन्धाद्यैमोज्यभक्ष्यैश्व छृत्वानीराजनादिकम्‌ । 
यो वै जितेन्द्रियो भूता सोपचासः समऽदितः । 
अथवा यो नरो भक्त्या कीर्तयेच्छणुयादपि। 
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श मुक्त: पातके्घोरेः याति व्रह्मणःपदग्‌ । 
« योऽप्यनुक्रमणीमेतां भविष्यस्य निरूपिताम्‌ । 
'पेउद्वा शणुयाच्चेतौ भुक्ति मुक्तिश्च चिन्द्तः । 


ms ms gs 


HY 
नारदीय पुराणम्‌ 
तद्विषयाश्च :--- 
_ श्शु)चिप्र ! प्रवक्ष्यामि पुराणं नारदीयकम्‌ । 
पञ्चविशतिसाहस्र वृहच्चित्रकथाश्चयम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्रपूर्वभागे प्रथमपादे ¦ 


“सूत शोनक सम्बादः सृष्टि संक्षेप वर्णेनम्‌ । 
नानाधर्मकथाः पुण्याः प्रवृत्तः समुदाहृताः । 
"प्राग्सागे प्रथमे पादे सनकेन महात्मना ।? 
पूवभागे द्वितीयपादे !-__ 
“द्वितीये मोक्षधर्माख्ये मोक्षोपायनिरूपणेम्‌ | 
वेदाङ्गानाञ्च कथनं शकोर्‍पत्तिश्च विस्तरात्‌ । 
-सनन्द्नेन गदिता नारदाय महात्मने ।? 
6 
यूवभागे तृतीयप्रादे :-__ 


महातन्त्रेत्समुद्िष्टं पशुपाशचिमोक्षणम्‌ । 
मन्त्रार्णा शोधर्न दीक्षा मन्त्ोद्धारश्च पूजनम्‌ । 
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प्रयोगाः यसेय. लहै स्त त्रमेच च 
गणेरालूये विष्णनां शिवशक्त्योरलुक्रमात्‌। 
सनत्कुझार घुनिना नारदाय तृतीयके । 
० 

यूवभागे चतुथपादे :-- 
पुराण लक्षणञ्चैव प्रमाणं दानमेव च । 
पृथक्‌ पृथक समुदिष्टं दानकाल पुरःसरम्‌ | 
चैत्रादि सर्वमासेषु तिथीनां च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
पोक्तस्प्रतिपदादीनां व्रत सर्वाघनाशनम्‌ | 


सनातनेन मुनिना नारदाय चतुर्थके । 
पूवेभागोऽयमुदितो वृहदाख्यान सञ्ज्ञितः ।” 


-तदुत्तरभागे ;-- 
अस्योत्तरेविभागेतु प्रश्न एकादशी घते । 
चशिष्ठेनाथ सम्वादो मान्धातु परिकीतितः । 
रुक्माङ्गद कथापुण्या मोहिन्युत्पत्तिकर्म च । 
वसुशापश्च मोहिन्य पश्चादुद्धरणक्रिया । 
गंगा कथा पुण्यतमा गयायात्रानुकीत्तनम्‌ । ¬ 
काश्यामाहात्म्यमतुलम्पुरुषोत्तम चर्णनम्‌ । 
यात्रा विधानं कषेत्रस्य बह्वाख्योनसमन्वितम्‌ | 
प्रयागस्याथ माहात्म्यं कुरुक्षेत्रस्यतत्परम्‌ । 
हरिद्वारस्य चाख्यानं कामोदाख्यानकन्तथा | 
-बदरीतीर्थमाहात्म्य कामाख्यायास्तथंच च । 
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प्रभासस्य च माहात्यं पुराणाख्यानकन्तथा । 
गीतमाख्यानकम्‌ पश्चाद्‌ वेदपादस्तवस्ततः । 
“गोकर्णक्षेत्र माहात्म्यं लक्ष्मणाख्यानक तथा ।.. 
सेतु माहात्म्य कथन नमंदातीर्थवर्णनम्‌। 
अवन्त्याश्चेव माहात्म्यं मथुरायास्ततःपरम्‌ । 
वृन्दावनस्य महिमा वसो त्रेह्मान्तिकेगति: | 
मोहिनीचरितम्‌ पश्चादेवं वै नारदीयकम्‌ । 
तत्फरश्रुतिः : | म 

`यः श्रणोति नरोअक्त्या श्राघये द्वासमाहितः ।. 
स याति ब्रह्मणो धाम नात्र कार्याषिचारणा | 
यस्त्वेतदिषपूर्णायां धेनूनां सप्तकाचितम्‌ | . 
परद्याद्‌ द्विजवर्याय स लभेन्मोक्षमेव च | 
यश्चानुक्रमणीमेतां नारदी यस्य वर्णयेत्‌ । ` 

* श्णणुयाद्वेक चित्तेन खो $पिस्वर्गगतिलभेत्‌ । 


058 
माकण्डेय पुराणम 
, तत्प्रत्तिपाद्यविपयश्चः नारद पुराण प 
_ ८७ अ० उक्ता यंथा ;_- 
_ यऋधिक्त्य शकुनीन्‌ सर्वधर्म निरुपणम्‌। 


जं मार्कण्डेयेन मुनिना जैमिने: प्राक्‌ समी रितम्‌ ॥. 


"oe 
क्र 
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पक्षिणां- धर्मे संज्ञानां ततों जन्म निरूपणम्‌.। 
पू्वेजन्मकथा चेषां. विक्रिया च दिवस्पतेः ॥ 
तीर्थयात्रा बल्स्यातो द्रोपदेयङ्गथानकम्‌ । 
हरिश्चन्द्रक्कथा पुण्या युद्धमाडीवकाभिधम्‌॥ 
पितापुत्रसमाख्यानं दत्तात्रेयकथां ततः 
हैहयस्याथ चरितं .महाख्यानसमा चितम्‌ ॥ 
मदाललाकथा प्रोक्ता ह्यलर्काचरिताचिता । 
सृष्टिसंकीर्तन पुण्यं नवधा परिकीतितम्‌॥ 
कव्पान्तकालनिदशो यक्ष्मसृष्टिनिरूपणम्‌ । 
रद्रा दिसृष्टिरप्युक्ता द्वोपवर्षानुकीत्तंनम्‌ ॥ 
मनूनां च कथा नाना कीत्तिताः पापहारिकाः । 
तालु दुर्गा कथात्यन्तं पुण्यदा चाष्टमे५न्ठरे ॥ 
तत्पश्चात्प्रणवोत्पत्तिद्रयीतेजः समुद्भवः । 
मार्चण्डस्य च जन्माख्या तन्माह्वात्म्यसमां चिता ॥- 
वैचस्चतान्वयश्चापि चत्सव्याश्चरितं ततः । 
खनित्रस्य .ततः प्रोक्ता कथा पुण्या महात्मन: ॥ 
अविक्षिद्चरि॑चेच कि मिच्छ व्रतकीतेनम्‌ । 
नरिष्यन्तस्य. चरितं इक्ष्वाकुचरितं ततः ॥ 
तुळस्याश्चरितं पश्चःद्रामचन्द्रस्य सत्कथा । 
कुशर्वशसमाख्यानं सोमवंशानुकीतेनम्‌ ॥ 

पुरूरवः कथा पुण्या नहुषस्य कथादुता ।° ` 
ययाति चरितं पुण्यं यदुवंशानुकीतनम्‌ ॥ 


७ 
। 
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श्रीकृष्ण;बालचरितं धुरं चरितं ततः; | „` 
दवारकान्ररितश्चाथ. कथा सर्वात्रतारजा,॥.. , 
ततः सांख्यसमुद्देशः प्रपश्चासत्वकोत्तनम्‌ । 
मार्कण्डेयस्य चरितं पुराणश्रवणे . फलम्‌ । 

यः श्रणो ति नरोसक्त्या पुराणमिदमादरात्‌ । 
मार्कण्डेयाभिधं वत्स स लभेत्परमां गतिम्‌ ॥ 
यस्तु व्याकुरुते चतच्छवं स लभते. पदरम्‌ । . 
तत्प्रयच्छे लिखित्वा यः सोवणंकरिसंयुतम्‌ ॥ 
कातिक्यां द्विजवर्याय स लमेदु ब्रह्मणः पदम्‌ । 
श्रणोति श्रावयेद्वापि यश्चानुक्रमणांमिमाम्‌ ॥ .. 
मार्कण्डेय पुर।णस्य सलभेद्वाच्छितम्फलम्‌ ।; 


~ 


|: 6७ ' हेट त RE ५ 
-- जअग्नपरायंप 
क... >... “` 
» _,_ वत््तिपाद्यविपयाश्च_. ` ` 
भगवतोऽचतार;, रष्टिप्रकारः, विष्णुपूजा, अञ्चिपूजा मुदादि- 
~ ञ्‌ "~ क्‌] टे? 
खक्षणम्‌ , दीक्षा, .. प भिषेक;, मण्डपलक्षणम्‌, कुशमार्जनचिधिः, 


. पचित्रारोपः र 
पबित्रारोप देवतायतनादिनिर्माणप्रकार;: शाकप्रामलक्षणपूजे, 
देचप्रतिष्टानियामकदीक्षा,: देवप्रतिष्ठाविधि:, ब्रह्माण्ड 


5 दितीर्थमाहात्म्यं, 'दीपवर्णनमू , ऊद्भधच 
खरूपम्‌। युद्धजयोपर्यपटकर्मविध 


विधिः, ब्रह्माण्डस्रूपं, गङ्गा- 
।घरोलोकचर्णनम्‌, ज्यो तिश्चक- 
नम्‌, यन्त्रमन्त्रौषधप्रकारः, 
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कुञ्चिकार्चनविधिः, , कोटिहोमविधयानन्‌., त्रह्मचय्येथमः, श्राद्ध 

कदपः, ग्रहयज्ञः) वैद्किस्मात्तेकम्मेणी, प्रायश्चित्तम्‌ , ,तिथिमेदे 
्रतमेदः, चारत्रत नक्षत्रन्रते, मासत्रतम्‌ , दीपदानविशिः, नूतन- ` 
'व्यहारम्भादि, नरक निरूपणम्‌, दानबतम्‌ , नाड़ी चक्रम्‌ । सन्ध्या- 
विधिः, गायच्यर्थः, शिचस्तोत्रं, राज्याभिषेकः, राजधर्मः, ' 
राजाध्येय शास्त्रम्‌, शुभाशुभशक्रुनादि, मण्डलादि, रमणदीक्षा- 
चिधिः, श्रीरामनतिः, रल्ललक्षणम्‌, शनुविद्या, व्यवहारविधि 

देवासुरयोयु द्वम्‌, आयुर्वेदः; .गजादिचिकित्सा, पूजाप्रकारः । 
शान्तिचिधिः, .छन्दः शास्त्रम्‌ , साहित्यम्‌, शिष्टाजुशासनम्‌ , 
सृष्ट्यादि प्रलयचर्णने, शारी रिकरूपम्‌ , नरकवर्णनम्‌ , योग:्रह्म- 
ज्ञानम्‌, पुराणमाहात्म्यञ्च । 


ब्रह्मववच पराण 


तखतिपाद्यविपयाश्च बृहनारदीये ४ पा०.१०१ अ० , 


१ 


उक्ता यथा--- . 


ब्रह्मोचाच-- शरणु वत्स .प्रवश्यामि पुराणं ' दशम तब | 
ब्रह्मवेचर्तक नाम वेदमार्गानुदशीकम्‌। .सावणियेत्र भगवान्‌ 
साक्षाह वर्षये ऽतिथिः । नारदाय पुराणाथ प्राह स्र्वेमलो किकम्‌ | 
घर्मार्थकाममोक्षाणां सारः प्रीतिईरौ हरे। तग्रोस्भेद्‌सिद्धयथ 


नह्मवचत्त मुत्तमम्‌। 
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जे / ८ म 
रथन्तरस्य कटपस्य वृत्तान्त यन्मयो दितम्‌ | 
, शतकोटि पुराणं तत्‌ संक्षिप्य प्राह वेदवित्‌ ॥ 
व्यासश्चतुर्दा सग्ग्स्य व्रहावैवते संज्ञितम्‌।. ` 
अष्टादश सहस्नन्तत्पुराणं परिकीत्तितम्‌ ॥ 
ब्रह्म १ प्रकृति २ विध्नेश ३ कृष्ण खण्ड ४ समा चितम्‌! 
तत्रं सूतषिसम्वादः पुराणोपक्रमो मतः॥ ` 
तत्रप्रथमे ब्रह्मखण्ड : 
सृष्टिप्रकरणं त्वाद्य ततो नारदवेधसोः । 

[दः सुमहान्‌ यत्र द्वयोरासीत्पराभवः ॥ 
शिवळोकग ति: पश्चाज्ज्ञानलाभः शिवान्मुने: । 
शिवचाक्येन तत्पश्चात्‌ मरोचेर्नारद्स्य तु॥ ` 
मननश्चेव सावणिज्ञानार्थ सिद्धसेविते । 
आश्रमे सुमहापुण्ये त्रैलोक्याञ्चर्यकारिणि ॥ 

` एतद्धि ब्रह्मवण्ड॑ हि श्रत पापविनाशनम्‌ ॥ 
ढितीये प्रकृति खण्डे: .. 
' तत: सावणिसम्वादो नारदस्य सभी रितः । 
₹"णमाहात्म्यसंयुक्ती नानाख्यानकथो त्तर; ॥ 
, शररुतेरशमूताना क्वलानाञ्चापि चण्तिप्‌ । 
माह्ासय पूजनाद्यञ्च विस्तरेण यथास्थितम्‌ ॥ 
पतत्पक्षतिखण्डं हि शरुतं भूतिविधाय 
-- ततीये गणेश खण्ड :--- हु 
गणेशजन्मसम्प्रण्न: सपुण्यकमहानतम्‌ त 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


। ( ९६ ) 
पार्वत्याः कात्तिकेयेन सह विश्नेशसम्भवः ॥ 
चरितं कातवीयंस्य जामदरत्यस्य चादुतम्‌ । 
विवादः खुमहान्पश्चाज्ञामद्ग्न्यफणेशयोः ॥ 
एतह्विष्देशखण्डं हि सर्वे विप्नविनाशनम्‌ ।? 
चतुर्थे श्रीकृष्णजन्मखण्डे :-- 
“श्रीकृष्णजन्म सम्प्रश्‍नो जन्माख्य़ानं ततो5द्भुतम्‌ । 
गोकुले गमन पश्चात्पूतनादिवधो 5ड्भतः ॥ 
याद्यकौमारजा लछीलाविविधास्तत्र वर्णिताः । + 
रासक्रीड़ा च गोपीभिः शारदी समुदाहृता ॥ 
रहस्ये राधया क्रीड़ा चणिता वहुविस्तरा | 
सहाक्ररेण तत्पश्चान्मथुरा गमन हरैः॥ 
कंसादीनां घघे वृत्ते सदस्यद्विजसंस्कृतिः । 
काश्य सान्दीपतेः पश्चाद्‌ विद्योप्रादानमद्सुतम्‌ ॥ 
यचनस्य वधः पश्चाद्‌ द्वारकागमनं हरेः । 
नरकादि चधस्तत्र कुष्णेन बिहितोऽद्रभुतः ॥ 
कृष्णखण्ड मिंदं विप्र ! नृणां संसार खण्डनम्‌ 


तरफरुश्रति याती 

“पृठितश्ञ श्रतं ध्यातं पूजितं चाभिवणितम्‌ । 
इत्येतद्‌ ब्रह्मचैवत्तं पुराणं चात्यलौकिकम्‌॥ 
व्यासोक्त चादिसम्भूतं पठन्‌ शृण्वन्‌ धिसुच्यते। 
चिज्ञानज्ञानशमनाद्‌ घोरात्स्षारसागरात्‌ ॥ ; 
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WN - स्वाद 
लिखित्वेद च यो दद्यान्माध्यां धेरुसमाचितम्‌ | 
_ , ब्रह्मलोंकमवाप्नोति स मुक्तोषज्ञानवन्धनांत्‌ ॥ 
यश्चानुक्रमणीं चा$पि पठेद्‌ वा शणुयादपि । 
सोऽपि कृष्णप्रसादेन लभते चाळिछितम्फलम्‌.॥ ` 


लिङ्गपुराणम्‌ 
व्यास प्रणीते महापुराण प्रतिपाद्य त्रिपयाः 
"नारदपुराणे १०२ .अ० उक्ता यथा :-- 
ब्रह्मोचाच | 

शयु पुत्र ¦ प्रवक्ष्यामि पुराणं छिगसंज्ञितम्‌ । 
पठतां श्र॒ण्वताञचेच भुक्तिसुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 
यच्चलिङ्गाभिध्रे तिष्ठन्‌ घह्निङिने हरोऽस्यधात्‌ । 
. मह्यं भमांदिसिदर्थमद्षिकरपकथाश्रयम्‌ ॥ 
तदेव व्यासदेवेन भागहयसमाचितम्‌ । 
पुराण लिंगमुदितं वहास्यानविचित्रितम्‌ । 
तदेकादशसाहस्त्र हरमाहात्स्यसूचकम्‌ । 
पर सर्वपुराणानां सारभूतं जगत्त्रये । 
` पुराणोपक्रमेप्रश्न: सृष्टि सक्षेपतः पुरा ॥ | 


तत्र पूर्वभागे” 
योगाख्यानं .तृतः परोक्त कदपाख्यानं तत: परम्‌ 8 


Fe कक 


सनत्कुसारशेलादि संचादश्चाथ पाचन: ।- ` 
ततो दधी चिचरितं युंग'धर्मनिरूपणम्‌ ॥ 
ततो भुवनकोषाख्या सूर्येखोमान्वयस्ततः ¦ | 
तंतश्च :चिस्तरात्सगे स्तरिपुराख्यानकस्तथा ॥ ' 
लिंगप्रतिष्ठाःच ततः पशुपाशविमोक्षणम्‌ । ` 
शिचळ्ंतानि च तथा सदाचारनिरूपणम्‌॥ 
प्राय श्चित्तान्परिष्टानिः काशीश्रोशेळवर्णेनम्‌। ` 
अन्धकाख्यानकंपंश्चात्‌ वाराहचरितं पुनः॥ `, 
नसिंहचरितं पश्चाज्ञलन्धरवधरस्ततः। ` ` ` 
शेव सहस्रनामाथ दक्षयज्ञविनाशनम्‌॥ 
कामस्य दहनं पश्चात्‌ गिरिजायाः करग्रहः । 
ततो विनायकाख्यानं नृत्याख्यानं शिवस्य च ॥ 
उपमन्युकथा चापि पूर्वेभाग इतीरितः ।' 
उत्तर भागे-- र 
चिष्णमाहात्म्यकथनमस्वरीषकथा ततः । 
सनत्कुमारनन्दीशसम्वादश्चपुनेसु ने॥ , 
शिवमाद्ात्म्यसंयुक्तस्नानयागादिक ततः । 
सूर्यपूजाविधिश्चैब शिवपूज्ञा"च मुक्तिदा ॥ , 
दानानि; वहुधो क्तानि श्राद्धपकरणन्तत: । . 
प्रतिष्ठा तत्र गदिता ततोऽघोरस्य कीत्तनम्‌ ॥ ` 
व्रजेश्वरी महाविद्या .गायत्री महिमा ततः । 
* -यम्बकस्यं खच माहात्म्यं पुराणश्रचणस्य च॥ „.- ` 
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एतस्योपरिभागस्ते लंगस्य कथितो मयां | - - 
' व्यासेन हि निबद्धस्य रुमाहात्म्यसूचिनः ॥ 

लिखित्वेतत्पुराणन्तु गतिळघेनुसमा चितम्‌ । 

फाट्युन्यां पूर्णिमायां यो दद्याद्कक्त्या द्विजातये ॥ 

यःपठेच्छ्णुयाद्वापि लेङ्ग' पापापहं नरः ।. 

सञुक्तमोगोलोकेऽस्मिननन्ते शिवपुरम्बजेत्‌ ॥ | 

छिगानुक्रमणीप्रेतां पठेद्यः श्रणुयात्तथा । 

ताबुभौ शिवभक्ती तु लोकद्वितयभो गिनौ ॥ 

जायेतां गिरिजाभत्तु: प्रसादान्नात्र संशयः । | 


I Ss mn 


वराहपुराणम 


र्‌ in क | 
तद्विषयाइच नारदीय पुणे पू्जभागे बृहदुपाख्याने 


OTN 
पतुयभाग १०३ अध्याये उक्ता यथा ; 
 . श्री ब्रह्मोतराच 
जणु चत्स ! प्रबक्ष्पामि चाराहं वै पुराणकप्‌ । | 
भागद्वययुतं शश्व दविषुमाहात्म्यसूचकम्‌ । 

. मानवस्य तु कटपल्य मङ्ग मत्कृतं पुरा | 
निबबन्ध पु पणेऽस्मिश्चतुश्चिशसह्भङ llr: 
व्यासो हि घिदुषां श्रेष्ठ: साक्षान्नारायणो भुवि । 
तत्रादौशुभसंघादःस्मृतोभूमिचराइयोः 2... 
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जच ( ७३ ) 
तत्र पूर्व भागे :~- 
“अथादिक्कतवृत्तान्ते र्म्यस्यचरितं ततः । 
दुर्जयाय च तत्पश्च!च्छाद्वकर१उदीरितः ॥ : 
महातपस आख्यान गोयर्यत्पत्तिस्ततःपरम्‌ । 
विनायकस्य नागानां सेनान्य।दित्ययोरपि ।। 
गणानाञ्च तथा देव्या धनदस्य वृषस्य .च । 
आख्यानं सत्यतपसो ब्रताख्यानसमन्वितम्‌ ॥ 
अगस्त्यगीता तत्पश्चादुद्रगीता प्रकीतिता। 
महिषासुरविध्वंसे माहात्म्यञ्च त्रिशक्तिजम्‌ । 
पर्व्चाध्याय स्ततःश्वेतो पाख्यानं गोप्रदानिकम्‌ । 
इत्या दिकृतचृत्तान्तं प्रथमोद्देशनामकम्‌॥ 
भगवदधर्मके पश्चादुत्रततोर्थेकथानकम्‌। _ 
द्वात्रशद्पराधानां प्रायाश्चित्तं शरीरकम्‌ ॥ 
वीर्थानाञ्चापि सव्वषां माहात्म्य पृथगी रितम्‌ । 
मथुराया विशेषेण श्राद्धादीना चिधिस्ततः ॥ 
वर्णनं यमलोकंस्य ऋषिपुत्रप्रसड्भतः । 2 
विपाक: कर्म्मेणाञ्चेव विष्णुव्रत निरूपणम्‌ ॥ 
गोकर्णस्य च माहात्म्यं. कीत्तितं आपनाशनम्‌। 
इत्येष पर्यैमायोऽस्य पुराणस्य निरूपितः ! ` 
उत्तरभाग :-- 

उत्तरे प्रविभागे तु पुलस्त्यकुरुराजयोः। 
संचादे सर्वतीर्थानां माहात्म्यं विस्तरात्पृथक्‌॥ 
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अशेषधर्माश्चाख्याता: पौष्करपुण्यपर्व च] . fis 
. ` त्येवं तव वाराहं परोक्तः पापविनाशनम्‌ ॥' . 
तत्फलश्रृतिः :-- «' 

पठतां २एण्वताञ्चैव भगवद्ग क्तिवर्द्नम्‌ । 

काञ्चनं गरुडं कृत्वा तिरुधेनुसमाचितम्‌ ॥ 

लिसित्वैतञ्च यो दद्याच्चेत्र्यां विप्राय भक्तित: । 

स लमेद्वेष्णवं धाम देवर्षिगणचन्दितः ॥ ` 

यो वाबुक्रमणीमेता श्रणोत्यपि पठत्यपि। 

सोऽपि भक्ति लमेद्विष्णौ संसारोच्छेदकारिणीम्‌ ॥ 


` वामन पुराणम्‌ 


तत्मतिपादय विषयाश्च नारद पुराणे उक्ता य॒था !--- 


' ब्रह्मोबाच । 
न्यु णुवत्स | वद > 
के a पुराण वामनाभिधम्‌ । 
7" चाराव्य दशसाहस्त्रसंख्यकम्‌ 
स्प समाख्यानं घर्गत्रयकथानकम | 
भागढय समायुक्तः वक्‍त श्रो म 
| कं र शुभावहम्‌ ॥” 
तत्र पूव भागे :-- 
६६ & ० | 
उप णमश्‍न: प्रथमं ब्रह्मशीषंच्छिदा तत; । 
कपालमोचनाख्यान दक्षयज्ञ विहिसनम्‌ ॥ . 
रस्य काळरूपार्पा कामस्य दहनन्ततः। ` 
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प्रहक्ाद नारायणयो युद्ध देवाखुराह्मयम्‌॥ 
सुकेश्येकेसमाख्याने ततो सुबनकोषकम्‌। 
ततः काम्यत्रताख्यांनं श्रीदुगर्वचरितं ततः ॥ 
तपती चरितं पश्चास्कुरुक्षेत्रस्य वणेनम्‌। 
सरोमाहात्म्यमतुळं पार्वती जन्म कीत्तेनम्‌॥ ` 
तपस्तस्या विवाहश्च गौयर्युपाख्यानकन्ततः। 
ततः कौ शिक्युपाख्यानं कुमारचरितं ततः | 
ततो ऽन्धरकवध्राख्यानं साध्योपाख्यानकन्ततः | 
जावालिचरितं पश्चादरजायाः कथादुभुता ॥ 
अन्धकेश्वरयोर्युद्धं गणत्वंचान्धकस्य च। 
मरुतां जन्म कथनं बलेश्च चरितं ततः ॥ 
ततस्तु लक्ष्म्याश्चरितं चैविक्रममतः परम्‌ 
प्रहाद तीर्थ यात्रायां प्रोच्यन्ते तत्कथाः शुभाः ॥ | 
ततश्च चुन्छु चरितं प्रेतोपाख्यानकततः । 
नक्षत्र पुरुषाख्यानं श्रोदामचरितं ततः ॥ 
त्रिचिक्रम' च रित्रान्ते घ्रह्मप्रोक्तः स्तवोत्तमः } ` 
प्रहादवलिसंवादे सुतले दरिशंसनम्‌ ॥ 
इत्येषः पूर्व भागोऽस्य पुराणस्य तचो दितः ॥? 
तद्त्तरे भागे बृहद्वामनाख्ये 
एणुतंस्योत्तरं भागं वृहदुबामन सञ्ज्ञकम्‌ | 
माहेश्वरी भगचती सौरी गाणेश्वरी तथा ॥ 


चतस्रः स॑हिताश्चात्र पृथक्‌ साहस्रसख्यया । 
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माहेश्वर्यान्तु कृष्णस्य भक्तानाञ्च कीर्तनम्‌ ॥ 
भागवत्यांजगन्मातुरवतारकथादुभुता | 
सोर्य्या सूर्यस्य महिमा गदितः पापनाशनः ॥ 
गाणेश्वर्य्या' गणेशस्य चरितश्च महेशितुः। 
इत्येतद्‌ 'चामनं नाम पुराणं सुवि चित्रकम्‌ ॥ 
पुलस्त्येत समाख्यातं नारदाय महात्मने । 
ततो नारदतः प्राप्तं व्यासेन सुमहात्मना ॥ 
श्वासात लब्धवान्‌ चत्स तच्छिष्यो रोमहर्षणः । 
जे चाख्यास्यति चिम्रेभ्योनेमिषीये्य एव च ॥ 
एव परम्पराप्राप्तं पुराणं चमनं शभम ।: | 
कत्फलश्रृति-- 


र डति च श्उण्वन्ति तेऽपियास्ति परांग तिम्‌ । 
खित्बेतत्पुराणन्नु यः शर द्विपुवे 


| 5पेयेत्‌ ॥ 
विप्राय बेद्बिदुषे घुतघेनुसमाचि हु 


भमू ॥” 


| तम्‌ । 
स सस॒दुत्य नरकान्नयेत्स्वर्ग पितृन्‌ स्चकान्‌ ॥ 
देहान्ते, भुक्तमोगोऽसौ याति विष ..* 


बिष्णोः परेस्पदम्‌ । 


मत्स्यपुराण 
तत्प्रतिपाद्य विषयाश्च तत्रेव २९० कक 


५ Fae सूतउचाच। ५३३ 
पठद्वः कथित सब य दुत्त विश्वरूपिणा । .. 
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मात्स्यं पुराणमखिलं धर्मकामार्थलाधनम्‌ ॥ 
यत्रादौः मनुसम्वादो नत्रह्माण्ड -कथनन्तथा । ` ` 
सांख्य शरीरकम्प्रोक्त चतुसुश्वमुखोद्भवम्‌ ॥. 
देचाखुराणासुत्पत्तिर्मास्तोत्पत्तिरेच च] ' | 
मद्नद्वाद्‌शीतद्वलोकपाळामिपूजनम्‌॥ ` 
मन्वन्तराणापुद्देशो वेन्यरा जामिवर्णनम्‌। 
सूर््याद्वैवस्वतोर्पत्तिर्बुधस्यागमनन्तथा । | 
पितूवंशानुकथनं श्राद्वकाळरुतथैव घ ॥  , 
पितृतीर्थप्रचासश्च सोमोत्पत्तिस्तर्थच च। ` 
कीत्तेनं सोमवंशास्य ययातिचरितं तथा ॥ ` 
कात्तंवीर्यस्य माहातयं वृष्णिवंशानुकीत्तनम । 
भृगुशा पस्तथा विष्णो दूत्यशापस्तथैव च ॥ 
कीर्तनं पुरुषेशस्य वंशो हौताशनस्तथा । 
पुराणकीर्त्तनं तद्वत्‌ क्रियायोगस्तथैच च ॥ 
त्रतं नक्षत्रसंख्याकं मार्कण्डशयनं तथा । 
कष्णाष्टमीत्रतंतद्वद्रो हिणी चन्द्रसंज्ञितम्‌॥ ,.. 
तड़ागविधिमाहात्म्यं पादयोत्सग एव च । 
सौभाग्य शयनं तद्वदगस्व्यत्रतमेच च ॥ 
तथानन्ततृतीया तु रसकल्याणिनी तथा | 
आर्द्रानन्द्करी तद्वदत्रत॑ सारस्वत पुनः ॥ 
उपरागाभिषेकश्च सप्तमीए्नपन पूनः। ` 
भीमाख्या द्वादशी तद्दद्नड्गशयनं तथा ॥ 
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'अशून्यशंयनं तद्वत्तथेवींगारक. त्रतम्‌।. . , 

॥ 'सप्तमोसंपक | तद्वद्विशोकद्वादशी तथा ॥ , 
मेरप्रदान दशधा ग्रहा न्तिस्तथेच च । 
्रहस्वरूंपकथनं तथा शिवचतुईशी ॥ 

| “तथा सर्वफलत्यागः सूर्येवारत्रतं तथा । 
'संक्रान्तिस्नपनं तदव द्विभूतिद्वादशी घतम्‌ । 
पष्टि बतानां माहात्म्य तथा स्नानचिधिक्रम; ॥ 
'प्रयागस्य तु माहात्म्यं सवेतीर्थानुकी तेनम्‌ । 
'पेलाश्रमफलं तद्वद दी पलोकानुकोतनम्‌ | 
तथान्तरिक्षचारञ्च धुवमाहात्म्यमेच च। ' 
भवनानि सुरेन्द्राणां जिपुरायोधन तथा ॥ | 
पितृपिण्डदमाहात्म्यं मन्वन्तर विनिर्णय: । . 

'ञ्जङ्गस्य तु सम्भूतिः तारकोत्पत्तिरेच च ॥: . 

` तारकासुरमाहास््ं घ्रह्मदेवानुकी त्तेनम्‌। | 

. पार्वेतीसम्भचस्तद्वत्‌ तथा शिबतपोचनम्‌॥ | ` 

7 अनङ्गदैहदाहस्तु रतिशोकस्तथैच च। . | 
गोरीतपोवनं तद्ध दविशवनाथप्रसाद्नम्‌ ॥ 

४ पावेतक्र पिसम्वादस्त्रथैवोद्वाहमडुळ्म्‌ | 
ऊुमारसम्भवस्तद्वत्‌ कुमार विजयस्तथा ॥ का कप 
तारकस्य, घधो घोरो नरलिहोपचणेनम्‌ Re 

पद्मो द्वच विसरगस्तुः तथेवान्धकपघ्रातनम्‌ ॥ 
` 7 सगास्तु माहातमयं नमेदायास्तथेच च। | 
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ग्रत्रराबुक्रसस्वद्ववत्‌ पितूनाथानुकोत्तनम्‌ ॥: 
ततोभयसुखीदानं दानं क्रष्णाजिनस्यच।: , * 
तथा साविड्युपाख्यानं राजधर्मुस्त्थैच च॥ ,_ | 
यात्रानिमित्त कथन स्वप्नमाङ्गव्यकोत्तेनम्‌ ] 
चामनस्थ तु माहात्म्यं तथवाद्चिराहकम्‌ ॥. 
क्षोरोटमथनं तह॒त्काल्कूटाभिशासनम्‌ । 
प्रासादलक्षणन्तद्वन्मण्डपानान्तु लक्षणम्‌ ॥ 
पुरूवंशे तु सम्प्रोक्त भविष्यद्राजवर्णनम्‌ । 
तुलादानादि वहुशो महादानानुकीत्तेनम्‌ ॥ 
कल्पानुकोत्तनं तद॒दूअन्धानुक्रमणी तथा । ` 
एतत्पवित्रमायुष्यमेतत्कोतिविवर्धेनम्‌॥ 
एतत्प्रचित्रं कल्याण. महापापहर शुभम्‌। 
अस्मात्‌ पुराणादपि पादमेकं पठे तु यः'खोऽपि विषुक्तपापः। 
नारायणाख्यं पदमेति नूनमनङ्गचद्दिव्यसुखानि भुङ्क्त ॥ . 


.कूम पुराणम्‌ 
व्यास प्रणीतेषु अष्टादश महापुराणेषु पञ्चदशे पुराण 
तत्प्रतिपाद्य विषयाथ इहन्नारदीये दशिता यथा :-- 
श्री ब्रह्मोवांच--. पता किलिक? 
श्रणु वत्स ! मरीचेऽद्य पुराणं कूम्मं सङ्गितम्‌। 
लक्ष्मीकव्पानुचरितं यत्र कूम्मेवपुहरिः॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


0 


१ हक ee ( ८० ) 
घर्म्माथकाममोक्षाणां माहात्म्यञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
_इन्द्रदन्नप्रसङ्घोन प्राइपिस्यो, द्याधिकम्‌ |! 
तत्सप्तदशसाहरू सचतुःसं हितं शुभम्‌ । 
यत्र व्राह्मया(स हितया)पुरा प्रोक्ता धर्म्मा नानाविधा मुने॥ 
नानाकथाप्रसङ्गेन नुणां सदुग.तदायकाः ।” 
तत्पूवे भागे-- 
“तत्र पूर्वे विभागे तु पुराणोपक्रमः पुरा । 
लकषमीप्रयुन्नसम्वादः कूमषिगणसङ्कथा ॥ 
वर्णाश्रमाचारकथा जगदुत्पत्तिकीत्त॑नम्‌ । 
कालसंख्या समासेन लयान्ते स्तवन चिभोः ॥ 
ततः सङ्क्षेपतः सगे: शाडुरचरितं तथा । 
सहस्रनाम पावेत्या योगस्य च निरूपणम्‌ ॥ 
भगुवशलमाख्यानं तत; सवायम्भुचस्य च । 
“ देवादीनां समुत्पत्तिदक्षयज्ञाहतिस्ततः | 
. _ ` दक्षखष्टि कथा पश्चात्‌ कश्यपान्वयकीर्तनम्‌ । 
आत्रेयर्वेशकथनं कृष्णाय चरितं शुभम्‌ ॥ 
 मार्क्कण्डकृष्णसंचादो व्यासपाण्डवसंकथा । 
युगधर्म्मानुकथनंव्व्यासजेमिनिकी कथा ॥| 
वाराणस्याश्च माहात्म्यं प्रयागस्य ततः परम्‌ । 
चेलोक्यर्णेनञ्चेव चेदशाख। निरूपणम्‌ ॥? 
'* तदुत्तर भागे , 
|, उत्तरेऽस्य चिभागे तु पुरा गीतेश्वरी तत; । 
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व्यासगीती ततः प्रोक्ता नाना ध्मप्रवोधिनी ॥ | 

नानाविधानां तीर्थानां माहात्म्यश्च प्रथक्‌ ततः | 

नानाधम प्रकथनं ब्राह्मीय संहिता समता ॥ 

अतः प्र भगवती सं हितार्थ निरूपणे । 

कथिता यत्र वर्णानां पृथग्‌ वृत्तिरुदाहृता ॥ 
तदुत्तर भागे भगघत्याख्यद्वितोयसंहितायाः पञ्चसु पादेषु 

“पादेऽस्याः प्रथमे प्रोक्ता ब्राह्मणानां वयच स्थितिः । 

सदाचारात्मिका वत्स ! भोगसोख्यविवद्धिनी ॥ 

द्वितीये क्षत्रियाणान्तु वृत्तिः सम्यक्प्रकीतिता। ` 

यया त्वाश्चितया पापं विधूयेह बजेद्िवम्‌ ॥ 

तृतोये वैश्यजातीनां वृत्तिरुक्ता चतुविधा । 

यया चरितयां सम्यक्‌ लभते गतिषुत्तमाम्‌॥ 

चतुर्थेऽस्यास्तथा पादे शृद्रव।त्तरुदाद्वता । 

यया सन्तुष्यति श्रीशो नुणां श्रेयो विवद्धेनः॥ ` 

पञ्चमेऽस्यास्ततः पादे वृत्तिः सङ्करजन्मनाम्‌। 

यया चरितयाऽऽप्तोति भाविनी वुत्तमांजनिप्‌ ॥ . 

इत्येषा पञ्चपाद्युक्ता द्वितोया संहिता सुने । 

तृतीयात्रोदिता सौरी नृणां काम्रविधायिनी ॥ : | 

षोढा पट्कर्मसिद्धि सा बोधयन्ती च कामिनाम्‌ । 

चतुर्थी वैष्णवी नाम मोक्षदा परिकीतिता |! 

चतुष्पदी द्विजादीनां साक्षादुप्रह्मस्वरूपिणी । 

ताः क्रमात्‌ षट्चतुद्रोंषु साहस्राः परिकीर्तिताः ॥ 
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'तस्फलश्रुति; ¦ सि 
“एतत्कूर्मपुराणन्तु चतुवेर्गफछप्रदम्‌। 
पठतां रण्वतां नृणां 'सर्वोत्करगतिप्रद्म्‌ ॥ 
लिखित्वेतत्तु यो भक्त्या हेमकूमेसमन्वितम्‌ । 


ब्राह्मणायायने दद्यात्‌ स याति परमांगतिम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराणम्‌ 
ततप्रतिपाद्यविषयाइ्च 
श्री नारदीयपुराणे पूर्वभागे बृहदुपाख्याने चतर्थपादे 
१०४ अध्याये उक्ता यथा . | 
ब्रह्मोचाच । 
एण चक्ष्ये मरीचे च पुराणं स्कन्द्स ज्ञितम्‌। 
यस्मिन्‌ प्रतिपद्‌ साक्षान्महादेचो व्यवस्थित: ॥ 
"पुराणे शतकोरौ तु यच्छेव वणितं मया । | 
` छक्षितस्यार्थजातस्य सारो व्यासेन कीतितः ॥ 
स्कन्दाहयस्यत्र खण्डाः सप्तैव परिकहिपताः | 
एकाशीति सहस्रन्तु रुकान्द्‌ सव्वाधकन्तनम्‌ ॥ 
_ यः श्रणोति पठेद्वाबि स तु साक्षाच्छिषः. स्थितः । 
यत्र माहेश्वरा धर्मा: षण्मुखेन प्रकाशिता: । 
„ करपे तत्युरुपेवृत्ता: सबेसि द्विविधायिकाः ॥ 
ह ` तत्र माहेर खण्डे; डू, 
८ “तस्य माहेश्वरश्चाद्यः खण्ड: पापप्रणाशनः ॥ 
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'किश्चिम्न्यूनोकंलाहस्तरो बहुपुण्यो ब्रृहत्कथः 
खुचरित्रशतेयक्तः स्कन्दमाहात्म्यसूचकः ॥ 
यत्र केदारमाहातम्ये पुराणोपक्रप्ः पुरा । | 
दक्षयज्ञकथा पश्चाच्छित लिङ्गार्चनेफलम्‌ ॥ 
समद्रमथनाख्यान देवेन्द्रचरित ततः । | 
पार्वत्या समुपाख्यानं विवाहस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
कुमारोत्पत्तिकथनं ततस्तारकसङ्गरः । 
ततः पशुपताख्यानं चण्डाख्यानसमाचितम्‌॥ = 
चूतप्रचत्तेनाख्यानं नारदेन समागमः । 
ततः कुमारमाहात्म्ये पञ्चतीर्थेकथानकम्‌॥ 
'धम्मेवम्मंनपाख्यानं नदी सागरकीत्तेनम्‌ । 
इन्द्र्युम्नकथा पश्चान्नाड़ीजड्कथाचिता ॥ 
प्रादुर्भाचस्ततो मह्याः कथा दमनकस्य च। 
महीसागरसंयोगः कुमारैशकथा तत: ॥ 
ततस्तारकयुद्धञ्च नानाख्यानसमाचितम्‌। _ 
चधश्च तारकष्याथ पञ्चलिङ्गनिवेशनम्‌॥ , 


द्वीपाख्यानं ततः पुण्यं ऊध्वेलोंकव्यचस्थितः । 


ब्रह्माण्डस्थितिमानश्ञ॒ चकरेशाकथानकम्‌॥ 


` महाकालसम॒दुभूतिः कथा चास्य महादुसुता । 


वासुदेवस्य माहात्म्यं कोरितीशं ततः परम्‌ ॥ 
'नानातीर्थसमाख्यानं गुप्तक्षेत्रे प्रकोत्तितम्‌ । 
'पाण्डवानां कथापुण्या महाविद्या प्रसाधनम्‌ ॥ 
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तीर्थयात्रासमाप्तिशच कौमारमिद्मदुभुतम्‌ ।' 
अरुणाचलमाहात्म्ये सनकत्रह्मसंकथा.॥ . 
गोरीतपःसमाख्यानं, तत्तत्तोर्थ निरूपणम्‌ । 
महिपासुरजाख्यानं धधश्चास्य महाद्भुतः ॥ 
शोणाचछेशिवास्थानं नित्यदा परिकीत्तिनम्‌। 
इत्येष कथितः स्कान्दे खण्डो माहेश्वरोऽद्भुतः ॥' 

द्वितीये वेष्णव खण्डे ; 

द्वितीयो वैष्णवः खण्डस्तस्याख्यानानि मे >. 

' प्रथम भूमिवाराहं समाख्यानं प्रकीतितम्‌ ॥ मं 
यत्र घोचककुप्रस्य माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 
फेमलाया; कथा पुण्या श्रीनिवासस्थितिस्तत: |: 
उळालाख्यानकञ्चार सुवर्णमुखरी कथा । 
नानाख्यानसमायुक्ता भारद्वाजंकथादुभुता ॥ 

` मतङ्गाञ्जनसवाद्‌ः कोत्तित: पापनाशनः । 
पुरुपोत्तममाहात्म्य कोत्तितं चोत्कले तत: ॥. . 
माकृण्डेयसमाख्यानभम्बरापस्य भूपतेः । 
रन्द्रसुखस्य चाख्यान विद्यापतिकथा शुभा॥. . 
जमिनेः समुपार्छान नारद्स्यापि वाडव ।। 
नालकण्ठसम।ख्यान नारसिंहोपचर्णन् ॥, 
अश्वमेधक्कथा राज्ञो बहालो कगतिस्तथा | 
त्याचाच च, पश्चाञञन्मस्नानविधिस्तथा ॥. 
दक्षिणामूत्त्यपाख्यानं गुण्डिचाख्यानक : तत: k 
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-रथरक्षा विधानश्च शयनोत्सचकीर्तनम्‌ ॥ 
प्वेतोपःख्यानमत्रोक्त वहन्युत्सवनिरूपणम्‌ । 
-दोलोत्सचो भगवतो त्रत॑ खांबत्सराभिधम्‌ ॥ 
पूजा च कामिभिविष्णोरुद्दाठकनियोगकः । 
-मोक्षसाधनमत्रोक्त नानायोगनिरूपणम्‌ ॥ 
दशाचतारकथनं स्नानादि परिकीर्तनम्‌ । 
.ततो वदरिकायाश्च माहात्म्यं पापनाशनम्‌ ॥ 
अग्न्यादि तीर्थमाहात्म्यं वैनतेयशिलाभवम्‌। _ 
कारणं भगवद्वासे तीथं कापालमो चनम्‌ ॥ 
'पञ्च॒धारामिधं तीथं मेरुसंस्थापनं तथा । 
'ततःकात्तिकमाहात्म्ये माहात्म्यं मदनालसम्‌॥ 
भू्रकोशसमाख्यानं दिनङत्यानि कार्तिके । 
पञ्चमीष्मत्रताख्यानं कीत्तिदं भुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ 
“तदुवतस्य च माहात्म्ये विधान स्नानजं तथा। 
पुण्ट्रादिकीत्तनश्वाच मालाधारण पुण्यकम्‌ ॥ 
पञ्चाम्खतस्नानपुण्ये घण्टानादादिज फलम्‌ ।, 
.नानापुष्पाच्चंनफळं तुलसीदलजम्फलम्‌ ॥ 
नैवेद्यस्य च माहात्म्यं हरिवाखन (र) कीतेनम्‌ । 
अखण्डेकादशी पुण्यं तथा जागरणस्य च ॥ 
मत्स्योत्सवविधानञ्च नाम माहात्म्यकीत्तनम्‌ । 
-ध्यानादि पुण्यकथनं माहात्म्यं मथुराभवेम्‌ ॥ 
-मथुरातीर्थमाहात्म्यं पृथशुक्त तत; परम्‌ । 
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चनानां द्वादशानाञ्च माहात्म्यं कीत्तितं तत: ॥: 
भ्नामदुभागवतस्यात्र माहात्म्यं कीत्तितं परम! 
चज्रशा ण्डित्यसम्वा दमन्तलीलाप्रकाशकम्‌ ॥ 
ततो माघस्य माह्ातयं स्तानदानजपोद्ठवम्‌। 
नानाख्यानसमायुक्त दशाध्याये निरूपितम्‌ ॥ 
ततो वेशाखमाहात्म्ये शय्यादानादिजम्फलम्‌ |. 
जलदानादि विधय: कामाख्यानमतः परम्‌ ॥ 
शुतदेषस्य चरितं व्याधो पाख्यानमदूभुतम्‌ ॥ 
_याक्षयतृतीयादेविशेषात्पुण्यकोर्त्तनम्‌ | 
ततस्त्वयोध्या माहात्म्ये चक्रत्रह्माव्हतीर्थके ॥, 
ऋणपापविमोक्षास्ये तथाधारसहस्रकम्‌ । 
स्वगद्वार चन्द्रहरि धस्मेहयर्युपचर्णनम ॥ 
स्वणेबृष्टेर्पाख्यान तिलोदा सरयूथुतिः | 

'साताकुण्ड गुप्तहरि: सरयूघेधेराचय: ॥ | 

| गोग्रचारश्च दुग्धोदं गुरुकुण्डादि पञ्चकम्‌ । 
धोषाकांदी नि तोर्थानि भयोदश ततः परम ॥, 
गयाकूपस्य माहात्म्यं सव्वांधविनिवर्च र । 

. साण्डव्याश्रमपूर्व्याणि तीर्थानि डन । 
अजितादि मानसादि तीर्थानि गदितानि भ्र | 
इत्येष वेष्णव: खण्डो द्वितीयः परिकीतितः | 

पी द तः ॥. 


“अतः परं त्रह्लखण्ड मरीचे श्ण पुण्यदम्‌.। 
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यत्र वे लेतुमाहात्म्ये फळं स्नानेक्षणोदुभवम्‌ ॥ 
गाल्यप॒य तपश्चर्य्या, राक्षलाख्यानक तत । * 
चक्रतीर्था दि माहात्म्यं देवीपुतनसंयुतम्‌ ॥ 
वेतालतीर्थमहिमा पापनाशादि कोत्तेनम्‌ । 
मङ्गलादिकमाहात्म्यं ब्रह्मकुण्डादि चर्णनम्‌॥ 
हनूमत्‌ कुण्डमहिमागस्त्यती्थभचम्फछम्‌ । 
रामतीर्थादि कथनं लक्ष्मीतीर्थेनिरूपणम्‌॥ 
शङ्का दितीर्थेमहिमा तथासाध्यासृतादिजः र 
धनुष्कोट्यादि माहात्म्य क्षीरकुण्डा तथा ॥, 
गायऽ्यादिक तीर्थानां माहात्म्यं चाच कोत्तितम्‌ । 
रामनाथस्य महिमा तत्वज्ञानोपदेशनम्‌॥ 
यात्राविधानकथनं सेतो मुक्तिप्रदं नणाम्‌ । 
घर्स्मारण्यस्य माहात्यं ततः परमुदीरितम्‌॥ 
स्थाणुः स्कन्दाय भगवान यत्र तत्वसुपादिशत्‌ । , 
धर्म्मारण्यछुसंमूतिस्तत्पुण्य परिकीत्तनम्‌ ॥ 
कर्म्म सिद्धेः समाख्यानं क्राषिवंश निरूपणम्‌ | $ 
अप्सरातीर्थमुख्यानां माहात्म्यं यत्र कीत्तेनम्‌॥ 
बर्णानामाश्रमाणाञ्च घम्मेतदवनिरूपणम्‌। | 
देचस्थानविभागश्च चकुलाक कथा शुभा ॥ 
छत्रा नन्दा तथा शान्ता श्रोमाता च मतङ्गिनी । 
पुण्यदात्र्यः समाख्याता यत्र देव्यः सम्प्रस्थिताः ॥ 
इन्द्रश्चरादि माहात्स्यं द्वारकादि निरूपणम्‌। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( ८८. )' 


लोहासुरसमाख्यान॑ गङ्गाकृपनिरूपणम्‌॥, . ; 
` श्रीरामचरितञ्येव सत्यमन्दिरवर्णनम । 
जीणोद्धारस्यकथनं शासनप्रतिपादनम ॥ 
जांतिभेद्प्रकथतं स्मृतिधर्म्मनिरूपणम्‌ । 
ततस्तु वेष्णवा धर्म्मा नानाख्यानेरूदी रिताः ॥ 
| चातुम्मास्यै ततः पुण्ये सवेधम्मेनिरूपणम्‌। 
दानप्रशंसा तत्पश्चादु वतस्य महिमा तत: ॥ 
तपसएचेष पूजायाः सच्छिद्रकथनन्तत: | 
प्रकृतीनां भिदाख्यान शालग्रामनिरूपणम्‌ ॥ 
तारकस्य वधोपायो व्यक्षार्यामहिमा तथा | 
घिष्णोः शापश्च उक्षतवं पा्वत्यनुनयस्ततः ॥. 
हरस्य ताण्डवं नृत्यं रामनाम निरूपणम। 
हरस्य लिङ्गपतने कथाये जवनस्य च ॥ 
पावेतीजन्मचरितं तारकस्य चध्ो टत. 
प्रणवश्चर्यः कथनं-तारकाचरितं ह | 
दक्षयज्ञ समाप्तिश्व डादशाक्षररुपणम्‌ i 
ह समाख्यानं म हिमा दादशाणजः ॥ 
दिक पुप्यञ्च कीत्तितं 


ततं शम्मेदं नृणाम्‌ 
टृतीय अह्मखण्डस्तोत्तर भागे ___ ह 


“ततो ब्रह्मोत्तरे भागे शिवस्थ महिमाब्नुतः । 


पञ्चाक्षरस्यभमहिमा गोकर्णमहि 
व मा तत: 
शिघराज्रेश्व महिमा पदोषत्रतकी्तनम्‌ 
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सोमवारअतेञ्चापि लीमस्तिन्याः कथानकम्‌ ॥ 
भद्रायुत्पस्ति,कथनं सदाचारनिरूपणस्‌ । 
शिवकम्मं समुद्देशो भद्रायुद्वाहङ्गणेनम्‌ ॥ 
भद्रायुमहिमा चापि भस्ममाहात्म्य कीत्तेनम्‌ । 
शवराख्यानकऽञ्चेच उमामाहेशवर त्रतम्‌॥ 
स्द्राक्षस्य च माहात्म्य रुद्राध्यायस्य पुण्यकम्‌ । 
श्रवणादिकं पुण्यञ्च त्रह्मलण्डोऽयमीरितः । ˆ 
चतुर्थं काशी खण्ड | 
“अतः परं चतुर्थन्तु काशीखण्डमनुत्तमम्‌ ! 
चिन्ध्यनारदयोर्यत्र सम्वादः परिकी त्तितः ॥ 
सत्यछोकप्रभावश्चागस्त्याघासै सुरागमः । 
पतित्रता चरित्रञ्च॒ तीथेचय्याँ प्रशंसनम्‌ ॥ 
ततश्च सप्त पूर्याख्या संयमिन्या निरूपणम्‌ । 
त्रध्नस्य च तथेन्द्रा्नयोलोकापिः शिवशम्मंणः ॥ 
अग्नेः समुट्गवश्चेच क्रव्याद्वरुणसम्भवः । 
गन्धवत्यळकापुर्य्योरीशवय्यांश्च समुद्भवः ॥ ५ 
चन्द्रोडुबुधलोकानां कुजेज्याकंभुवां क्रमात्‌ । 
सप्र्षिणां धुवस्यापि तपोलोकस्थ वर्णनम्‌ ॥ 

. 'झुवलोक कथा पुण्या सत्यलोक निरीक्षणम्‌। 
स्कन्दागस्त्य समालापो मणिकणों समुट्टवः ॥ 
'प्रभावश्चापि गङ्गाया गङ्गानाम सह्रकम्‌। | 
चाराणसी प्रशंसा च भरवाविभचस्ततः ॥ 
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दण्डपाणी ज्ञानवाप्योर्द्रव: समनन्तरम्‌ । 

ततः कलाचत्याख्यानं सदाचारनिरूपणम्‌ ॥ 
व्रहचारिसमार्यानं,ततः सत्रीलक्षणानि च । 
इत्याइत्यवि निर्देशो ह्य विमुक्त शवर्णनम्‌ ॥ 
गृहस्थयो गिनो धर्म्माः कालज्ञानं ततः परम्‌ । 
दियोदास कथा पुण्या काशीवर्णेनमेच च ॥ 
योगिचर्चा च लोलाकोत्तरशाम्वर्कजा कथा [: 
दुपदाकस्य ताकष्याख्यारणार्कस्योद्यस्ततः ॥ 

` द्शाश्वमेधतीर्थाख्या मन्द्राञ्च गणागमः । 
पिशाचमोचनाख्याने गणेशप्रेषणन्तत: ॥. 
मायागणपतेश्चाथ भुवि प्रादुर्भवस्तत: । 
विष्णुमाया प्रपञ्चो ऽथ दिघोदासचिमोक्षणम ॥ 
ततः पञ्चनदोत्पत्तिबिन्द्रमाधव सम्भवः । छु 
ततो वेष्णवतीर्थाख्या शूलिनः काशिकागमः ॥ 
पययेण सस्वादो ज्येष्ठे शाखा महेशितुः ।, 
कषेत्र[ख्यानं कन्दुकेशव्याघ्रेश्वरसमुदुभवः ॥ | 
रालेशरत्नेश्वरयोः इत्तिवासस्य चोद्भवः । 
देघतानामधिष्ठान,दुगासुर पराक्रम: ॥ म 
दुर्गाया चिजयश्चाथ ओड्कारेशस्य चर्णनम |. 
पुनरोङ्कारमाहात्मयं त्रिलोचन समुद्भवः श 
केदाराश्या च धर्मेश कथा विश्वभुजो दुभचा ।. 
वीरेशचरसमाख्यानं गद्गामाहात्म्यकीत्तनम्‌ ॥ 
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विश्वकश्मेंश महिमा दक्षयज्ञोदभवस्तथाः 
सतीशास्यामृतेशादेर्मुनस्तस्भः पराशरे: ॥ 
क्षेत्रतीर्थ कदम्बश्ध स्ुक्तिमण्डप्रसंकथा । 
विश्वेश विभवश्चाथ ततो यात्रा.परिक्रमः ॥' 
पश्चमे अघन्ती खण्ड :-- 
“अतः परं त्वचन्त्याख्यं णु खण्डञ्च पञ्चकम्‌ 
महाकाळवनाख्यानं ब्रह्मशीर्षच्छिदा ततः ॥ 
प्रायश्चित्त चि धिश्चाग्नेरुत्पत्तिश्च समागमः । 
देवदीक्षा शिवस्तोत्रं नानापातकनाशनम्‌ ॥ 
कपाळमो चनाख्यानं महाकालचनस्थितिः । 
तीर्थ कलकलेशस्य सव्वेपापप्रणाशनम्‌॥ 
कुण्डमपसरसञ््ञञ्च सगे रुद्रस्य पुण्यद्म्‌। 
कुटुस्वेशश्च विद्याध्रमर्करेश्वरतीर्थेकम्‌ ॥ 
स्वर्गद्वारं चतुःसिन्धुतीथं शङ्करवापिका । 
सकराक गन्धवती तीर्थ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
दशाश्वमेधैकानंशा तीथे च हरिसिद्धिदम्‌। „ 
पिशाचकादि यात्रा च इनूमत्कयमेश्वरो ॥ 
महाकालेशयात्रा च चल्मीकेशवससीर्थकम्‌। 
` शक्रेशमेशो पाख्यानं कुशस्यद्याः प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
अक्ररमन्दा किन्यङ्कपादचन्द्राकवभचम्‌। 
करमेश कुक्कुटेश लडड़केशादि तीथकम्‌ ॥ 
मार्कणडेशं' यज्ञवापी सोमेश नरकान्तकम्‌ 
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केदारेश्वर रामेश सौभाग्येश नरार्ककम्‌ । 
केशाक शक्तिभेदश्च स्वर्णक्षरशुखानि.च। - 
ओड्कारैशादि तीर्थानि अन्धकस्तुतिकीर्तनम | 
काठारण्ये लिङ्गसंख्या स्वर्णश्टङ्वाभिधानकम्‌ । 
उंशस्थट्या अबन्त्याश्चोज्ञयिन्या अभिधानकम ॥ 
'पद्माबतो कुमुद्रत्यमरावतीति नामकम । 
विशाला प्रतिकल्पामिधाने च ज्वरशान्तिकम्‌ ॥ 
शि दिकफल नागोन्मीता 5 ला 
हर तस्नानाद्कफळं नागोन्मीता शिवस्तुतिः । 
ण्याक्ष ध ७. _ (९ सु G | 
ह ह ताथ सुन्द्रकुण्डकम्‌ ॥ 
हग जी पुष्कराख्यं विन्ध्यावासन तीर्थकम्‌ । 
पुरुषोत्तमा धिमासं तत्तीर्थश्चाघनाशनम ॥ 
गोमती ~ 
दि वामने कुण्डे विष्णोर्नाम सहस्रकम्‌ । 
रः कालभै ॥ ग 
०: धरः कालभेरवस्य च तीर्थके ॥ 
। नागपञ्चस्यां नसिहस्य 
या स्यां न्‌ जयन्तिका । 
७ २बस्यात्रा च देबसाधककीर्सनम || 
ककराजाख्यतो पे है 
हा थेञ्च विध्नेशादि सुरोहनम्‌ । 
डप्रभ्वृतिषु वहुतीर्थनिरुपणम | 
त्म्यमुच्यत । 
डेयेन सङ्गमः ॥ 
। परिकीत्तनम्‌ । 


म्मंदाया: प्रकीशिताम्‌ ॥ 
[लरात्रिकथा ततः-+ 


धम्मपुण्यस्यवेराग्ये मार्कण्डे 
'प्रागूल्या नुभवाख्यानं अम्र्त 
कट्पे कपे पृथक्‌ नाम न 
स्तवमापं नामेदञ्च क 
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महादेचस्तुति: पश्चात्‌ पृथक्कल्पकथाडुता ॥ 
विशल्याख्यानक पझ्चाज्ञालेश्वरकथा तथा । 
गोरीवत समाख्यानं निपुरज्चम्लनन्ततः ॥ 
देहपातविधानञ्च कावेरीसङ्गमस्ततः । 
दारुतीथ ब्रह्मवज्ज यत्रेश्वर कथानकम्‌ ॥ 
अग्नितीर्थ रवितीथं मेघनादं दिदारुकम्‌ । 
देवतीथ नम्मेदेशं कपिलाख्य करञ्जकम्‌ । 
कुण्डलेशं पिप्पलादं चिमळेशश्च शलभित ॥ 
शचीहरणमाख्यातमन्धकस्यवधस्ततः । 
शूलभेदोदुभवो यत्र दानधम्माः पृथग्विधाः ॥ 
आख्यानं दीर्घतपसञऋष्यश्छङ्ग कथा ततः। 
चित्रसेनकथा पुण्या काशिराजस्य मोक्षणम्‌ ॥ | 
ततो देचशिळाख्यानं शबरी चरिताचितम्‌। 
व्याघास्यान ततः पुण्यं पुष्करिण्यर्कतीर्थकम्‌ lt 
आपित्येशचर तीर्थञ्च शक्रतीथं करोटिकम्‌। 
कुमारेशाममस्त्येशं च्यवनेशाञ्च मातृजम्‌॥ ५ 
लोकेशं घनदेशश्च मङ्गलेशञ्च कामजम्‌ । 
नागेशञ्चापि गोपारं गोतमं शद्भप्वूडजम्‌ ॥ 
नारदेशं नन्दिकेशं वरुणेशवरतीर्थकम्‌। 
दधिरूकन्दा दितीर्थानि हनूमन्तेश्वरन्ततः ॥ 
रामेश्वरादि तीर्थानि सोमेशं पिङ्गलेश्वरम्‌ । 


ऋणमोक्षं कपिलेशं पूतिकेश जलेशायम्‌॥ 
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'चण्डाकेयमतीर्थश्व कल्होडीशश्च नान्दिकिम्‌ । 
-नारायणञ्च कोटीशं व्यासतीथं प्रभासिकम्‌ ॥ 
नागेशं सङ्ुपेणकं मन्मथेश्वरतीर्थकम्‌ । 
'एरण्डोसङ्गमं पुण्यं सुवणे शिलतीथंकम्‌ ॥ 
करञ्जं कामहं तीथ भाण्डीरं रोहिणीभचम्‌। 
'चक्रतीर्थ धौतपापं स्कान्दमाङ्गिरसाह्वयम्‌ ॥ 
कोटितीर्थमपोन्याख्यमङ्काराख्यं त्रिलोचनम्‌ । 
इन्द्रेशं कम्बुकेशञ्च सोमेशं कोहनेशकम्‌॥ 
'नाम्मेदं चाकेमाग्नेय भार्गवेश्वरसत्तमम्‌ । 
ब्राह्म देवं च भागेशमादि चाराहणंकचे ॥ 
रामेशमथ सिद्धेश माहात्यं कडूटेश्वरम्‌ । 
शाक्रं सौस्यञ्च नान्देशं तापेशं रुक्मिणीभचम ॥ 
ग योजनेशं घराहेशं द्वादशी शिव तीर्थके । | 
सिद्धेशं मङ्गलेशञ्च लिङ्गचाराहतीथकम्‌॥ 


“ 'कुण्डेशं श्वेतवाराहं भार्गवेशं रचीश्चरम्‌ । 


शुक्तादीनि च तीर्थानि हे कारखा मितीशैकम ।। 
सङ्गमेशं नारकेशा मोक्षं सापंञ्च गोपकम | ळर 


. नागं सास्बञ्च सिद्धेशं माकण्डाक्ररतीर्थके ॥ 


कामोदशूळारोपाख्यो माण्डव्यं गोपकेश्वरम । 
कपिलेशं पिगळेशं भूतेशं गांगगौतमे loess 
आश्चमेध भृगुकच्छ केदोरेशञ्ञ पापनुत्‌। 
'कनखलेशं जालेशं शालग्रामं चराहकम्‌ ॥ : 
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-चन्द्रसासभादित्यं श्रीपत्याख्यश्च हंसकम्‌। 
मूलस्थामञ्च शूलेशमाज्ञायाचित्रदेवकम्‌ ॥ 
-शिखीशां कोरितीर्थञ्च दशकन्यंभ्खुवणेकम्‌। . 
ऋणमोक्ष भारभूतिरत्रास्ते पुंखमुण्डिमम्‌ ॥ 
आमलेशं कपालेशं शङ्गे रण्डीभवन्ततः । 
कोटितीर्थं लोटनेशं फलस्तुतिरतः परम्‌ । 
हूमिजङ्कळ्माहात्म्ये रोहिताश्‍वकथातत: ॥ _ 
'शुन्छुमारसमाख्यानं चधोपायस्ततोऽस्य च। _ 
वधो धुन्धोस्ततः पश्चात्‌ सतश्चित्रवहोद्गचः । 
महिमास्य ततश्चण्डीशप्रभावोरतीश्वरः ॥ 
केदारेशो ळक्षतीथं ततो विष्णुपदीभवम्‌ । 
मुखारं च्यचनान्धाख्यं ब्रह्मणश्च सरस्ततः ॥ 
चक्राख्यं ललिताख्यानं तीथञ्चबहुगोमथम्‌ । 
्द्रावर्चञ्च मार्कण्डं तीर्थ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
रावणेशं शुद्धपटं देवान्घुप्रेततीर्थकम्‌ । 
जिह्वोदतीर्थसम्भूतिः शिवोद्मेदं फळस्तुतिः ॥, 
एष खण्डो ह्यवन्त्याख्यः श्टण्वताँ पापनाशनः । 
षष्ठे नागरखण्डे :-- _ 

` “अत्तः परं नागराख्यः खण्डः षए्ठोऽभिधीयते । 
लिङ्गोत्पत्तिसमाख्यानं हरिश्चिन्द्रक्था शुभा ॥ 
चिश्वामित्रस्य माहातमयं िशङ्कुस्वगेतिस्तथौ | 
हाटकेश्वरमाहात्म्यै वत्रासुरवधस्तथा ॥ 
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नागविल शङ्खतीर्थमचलेश्चरचणंनम्‌। ` 
चमत्कारपुरार्पान चमत्कारकरं परम्‌ । - 
गयशीषं वालशाख्यं “चालमण्डं स्ट्गाहूयम्‌ ॥ 
विष्णुपादञ्च गोकर्ण युगरूपं समाश्रयः । 
सिद्धेश्वर नागसर: सप्ताषेयं ह्यगस्तकम्‌ ॥ 
भूणगत्तनलेशञ्च भीष्म दुर्वेरमकंकम्‌ । 
शामिष्ठं सोमनाथञ्च दौग॑मानजकेश्वरम्‌ ॥ 
जमदग्निवधाख्यानं नेक्षत्रियकथानकम्‌ | 
' रामहद नागपुरं जड्लिङ्गञ्च यज्ञभूः ॥ 
सुण्डीरादि त्रिकाकेश सतीपरिणयस्तथा | 
वालखिल्यश्न॒ यागेशां बालखिव्यञ्च गारुडम्‌ ॥: 
लक्ष्सीशाप: सामविशः सोमप्रासादमेव च । ` 
र पाटुकारुयमाग्नेयं प्रह्मकुण्डकम्‌ ॥ 
खं लोहयष्ट्याख्यम । 
शानेश्वर राजघापी VN | 
कुशेशास्यं लवेषाख्यं लिङ्ग सब्चोत्तमोत्तमम्‌ | 
अष्टपष्टिसमाख्यानं दमयन्त्या स्त्िजातकम्‌ ॥ 
| ततो: स्वारेचती चात्र म दवकातीथेसम्भचम्‌ | 
क्षेमङ्करी च केदारं शुक्कतोर्थ मुखारकम्‌ ॥ ` 
सत्यसन्धेश्वरार्यानं तथा कणोत्पळा कथा | 
अटेश्घर याज्ञवल्क्य गौर्यं गाणेशमेघ च ॥ | 
ततोषास्तुपदाख्यानमजागहकथानकम्‌ ळू 
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सौभाण्याण्चक्रशू लेश धर्मेराजकथानकम्‌ ॥ 
मिशाप्रदेश्च॒राख्यानं गाणपत्यत्रयं ततः । .... 
जावालिंचरितऽकेच मकरेशकथा ततः.॥ .. 
कालेश्वर्यन्धकाख्यानं कुण्डमाप्सरसन्तथा | 
पुष्यादित्यं रौ हिताश्वं नागरोत्पत्तिकीत्तेनम्‌ ॥ 
भार्गवं. चरितं चेच वेश्वामेत्रं ततः परम्‌.॥ . 
सारस्चतं पैप्पलादं कंसारीशञ्च पैण्डिकम्‌ । 
व्रणो यज्ञचरितं सावित्याख्यानसंयुतम्‌ ॥ . 
रैवतं अर्व यज्ञाख्यं सुख्यतीर्थेनिरीक्षणम्‌। . | 
कोरवं हाटकेशाख्यं प्रभास क्षेत्रकत्रयम्‌॥ , 
पौष्करं नेमिषं धाम्मेमरण्यत्रितयं रूम्टृतम्‌। . 
वाराणसीद्वारकाख्यावन्त्याख्येति.पुरीचयम्‌ ॥ 
वृन्दावनं खाण्डवाख्यं मद्रेकाख्यं घनत्रयम्‌ । 
कटपः शालस्तथा नन्दोग्रामत्रयमनुत्तमम्‌॥ 
असिशुक पित्सज्ज् तीथेचयमुदाहतम्‌ । 
थ्र्यर्वुदी रेचतंश्चेच पव्वेतत्रयमुत्तमम्‌॥. 
नदीनां त्रितयं गङ्गा नमंदा च सरस्वती ॥ 
सार्डको टित्रयफलमेकैकञ्चेषु की तितम्‌ ।. 
कूपिका शङ्भतीर्थञ्चामरकं बालमण्डनम्‌। 
हारकेराक्षेत्रफळप्रदं प्रोक्त चतुष्टयम्‌॥ . 
शाम्वादित्यं श्राद्धकल्पं यो थिष्ठिरमथान्धकम्‌ । 
जळशा यि .चतुर्म्मा स्यभशून्यशयनत्रतम्‌ । 
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मडूणेशं शिवरात्रिस्तुलापुरुषदानकम्‌ । ` 


थ्वीदानं.वाणकेंशं कपालमोचनेश्वरम्‌। . 
पापपिण्ड साघलेडु द्युगमानादिकीत्तेनम्‌ । 
निम्बेशशाकम्भर्याख्या रुद्रैकादश कोत्तनम्‌ । 
' दानमाहात्म्यकथन द्वादशादित्यकोत्तेनम्‌ । 
इत्येप नागरः खण्डः प्रभासाख्यो $घुनोच्यते । 
सप्तमे प्रभास खण्डे: 
“सोमेशो यत्र विश्वेशो ऽक॑स्थळं पुण्यद्‌ महत्‌! 
` सिद्धेश्वरादिकाख्यान पृथगत्र प्रकी त्तितम्‌ ॥ 
अितीर्थ कपद्दोशं केदारेशं गतिप्रदम्‌ । 
मोमभैरवचण्डीशभास्कराङ्ारकेश्चराः | 
वुघेज्यभगुसोरेन्दशिखीशाहरवित्रहा: । 
सिद्धेश्वराद्याः पञ्चान्ये रुद्रास्तत्र व्यवस्थिताः । 
वरारोहा हयाजापाला मंगला ललितेश्वरी । 
लक्ष्मीशो5वाड़वेशश्वाघीशः कामेश्वरस्तथा ॥ 
गोरीशवरणेशाख्यमुशीषञ्च गणेश्वरमै। 

त उमारेशञ्च शाकल्यं शकुलोतङ्कगौतमम्‌ ॥ 
दत्यध्नेश चक्रतीश सन्निहत्याव्हयन्तथा | 
भूतेशादीनि लिङ्गानि आदिनारायणाह्ृयम्‌ ॥ 
ततश्चक्रधराख्यानं शास्वा दित्यकथानकम्‌ 


कथा कंण्टकशो घिन्था म हिषघ्न्यास्ततः परम्‌॥ 
कपाठीश्वरकोरीशबालब्रह्माह्रसत्‌ कथा | 
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'नरकेश सझबत्तश निघोशवरकथा ततः । 
वळभद्गेश्वरस्याथ गंाया गणपस्य च । 
जास्ववस्याल्यसरितः पाण्डुकूमस्यसत्कथा । 
शतमेधलक्षमेघको टिमेधकथा तथा । 
दु््वांसार्कयडुस्थान हिरण्यासंगमोत्कथा ॥ 
नगरार्कस्य कृष्णस्य सङ्कुपेणसमुद्रयोः । 
कुमार्य्याः क्षेत्रपालस्य त्रह्म शस्य कथा पृथक्‌ ॥ 
पिंगला संगमेशस्य शांकरार्कधटेशयोः । 
ऋषितोर्थस्य नन्दार्कत्रितकूपस्य कीत्तेनम्‌ ॥ 
शशोपानस्य पर्णाकन्यङ्कमत्योः कथाडुता । 
वाराहस्वामिद्वत्तान्तं छायालिगाख्यगुल्फयोः । 
कथा कनकनन्दायाः कुन्तीगगेशयोस्तथा ।। 
चमसोद्गे दविडुरत्रिलोकेशकथा ततः । 
'मङ्कणेश त्रैपुरैश षण्डतीथे कथा तथा ॥ 
सू्यंप्राचीत्रीक्षणयोरुमानाथ कथा तथा । 
भूद्वारशलरुथलयोश्च्यवनाकेशयोस्तथा। , 
अजापालेशबालार्ककुवेरस्थलजा कथा ॥ 
ऋषितोया कथा पुण्या संगालेश्वरकीत्तेनम्‌ । 
` -नारदादित्यकथनं नारायणनिरूपणम्‌ ॥ 
तक्तकुण्डस्य माहात्म्यं सूलचण्डीशवरणेनम्‌ । 
चतुवेक्त्र, गणाध्यक्ष कळम्वेशवरयोः कथा ।' 
गोपालस्वामिवकुलस्वा मिनोम्म रुती कथा | 
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क्षेमार्कोन्नतविभ्नेशजलस्घामिकथो, तथा । ` 
कालमेधस्य रुक्मिण्या ऊव्वशीश्वस्भद्रयोः।: 
शद्धावत्तमोक्षतीथ गोष्पदाच्युतसद्वनाम ।.- 
जालेश्वरस्य हड़ारकूपचण्डीशयो: कथा । ` 
आशापुरस्थविघ्नेशकलाकुण्डकथाऽद्भुता ॥. 
कपिलेशस्यः च. कथा जरद्गवशिचस्य च । 
नळकर्कोरकेशवरयोहाटकेशवरजा कथा ॥ 


चारदशमन्तभूषा दुगकूटगणशजा । 


सुपणलाख्यभर्योमहृतीर्थमवा कथा ॥ 
कीत्तनं कईमालस्य गुप्तसोमेश्‍वरस्य च | . 
बहुस्वर्णशश्ट गेश कोटीश्वरकथा तत: । 
माकण्डेश्वरकोटीश दामोद्रगृहोत्कथा । 
स्वणरेखा ब्रह्मकुण्ड कुन्तीभीमेश्‍वरो तथा ॥ 
स्गाकुण्डञ्च खवस्वं क्षेत्रे घस्त्रापथे स्सुतस्‌-। 
ठुत्रा विस्येशगंगेशरैचतानां कथाऽट्रुताः॥ 
ततोऽव्चदेशवघ्रकथा अचलेश्वरकोत्तेनम | 
नागताथस्य च कथा वशिष्ठाश्रमवर्णनम | 
भद्र कणस्य माहात्म्यं त्रिनेत्रस्य तत परम ॥ 
केदारस्य च माहात्म्यं तीर्थागमनकीर्चनम । 
कोटीशचररूपतीर्थहृचीकेशकशा ततः | 
सिद्धेश शुक शवरयोम्मणिकणीशकीर्तनम ॥ 
पङुताथ-यमतीथे-वाराहतीथचर्णनम्‌ | 
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चन्द्रप्रभासांपिण्डोद श्रीमाता शुक्कतीथेजम्‌ ॥ 
कात्यायन्याश्र माहात्म्यं ततः पिण्डारकस्य च । 
ततः कनखळस्याथ चक्रमा नुपज्गीर्थयोः ॥ 
कपिळाश्चितीथेकथा तथा रक्तानुवन्धजा । 
गणेशपार्थश्वरयोर्यात्राया मुदुगलस्य च ॥ 
चण्डीस्थानं नागमवशिरः कुण्डमहेशजा । 
कामेशवरस्य मार्कण्डेयोत्पत्तेश्च कथा ततः ॥ 
उद्दालकेश सिद्धेश गततीर्थाकथा पृथक्‌ | 
श्रीदेदमातोत्पत्तिश्च ठ्यासगौतमतोर्थायोः ॥ 
कुलसन्तारमाहात्म्य रामकोट्याव्हतीर्शयोः । 
चन्द्रो्धे देशानश्टङ्ग = ह्मस्थानोड्भरवोहनम्‌ ॥ 
त्रिपुष्कर-रुद्रहद-गुहे श्वर-कथा शुभा । 
अविमुक्तस्य माहात्म्यसुमामाहेश्वरस्य च ॥ 
महौजसः प्रभावश्च जम्बुतीर्थस्य वर्णनम्‌। 
गङाघरमिश्रकयोः कथाचाथ फलश्रुतिः ॥ 
द्वारकायाश्च, माहात्म्ये चन्द्रशम्मंकथानकम्‌ । 
जागराद्याख्यत्रतञ्च त्रतमेकादशीभवम्‌। 


_ महाद्वादशीकाख्यानं प्रहूलादषि मागमः । 
` उर्व्वासस उपाख्यानं यात्रोपक्रमकीत्तनम्‌ ॥ 


गोमत्युत्पत्तिकथनं तस्यां स्तानादिजम्फलम्‌। 


. चक्रतीर्थस्य माहात्म्यं गोमत्युद्धिसड्भमः ॥ 


सनकादिहदाख्यानं नुगतीथकथा ततः |. .. . 
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गोप्रचारकथा पुण्या गोपीनां द्वारकागमंः । 
गोपीसरः समास्यानं ब्रह्मतीर्थ दिकीत्तेनम्‌ । 
पञ्चनयागमाख्यानं नानाख्यानसमन्वितम । 
शिव लिङ्गमहातीथेक्रषणपूजा दिकीर्त्तनम्‌ । 
त्रिविक्रमस्य मूर्च्याख्या दुर्वास: कृष्णसंकथा । 
कुशंद्त्यवधोऽञ्चाख्या विशेषाच्चेनजम्फलम । 
गोमत्यां द्वारकायाञ्च तीर्थागमनकीर्रनम । 
रुष्पामन्द्रिसंप्रेक्षा द्वारवत्यभिषेचनम । 

तन ताथावासकथा द्वारका पुण्यकी नम । 
इत्येप सप्तमः प्रोक्तः खण प्राभासिको द्विजः 
स्कान्द सवोत्तरकथा शिवमाहात्म्यवर्णने । 
तत्फलश्रृति ;-- 


~ * ~ 
छेखित्वेतत्त यो दद्या मशूळसमा चितम्‌ । 
माध्यां सत्कृत्य विप्राय स शुचे मोदते पदे ॥ 


गरुडपुराणम्‌ ` 


गरुडायोक्त विष्णुनां पुराणम्‌ नारदीयपुराणे १०८ 


अध्याये तद्विषयाश् 
त्रह्मावाच- मरीचे ! £टणुवच्म्यद्य 


गरड़ायात्रवीत्पष्रो भगचान्गरडार घस! 


न्गरुडासनः॥ 
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एकोनविशलाहजस ताक्ष्येकटपकथासितम्‌ ॥ 
तत्र पूव खण्डे 

पुराणोपक्रमो यत्र सग; संक्षेश्रतस्ततः । 
सूर्या दिणूजनविधि दोक्षा चिधिरतः परम्‌ । 
श्यादिपूजा ततः पश्चान्नवन्यूहाच्चेनं द्विज । ` 
पूजाचिधानञ्च वैष्णवं तथा पञ्जरन्ततः । 
योगाध्यायर्ततो विष्णो नामखाहस्रकीत्तेनम्‌ । 
ध्यानं विष्णोस्ततः सूयेपूजासत्युञ्जयाच्चेनम्‌ । 
माला मंत्रा शिवार्चाथ गणपूजा ततः परम्‌ । 
गोपालपूजा त्रैलोक्यमोहन श्रींधराच्चेनम्‌ । 
विष्ण्वर्चा पञ्चतच््वार्चा चक्रार्चा देचपूज्ञनम्‌ । 
न्यासादि सन्ध्योपास्तिश्च दुर्गार्चाथलुराचेनम्‌ । 
पूजा माहेश्वरी चातः पवित्रारोहणाच्चेनम्‌। 
मूर्तिध्यानं वास्तुमानं प्रासादानाञ्च लक्षणम्‌ । 
प्रतिष्ठा सर्वेदेवानां पृथक्‌ पूजाचिधानतः। 
योगोऽष्टाड्ो दानधर्मः प्रायश्वित्तविधिक्रिया,। 
द्वीपेशन्रकाख्यानं सूरयेव्यूहश्च ज्योतिषम्‌ । 
सामुद्रिक स्वरज्ञानं नवरलपरीक्षिणम्‌ । 
माहात्म्यमथ तीर्थानां गयामाहात्म्यसुत्तमम्‌ । 
ततो मन्चन्तराख्यानं एथक्एृथग्विभागशाः । 
पित्राख्यानं वर्णधर्म द्रव्यशद्धिःसमर्पणम्‌। 
श्राद्धं वितायकस्यार्चा प्रहयज्ञस्तथाऽऽश्रमाः। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१ | 


~ 


( १०७ ) 


मलहाख्या प्रेताशौचं नीचिसारोघतोक्तय: -। 
` सूर्येवेशः सोमवंशोऽचतारकथनं हरे: ! 
रामायणं इरिवशो भासतांस्यानकन्ततः। `. ` 
आयुवेदे निदानस्प्राक्‌ चिकित्साद्रव्यजागुणाः । ` 
रोगम्नं कवचं चिष्णो गारुडस्त्रैपुरोमनुः । . ˆ . 
प्रश्नचूड़ामणिश्चान्ते हयायुवेदकीत्तनम । 
ओषधीनामकंथनं ततो व्याकरणोहनम्‌ । 
छन्दः शास्त्र सदाचारस्ततः स्नानविधिःस्मृतः । 
तपंणं वैश्वदेवञ्च सध्यापावेणकर्म च । 
नित्यश्राद्धं सपिण्डाख्यं धर्मसारोऽघनिप्ङतिः । 
प्रतिसडक्रम उक्तोऽस्माद्‌ युगधर्माः इतेः फलम्‌ । 
योगशास्त्र विष्णुभक्तिनमस्क्ृति फङ हरेः। ` 
माहात्यं वेष्णवञ्चाथ नारसिंहस्तवोत्तमम | 
| ud ग्ह्याएक स्तोत्र विष्ण्चच्चनाहयम पक 
er का महाज्ञानातमक तथा । 
| ` पूवखण्डोऽयभीरितः १ 


उत्तरखण्ड प्रेतकरे .; 


| अधास्वैवोत्तरे खण्डे प्रेतकदपः पुरोदितः। .. .. 
तण संस्पृष्टो भगधानाह चोडव: | .:; . 
धमप्रकरन पूव योनीनां गेतिकारणम्‌ । १ ६१ + ५ “ 9 


दाना दिकगर्फलञ्चापि प्रोक्तमत्रौध्वदेहिकम ।: `. 
व म्‌ बुर soi 
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यमलोकस्य मार्गस्य वर्णनञ्च ततः परम्‌ 
'पोडशश्राद्धफलक चृत्तानाज्चात्र चणितम्‌। 
निप्क्रतिर्यममार्गस्य धर्मराजस्यृ वैभवम्‌ । : 
प्रेतपीडा विनिर्देशः प्रेतचिन्हनिरूपणम्‌। 
परेतानां चरिताख्यानं कारणस्प्रेततां प्रति । 
परेत्य चिचारश्च सपिण्डीकरणोक्तयः । 
प्रेतस्बमोक्षणाख्यानं दानानि च विसुक्तये । 
आवश्यकोत्तर दानं प्रेतसौख्यकरं हितम्‌ । 
शारीरकचिनिर्देशो यमलोकस्य वर्णनम्‌। 
पेतत्बोद्धारकथनं कर्मेकत्‌ चिनिणेयः । 
मृत्योः पूर्वे क्रियाख्यानं पश्चात्कमेनिरूपणम्‌। 
मध्यं षोडशकं श्राद्धं स्वर्गप्राप्तिक्रियोहनम्‌ । 
सूतकस्याथ संख्यान नारायणवलिक्रिया । 
वृषोत्सर्गस्य माहात्म्यं निपिद्धपरिवजनम्‌ । 
अपम्गत्युक्रियोक्तिशच विपाकः कमेणां नणाम्‌ | 
कृत्याक्रत्यचिचारश्च चिष्णध्यानं घिमुक्तये । 
स्वर्गतौ विहिताख्यानं स्वगंसौख्यनिरूपणम्‌ । 
भूर्लोकचणेनञ्चव सप्तधालोक कणनम्‌। 
` पञ्चोर्ध्वलोककथनं त्रह्माण्डस्थिति कीत्तनम्‌ । 
त्रह्माण्डानेकचरितं त्रहजीवनिरूपणम्‌। 
आत्यन्तिंकळयाख्यानं फळस्तुतिनिरूपणम्‌। .- 
इत्येतद्गारुइंबाम पुराणंभुक्तिमुक्तिदम्‌॥ | 
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तत्फलश्रुति :-- 
कीतितं पापशमनं पठतां >प्चतां नुणाम्‌। 
लिखितवत्पुराणन्तु विपुषे यः प्रयच्छति ॥ 
सोचणं हंसयुग्माढ्य' विप्राय स दिवं बज्ञेत्‌ । 


्र्ाण्डपुराणम्‌ 

रर in ७) 
नारदीय पुराण ४ पा० १०६ अध्याय उक्ताः 

अस्य विपया; | 
शय वत्स ! प्रवक्ष्यामि ब्रह्माण्डाख्यं पुरातनम्‌ ।. 
तञ्च द्वादशसाहस्चं भाषिकदपकथायुतम्‌ ॥ 
भकरियाख्यो5नुपङ्गारुय उपोद्धातस्तृतोयकः । 
च्ठुथ उपसंहार: पादाथ्वत्वार एव हि ॥ 
/ूवेपादद्वयं पर्चो भागोऽत्र समुदाहृतः । 


तृतीयोमध्यमो भागश्चतुर्थ 
न्त स्तूत्तरोमत: | 
भागे प्रक्रियापादे :-._ | 


८६ LN 
जक दी के hn पक tr 
` कत्यसमुद्देशो नेमिपार्यानक ततः । 


| हिरण्यगर्भोत्पत्तिश्न लोककल्पनमेच च ॥ 
, एष वे प्रथमःपादो द्वितीयं श्टण नारद । 


पूवभागे5नुषड्ठपादे !-__ 
|... फेट्पमन्सन्तराख्यानं लोकज्ञानं तत. परम्‌ । 
% > मानस सृश्टिकथन ्ट्रपसचवणेनम्‌ 00 
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महादेवपिभूतिश्य ऋषिसर्गस्ततः परम्‌। 
अद्विनां 'विययश्चाथ कालसद्वाववणेनम्‌ ॥ 
प्रियत्रता्च योदेशः पृथिव्या याम विस्तरः । 
वर्णनं भारतस्यास्य ततोऽन्येषां निरूपणम्‌ ॥ 
जस्बादिसप्तद्धोपाख्या ततोष्धोलोकवर्णनम्‌ । 
ऊध्वेलोकानुकथनं प्रहचारस्ततः परम्‌ ॥ 
आदित्यव्यूहकथनं देवग्रहानुकीत्तेनम्‌ । 
नीलकण्ठाव्हयाख्यानं महादेवस्य वेभवम्‌ ॥ 
अमावास्यानुकथनं युगतत्त्वनिरूपणम्‌ । 
यज्ञप्रवर्तनक्षाथ युगयोरन्त्ययोः कृतिः ॥ 
युगप्रजाळक्षणञ्च ऋषिप्रवरवणेनम्‌ । 
वेदानां व्यसनाख्यानं स्वायस्भुवनिरूपणम्‌ ॥ 
शेषमन्वन्तराख्यानं पृथिवीदोहनन्ततः । 
चाश्नुपे ऽद्यतने सरगोद्वितीयोऽङधि पुरोदले ॥ 
मध्यभागे उपोद्घात पादे ;-- 
“अथोपोद्धप्तपादे च सक्तपिपरिकीत्तंनम्‌। 
राजापत्यचयस्तस्मरादेवादीनां समुद्भवः ॥ 
ततो जयामिव्याहारी मख्दुत्पत्ञिकीत्तेनम्‌। 
, " काऽयपेयानुकथनं ऋषिवंशनिरूपणम्‌ ॥ 
पिठृकद्पानुकथनं श्राद्धकदपस्ततः परम्‌। [ 
वैचश्वतसमुप्पत्तिस्सृष्टिस्तस्य ततः परम्‌ ॥ 
मङुपुत्राचयश्चातो गान्धवेश्च निरूपणम्‌ । 
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इक्ष्वाकुवंशकथनं वंशो५त्रेःसुमहात्मनः ॥ 
अमावसोराचयश्च रजेश्चरितमद्वतम्‌ 
ययातिचरि 

ल तञ्चाथ यहुवंश निरूपणम्‌ ॥ 
कातचीयस्यचरितं जामदग्न्यं तत: परम्‌ । 
रेष्णिवंशानुकथनं सगरस्याथ सम्भवः ॥ 
भागचस्यानुच रितं तथार्यकवधाश्रयम्‌ । 
सगरस्याथचरित भार्ग 
र त भागेवस्य कथा पुन: ॥ 

वा 
कक कथा रुष्णाविर्भाववर्णनम्‌ । 
र च स्तवः पुण्यः शुक्रेण परिकोतितः | ` 
प्णुमाहात्म्यकथनं वलीवशनिरूपणम्‌ । 
भविष्यराजचरितं सम्पाप्तेऽथकलो. युगे ॥ ` 
एवघुद्वातपादोऽयं तृतीयो मध्यमे दले! 
उत्तरभागे उपसंहार पादे :__ ` 
श्तु र ७ संहार र 
प धः 
र वक्ष्ये खण्डे तथोत्तरे | . 
राख्यानं 
यानं विस्तरेण यथातथम्‌ । 
“4 ग समुद्दिष्ट सक्षेपादिह कथ्यते | . 
24 _याणां मनूनांच चरितं हि तत: परम्‌ । 
ह निदेशः कालमानं ततः परम्‌ ॥ 
च 
Me तत; कथितो मानलक्षणे: | 
न गरकाणाश्व विकर्माचरणेस्तत. ॥ 
मनामयपुराख्याने लय; ति 
कक पुराख्याने लय: पारुतिकस्तत: | 
थि पुरस्य़ापि.चर्णनश्च तत: परम्‌ ॥. 
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त्रिविधादु शुणसस्बन्धाजन्तूतां क्रीतिता गंतिः ..- 
अनिद्देश्या प्रतर्क्यस्य ब्रह्मण: परमात्मनः॥ ... 
अन्वय व्यतिरेकाभ्यां वर्णन हि ततः परम्‌ । 
इत्येप उपसंहारः पादो वृत्तः सचोत्तरः ॥ ... . 
चतुष्पादं पुराणन्ते ब्रह्माण्डं समुदाहृदम्‌ । 
अप्रादशमनौपम्यं सारात्साग्वरं द्विजः !॥.. 
त्रह्मांडञ्चचतुश्चं पुराणत्वेन पख्यते । 
तदेव व्यस्य गदव्तिमत्राष्टाद्शधा पृथक्‌.॥ 
पाराशर्येण मुनिना सवेषामपि मानद । 
चस्तुद्रप्राथ तेनेव मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ 
मत्तः श्रत्वा पुराणानि लोकेभ्यः प्रचकाशिरे । 
मुनयो धर्मशीळास्ते दीनानुग्रह्कारिणः ॥ 
मया चेदं पुराणन्तु वशिष्ठाय पुरोदितम्‌ । 
तेन शक्तिखुतायोक्त जातूकार्णाय तेन च॥ 
व्यासो लब्ध्वा ततश्चेतत्‌ प्रभञ्जनमुखोद्गतम्‌ । 
प्रमाणी द्वस्यरोकेऽ स्मिन्‌, प्रावत्तेयदचुत्तममू ॥ 

तत्फरुश्रात 

य इद्‌ कीतयेद्वत्स ! श्रणोति चु समाहितः । 

स विधयेह पापानि याति लोकमनामयम्‌ ॥ 

लिखित्वे तत्‌ पुराणन्तु स्वर्णेसिहासनस्थितम्‌। 

पात्रेणाच्छादितं. यस्तु जह्मणाय प्रयछति १ 

स याति ब्रह्मणोलोक नात्र कार्या विचारणा । 
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मरीचे! ऽए्टादशेतानि मया प्रोक्तानि यानि ते ॥ 
'पुराणानि तु सक्षेपाच्छौतव्यानि च. विस्तरात्‌ । 
अष्टादश पुराणानि युः श्रणोति नरोत्तमः ॥ 
कथयेद्वा विधानेन नेह भूयः स जायते । 
'सूत्रमेतत्पुराणानां यन्मयोक्त तवा चुना ॥ 
तन्नत्यं शीलनीयं हि पुराणं फलमिच्छता ! 

नन दास्मिकाय पापाय देवगुवनुसूयवे । 

देयं कदापि साधूनां द्वेषिणे शठाय च । 
५ शान्तायारागिचित्ताय शुश्रूषाभिरताय च ॥ 
निमेत्सराय शुचये देयं सद्वैष्णवाय च । 


विष्णुमागवतम्‌ । 


तप्तिपा्िपया नारद पु० ६६ अ० उक्ता यथा-- 
मरीचे! णु धक्ष्यामि वेद्व्यासेन यत्कृतम्‌ । 
श्रीमङ्गागचतं नाम पुराण ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ 9 
पद्शुदशसाहस्रं कीत्तितं पापनाशन | 
सुरपाद्परूपोऽयं स्कन्धद्वादशभियु'तः ॥ 
| त (त विश्वरूपी समी रितः | 


तत्र स्कन्धे 
| तु प्रथमे स्कन्धे सूतर्षीणा समागमः । 


~ 


ण चरितं पुण्यं पाण्डवानां तथैवच ॥ 
EE पारो क्षितमुपाख्यानमितोद 
द समुदाहृतम्‌ ।” 
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( १११ ) 
द्वितीयस्कन्थे --- 
“परीक्षिच्छुकसम्बादै'सृतिद्वयनिरूपणम्‌ । 
ब्रह्मनारद्संबादेऽव तारचरितऽउतम्‌ ॥ 
पुराणलक्षणञ्चेच सुष्टिकारणसम्भवः । 
द्वितीयो ्यंसमु दितः स्कन्धो व्यासेन धीमता ॥” 
तृतीयस्कन्धे :- 
“च्चरितं विदुरस्याथ मेत्रेयेणास्य सङ्गमः । 
सृष्टिप्रकरणं पश्चादुत्रह्मणः परमात्मनः॥ . 
कापिळं साँख्यमप्यत्र तृतीयो ऽयसुदाहृतः । 
चतुर्थस्कन्धे :-- 
“सत्याश्चरितमादौ तु ध्ुवस्यचरितं ततः ! 
पृथोः पुण्यसमाख्यानं ततः प्राचीनवर्हिषः ॥ 
इत्येष तूर्य्यो गदितो विसर्गे स्कन्ध उत्तमः।” 
पञ्चमस्कन्धे :- 
“प्रियत्रतस्य चरितं तद्वश्यानाञ्च पुण्य 
त्रह्माण्डान्तर्गतानाञ्च लोकानां चणेनन्ततः ॥ 
नरकस्थितिरित्येव संस्थाने पश्चमोमतः । 
षष्ठस्कन्धे :-- 
अजामिळस्य चरितं दक्षसृष्टिनिरूपणम्‌ । 
वृत्राख्यानं ततःपश्चान्मर्तां जन्म पुण्यदम्‌ ॥ 
ष्ठोऽयमुदितःर्कन्धो व्यासेन परिपोषणे । 
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 सप्तमस्कर 
प्रहादचरितंपुण्य॑ वर्णाश्रमनिरूपणम्‌ । 
सप्तमोगदितो वत्स वासनाकर्मकीत्तंने ॥ 
अष्टमस्कन्ध :-- | 
गजेन्द्रमोक्षणाख्यानं मन्वन्तरनिरूपणम्‌ । 
समुद्रमथनञ्चेच वलिविभवत्रस्ध्रनम्‌ ॥ ` ` 
मत्स्यावतारचरितमष्टमोऽयं प्रकीत्तितः। .. 
नवमस्कन्धे : छाए 203: 
“सूयेवंशसमाख्यानं सोमवंशनिरूपणम्‌ । 
वंश्याचुचरिते प्रोक्तो नवमोऽयं महामते ॥ 
दशमस्कन्धे ¦ 
रुणस्य वाळचरितं कौमारञ्च त्रजस्थितिः । 
'कशोरं मधुरास्थानं यौचने ह।रकास्थितिः ॥ 
भभारहरणञ्चान निरोधे दशम: स्म्रतः । 
एकादशस्कन्ध 
नारदेन तु संवादो वसुदेवस्य कोत । 
` यदोश्च दत्तात्रेयेण श्रीकृष्णेनोद्भवस्य च ॥ 
यादवानां मिथोष्न्तश्र मुक्तावेकादश: स्मरतः । 
द्वाद्शस्क्रन्ध 
भविष्यकलि 
कतार तो i 
तपः स्मृतम्‌ ॥ : 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( ११३ ) 


सोशी घिभूतिरुदिता सारतवती च ततःपरम्‌ 

पुराजखंख्याकथनमाश्रये द्वादशो ह्यहम्‌ ॥ ` 

इत्येचं कथितं घत्स ! श्रीसद्गागचतं तच । 
त्फलश्रुति 


“चक्त : श्रोतुश्चोपदेष्टुर॒मो दितुरेव च । 
साहाय्यकर्त॑गंदितं भक्तिमुक्तिचिमुक्तिदम्‌ ॥ 
परष्ठपद्यां पूणिमायां हेमसिंहसमाचितम्‌ । 
देयं भागवतायेदं द्विजाय प्रीतिपूवेकम्‌॥ ० 
सम्पज्य चस्त्रहेमाथैभेगवद्गक्तिमिच्छता । 
सोऽप्यनुक्रमणीमेतां श्रावयेच्छणयात्तथा ॥ 
स पुराणश्रवणजं प्राप्नोति फलमुत्तमम्‌ 


अष्टाद्शपुराणानामचुक्रमतोऽ वतरणवणेनम्वायुपुराण 
प्रतिपादितम्‌ $--- 


सर्वपापहरं पुण्यं पवित्रं च यशस्वि च । 

ब्रह्मा ददौ शास्त्रमिदं पुराणं मातरिश्वने ॥ ५८ ॥ 
तस्माञ्चोशनसा प्राप्तं तस्माच्चापि बृहस्पतिः । 

ब हशपतिस्तु प्रोचाच सवित्रे, तद्नन्तरम्‌॥ ५६ ॥ 
सविता मृत्यवे प्राह मत्युश्चन्द्राय व पुनः । | 
इन्द्रञ्चापि घशिष्ठाय सोऽपि सारस्वताय च ॥६०॥ 
सारस्वतस्त्रिधाम्ने च त्रिधामा च शरउते । 
शरद्धतस्त्रिविष्टाय सोऽन्तरिक्षाय दत्तचान.॥ ६१॥ 
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` घषिणे चान्तरिक्षो वे सोऽपि त्रय्यारुणाय ज। 
त्रय्यारुणो धनञ्जये सच. प्रादात्कतञ्जये ॥ ६२॥ 
कतञ्चयात्तणंजयो [भरद्वाजाय सोऽप्यथ । 
गोतमाय भरद्वाजः सोऽपि निर्यन्तरे पुनः ॥ ६३॥ . 
नियेन्तरस्तु प्रोघाच तथा घाजश्रचाय च | 
स ददौ सोममुष्माय स ददौ तृणबिन्दवे ॥ ६४ ॥ 
तृणबिन्दुस्तु दक्षाय दक्षः प्रोचाच शक्तये । 
शक्तेः पराशरश्चापि गर्भस्थः श्रुतवानिदम्‌ ॥ ६५॥ 
पराशराज्ञातुकणेस्तस्मादुद्देपायन: प्रभु: । 

दायनात्पुनश्चापिमया परोक्तं द्विजोत्तमाः ॥६६॥ 
शाशपायन उवाच !--- 


मया वे तत्पुन: प्रोक्त* पुत्रायामितबुद्धये । 
इत्येच चाचा बर्मादिगुरुणा समुदाहृताः ॥ 


अह क 
ह 
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पुराण परिचय ( परिशिष्ट ) 
कतिपय सम्मत्नयः 


च्य ८५ ` 
एफ० मंक्समूलरः प्रतिपादयति स्वकीय ग्रन्थ 


India what can it teach us. 
By Rt. Hon. 
F. Maxmuller, 
(Longmans Green & Co.) 
India, 99. 


COLLECTED WORKS 


नामके 
Page 3 | 
“If I were to look over the whole world to 

find out the country richly endowed with all 
the wealth, power and beauty that nature 
can bestow—in some parts % Very paradise 
on earth—I should point to India. 7 T were 
प 77 >>. 


यदि सारे संसार भर में मुझे ऐसे देश को खोजने के लिये 
कहा जाय जो धन, जन और प्राकृतिक सौन्दर्य साधन सम्पत्ति 
से परिपूणी हो और कुछ अंश में पृथ्वी पर स्वर्ग सद्ृश हो तो 
भेरा केन्द्र बिन्दु मारत होया । यदि मुझे यह पूछा जाय .कि 
विश्व में मानच मस्तिष्क के अधिकाधिक पधित्रतम स्वच्छन्द 
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: sked under what sky the human ' mind has 
most freely developed some of its choicest 
gifts, has most deeply pondered on the greatest | 
problems of life and has found solutions of | 
‘some of them which will deserve the attention 
even of those who have studied Plato and 
Kant I should point to India. 


And if I were to ask myself from what 
literature we here in Europe, we, who have 
beer nurtured almost exclusively on the 
thoughts of Greeks and Romans and of one 
Semitic race the jewish, may draw that 


विकास की सुन्द्रतम भेंट कौन से देश को प्राप्त हुई और किस 
देश के निवासियों ने जीवन को महती समस्याओं पर गम्भीर 
रूप से विचार किया है और उनका निश्चित समाधान भी पूर्ण 
रूप से प्राप्त कर लिया जिसके लिये प्लेटो और काण्ट जैसे 
दाशेनिकों को रचनाओंके प्रेमी भी अपने को अध्ययन करने 
का अधिकारी मानते हैं तो मेरा सङ्केत भारत भूमि के लिये 
होगा । ० द 

. और यदि मुझे फिर एक प्रश्नचाचक चिन्ह द्वारा य कहा 
जाय कि यूरोप में हमलोगों ने जिनके आदर्श पूर्णतया ग्रीस और 
रोमन जाति”की विचार धारा पर आश्रित हैं और यहुदी जाति 
से भी प्रेरणा प्राप्त को हैं ऐसे सभी को किस साहित्य द्वारा 
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( मा) 
corrective which is most wanted in order to 
make ou; inner life more perfect, more 


comprehensive, more universal, in fact, more 


lively human-—a life not for this life only, 
but a transfigured and eternal life—again - 
should point to India. 
4 

That very Sanskrit the study of which may 
at first seem so tedious to you and so useless, 
if only you will carry it on, as you may 
carry it on here at Cambridge better than 
anywhere else, open before you large 


>>>. 


eo —— 


पूर्ण से पर्ण बनने की, सवांशतः 
पूर्णता प्राप्ति की आन्तरिक रूप से पूणे ) 


सार्वभौम और विकसनशील बनने की प्रेरणा मिली है। 
चास्तच में ऐहिक जीवन के सम्बन्ध में ही नहीं वल्कि आमुष्मिक 
सत्य शाश्वत जीचन के लिये महत्त्व पूणे साहित्य से देन मिली 
तो मेरा सङ्क त फ़िर भी भारत ही होगा । 
ह. हि | 

यह संस्कृत भाषा का अध्ययन ही है ज्ञो पहले आपलोगों 
को-कठिन परिश्रमसाध्य और अनुपयोगी लगता है यदि इसका ` 
सतत स्वाध्याय जैसा आपलोग कैम्ब्रिज में करते हें वैसी ही 
गति और उत्साह से सदा ही करते रहे तो आपके सामने ऐसी . 


साहित्यक उन्मेष की गवेषणा द्वश्गोचर हाँगा जो अभी तक 
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layers of literature as yet almost unknown 
and unexplored and allow you an insight * 
into strata of thought deeper than any you 
have known before and rich in lessons that 


appeal to the deepest sympathies of the 
human heart. 


[4 || पे 
India occupies ६ place second to no other 
country.’ 


I5 


Whatever sphere of the human mind you 
may select for your special study, whether it be 


language, or religion, or mythology or philoso- 


Phy, whether it be laws or customs, primitive 


PO oo पहतेिऑ -- २ ४४४४ 


जल डी ०-2 केर 
अज्ञाय और अनुसन्धान रहित थी और अन्तद्शेन की ऐसी 
सूक्ष्म क्षमता प्रदान करेगी अब शिक्षाप्रद उपदेशों से हमें उदात्त 
मानच बनने को वरा बर प्रेरणा मिलती रहेगी, मानव हृदय की 
. गम्भीर सहानुभूतियो को भी पूर्णतया प्रभावित करती है] 
सत्यान्वेषण के मागे में भारत राष्ट्र का ही सई 
जन ु प्र का ही सच प्रथम प्रमुख 
मानव मस्तिष्क के घिकास की कोई भी देश को अपने 
विशेष अध्ययन के लिये हम क्‍यों न छे भले ही यह भाषा हो, धमे 
) पौराणिक गाथा हो, दर्शन हो, व्यघहार दो, रीति-नीति हो 
या आरस्भिक कला या घिज्ञान हो हमें उसका. सोत.भारत ही. 
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art or primitive science, everywhere you have 
‘to go to India; whether you like it or not, 
because some of the most valuable and most 
instructive materials in the history of man are 
treasured up in India, and in India only.” 
August wilhelm fon Schleger :— 
It is perhaps the deepest and loftiest thing 
the world has to show. 
' “Schopen Hauer. The production of the. 
highest Human Wisdom.” डन 
“Almost Super—Human Conception.” 
“Jt is the most satisfying and elevating 
Treading ( with the exception of the original 
texts) which is possible in the world ; it has 
been the solace of my life and: will be the 
solaceofmy death” 00 क्‍या ह 
मिलेगा आप इस में सहमत हों या नहों सबसे अधिक 
मूल्यचान्‌ और सर्वाधिक शिक्षाप्रद सामग्री जो मानव के 
इतिहास में उपलब्ध होती है उसकी सञ्चित निधि केवळ भारत 
` "में ही है अन्यत्र नहीं । र 
आगष्ट चिल्हेल्म फोनश्छेगर कहते हैं--भारंत की 
. आध्यात्मिक चिशेषता गम्भीर और उदात्त वस्तुतत्त्वो की . 
संसार को देन है। . तर पी 
दि शोपेन i कहता हैं--भाय्तीय दर्शन मनुष्य को उच्चतम 
कसित वुद्धि का अपूर्व आदर्श है जो कि विचांरांश में 
अतिमानच प्रायः है ।' _ .. 
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“Now, # Einstein is right, or even partly 
right no physicists before his time knew quite . 
well what they were talking about. When they 
used the ideas of distance and time and 
practically every statement that they made 
which purported to be accurate was false.’ 

Possible worlds by 
J. 8. 5. Haldane 


Science is not yet in contact with ultimate 
reality. 


चह यह भी सम्मति "देता हे कि उपनिषद साहित्य का 
अध्ययन सन्तोष दायक, उन्नायक चिचारों से पणे है इसका 
स्वाध्याय जसे मुझे जीवन में शान्ति और स्फर्तिदायक हुआ यद 


. सत्यु शय्या पर भी वसे हो शान्तिदायक होगा । 


यदि सापेक्षवाद का अनुसन्धान कर्ता आइन्स्टीन ठीक हो 
या अंशत ठीक हो तो कोई भी विज्ञान नेता इस के पर्व इस से 


अनभिज्ञ था कि आजकल वैज्ञानिक लोग क्या क्या नई गवेषणा 
कर रहे हैं। जब उन्होंने दूरी समय औसतसम्बन्धी प्रत्येक 


- चिचरण तेयार किया और जिसे उस समय बिल्कुल , ठीक 
'बतलाते थे आज मिथ्या मालूम होता है। 


२ --जी० बी० एस० हाल्डेत 
विज्ञान अभी तक पूण सत्य के सम्पर्क में नहीं आया है। 
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Once mote then, if we mean by primitive; 
: people who inhabited this earth as soon a 
the vanishing of the glacial period make this 
earth inhabitable, the Vedic poets were 
certainly not primitive. If we mean by 
primitive, people who were without a 
knowledge of fire, who used unpolished flints, 
and ate raw flesh, the Vedic poets were not 
primitive. If we mean by primitive, people 
who did not cultivate soil, had no fixed abodes, 
NO kings, no sacrifices, no laws, again 7 say, 
the Vedic poets were not primitive. But 
if we mean by primitive the people who 
have been the first of the Aryan race to 
leave behind literary relics of their existence 


एक चार फिर यदि हम आरम्मिक से ऐसे लोगोंको समम 
जिन्होंने आदि कामें सृष्टिको निवास योग्य बनाया तो 
वैदिक ऋषि आरम्मिक नहीं थे । पुनः यदि हमारा अभिप्राय 
. आदि निघासी से ऐसी . जातिका हो जिन्हें अझिका ज्ञान नहीं 
था जो खरद्रे चकमकसे अग्नि जळात थे और कच्चा मांस खाते . 
थे लों इस अर्थ में वैदिक ऋषि आदिकाळीन नहीं थे। पुनः यदि 
हमारा यह अभिप्राय हो. कि वे ऐसे आदिवासी थे जिन्होंने भूमि 
पर हळ नहीं चलाया; न खिरनिवासकी यो जना की; न उनके राजा 
थेन चे यज्ञ करते थे और न उनकेलिये राज्यके नियन्त्रण करनेवाले 
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‘on earth, then I say the Vedic poets are 
primitive, the Vedic language is primitive, the 
Vedic religion is primitive, and taken:as a 
whole, more primitive than anything else that 


we are -ver likely to recover in the whole 
history of our race. 


The prosperity of १ country depends not 
on the abundance of its revenues, not on the 
strength of its fortifications not on the beauty 
of its public buildings; but it consists in the 


number of its cultivated citizens, in the men 
of education, enlightenment and character. 


प्राय यह हो कि आदिकालीन घहीहै, जिन्होंने आर्य जातिके आदिं 
पुरुष होकर अपनी स्थिति में एक ऐसा अखण्डसाहित्य छोड़ां 
जिसको थाती से सभी गौरव अनुभव करते हैं, तो मैं कहंगा 


कि. वेदिकऋषि आदि हैं; वेदविद्या आदिकाल की है; वैदिक धमे 


आद्य है और वे ऋषि सम्पूर्ण मानच सभ्यखंज्ार के इतिहास में 
भी सर्वप्रथम सभ्य होने का गौरव रखते हें । 

किसी देशकी समृद्धि नतो इसके करों की प्रभूत संग्रह सम्पत्ति 
पर आश्रित है; न इसकी सुपुष्ट रक्षा पङ्क्ति पर निर्भर है और न 
इसकेसावेजनिक शोभायुक्त स्थानों पर अचळम्वित है। परन्तु इसका 
आधार तो सुसम्य, नागरिक और शिक्षित जन जो नैतिक और 


बौद्धिक विकास में आगे बढ़े हुए हैं और जो उन्नतिशील हैं वे दी 


देश की समृद्धि के चास्तचिक मापदण्ड हैं। 
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नियम थे तो वेदिक ऋषिप्राचीन नहीं थे । परन्तु यदि हमाराअभि- 


८७) 
Lecture J]. 

Warren flastings thus speaks of the Hindus: 
in general :— 

“They are gentle and benevolent, more 
susceptible of gratitude for ‘kindness shown 
them, and less prompted to vengeance for 
wrongs inflicted than any people on the face 
of the earth, faithful, affectionate, submissive 
to legal authority. 

But it is not Europe alone that has profited 
Dy this revival of the study of Sanskrit. India 
herself has lost the recollection of her past; here 
literature was sinking in oblivion numerous 
Works of her celebrated writers had perished 
and others were annually perishing; her 
ancient language had died away and Was 

वारेन हैस्टिग्ज कहता है कि भारतीय भद्र, उदार, कृतज्ञ, 
और संसार की समस्त जातियों में जो बदला लेने की भावना 
' भरी है उससे ऊपर उठे हुए विश्वासी, प्रेममय, और न्यायके 
` सामने नतमस्तक होनेवाले मनुष्य हें । 

| संस्कृत चिद्याके पुनरुद्धार एवं पुनरु्जीचनका केवळ यूरोपने 
| ही लाम नहीं उठाया बढ्कि और देशोंने भी विरोपरूपेण पूण 
' उन्नति प्राप्त की है। परन्तु भारत अपने गौरवपूर्ण अतीत के 


 सेस्मरणों को स्वयं खो चुका है। इस देश में प्रसिद्ध ग्रन्थ, केः 
के महत्वपूर्ण ग्रन्थ सदा के लिये बिलय हो गये और 
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cultivated merely by a few of her sons ; and 
last but Jeast her social fabric and religious 
belief had come fo rest on mediaeval and 
modern works professedly derived from, and 
in harmony with her most ancient sacred texts 
but in truth the composition of an interested 
degenerated priesthood ; corrupting her faith 
depraving her morality and sapping the very 
foundations of her life. 
Introduction to Jaiminiya 
Nyaya Mala Vistar 
Edited by—Theoder Goldstucker 
London Edition MM _ondoo Edition I9789 


प्रतिवर्षं नए हो रहेहें। उसकी प्राचीन गोरवमयी भाषा 

म्ृत प्रायः हो गई ओर केवल कुछ थोडेसे सरस्चतीके सुपुत्रो द्वारा 

- पढी जाती है। और अन्तमें, उसका सामाजिक ढाँचा तथा 

धार्मिक विशवास मध्यकालीन एवं घर्तमानकालीन प्रन्थीकी 

: ४ रचनापर आधारित है। कहनेको तो उनका स्रोत भी प्राची 

' वैदिक साहित्य कहा जाता है परन्तु वास्तवमै यह सर्व निर्माण 

आधुनिक स्वार्थी पौग्रोहित्य कला चिज्ञों का है इससे उसके 

निवासियोंका धार्मिक विश्वास विकृत ; उसकी नैतिक.पतनवी | 
पराकाष्ठा एवं उसके जीवनकी आधारभूत शिलाये भी निष्पार 

एवं गतिहीन हो गई है। 


थ्योडोर गोल्डस्टकर द्वारा सम्पादित जैमिनीयन्यायमार्ली 
, चिस्तरकी अंग्रेजी भूमिकासे लन्दन संस्करण १८७८ सन" 
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Religious experience is a reality. 

Science 2nd theolggy as art forms. 

Reality seems to concern rel gious beliefs’ 
much more than any others. 

Page 326. The nature of the physical: 
world : Eddington. 

(Cambridge University edition) 

Science is not yet in contact with ultimate 

reality. [Encyclopedia of modern knowledge 


the world ; whence and how]. 
Sir James Jeans. 


( साइन्स और थ्योलोजीः एज आट फामेस से ) 

धार्मिक विश्वासोंका सत्यके साथ अन्य चस्तुआंसे कहीं 
'घनिष्ठतर सम्बन्ध है । 

३२६ पृ० (दी नेचर आव्‌ दी फोजिकळ वल्ड ) 
एडिडुटन कृत ( क्रेम्बिज विश्वविद्यालय संस्करण ) छन्‌ 
विज्ञान अन्तिम संत्यके सन्निकट नहीं पहुंचा है]. | 
धार्मिक अनुभव वास्तविक तथ्य है। 
इन्साइक्को पिडिया ऑफ माडने नाळेज । ब 
अभीतक हम वास्तविक तथ्यके सम्पर्कमें नहीं आये है 3 

` पदार्थका चस्तुतत्ब हमारे मनस्तत्व और बुद्धितत्त्व के गम्य 
नहींहै--.. | स्ट 
i दी घल्ड॑ व्हेन्स अण्ड हाऊः सर जेम्स जीन्स 
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We are not yet in contact with uitimate 
reality. | 

Real essence of substance is beyond our 
knowledge. | 

When we consider the modern estimate, | 
we may 0९ inclined to sympathise rather with 


ancient Brahmins who thought that the world 
had always existed. 
Science News : 
6 Penguin Books 0 


Bishop Auber said :— 


The Hindus are brave, courteous, intelligent, 
most eager for knowledge and improvement; 
sober, industrious; dutiful (० parents, affection” 
able to their children ; uniformally gentle and 


| हु जब हम आधुनिक घिचरण पर बिचार करते हैं तो हमें 
"पाचीन ब्राह्मणों के विचारों में सत्य दीखता है जो. संसार को 
0 पेङ्ग्विन न्यूज पेङ्ग्चिन बुक्स १० 


बतढीते हैं । 
बिशप ओवर कहते हैं। |. 
भारतीय हिन्दू चीर, विनम्र, बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञानकी अमर 
७ | जिज्ञासा रखनेचाले और विकासशील जाति है. जो गौरवपूर्ण 
३ परिश्रमशील, माता पिता के प्रति कतेव्यपरायण और बालकोंको 


। 
° | 
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patient and. more easily affected by kindness. 
‘ and attention to their wants and feelings than 
any people I ever met with. 

Let us not forget thar just as moral strength 
is the backbone of British prestige and power, 
as art is the backbone of life in France, 50 
also religion is the bedrock of India’s future 
prosperity and happiness. Religion plays a 
signal role in our lives in bringing the three 
hundred sixty two million people of India with 
numerous barriers of sects and castes in them 
together under one banner whether we are rich 
or poor, whether we are Hindus, Jains or 
Christians. 


SS स्ट 


स्नेह भरी दृष्टि से देखनेवाले, एक समान उदार दयाल; घीर 
गम्भीर और सरलता पूर्वक मनाये जाने और सबकी भावनाओं 
का अधिकाधिक आदर करनेवाले राष्ट्र के व्यक्ति हैं | 

हमें यह नहीं “भूल जाना चाहिये कि जिस प्रकार ब्रिटिश 
गौरव और शक्तिका आधार उस राष्ट्र की नो सेना है और फ्रांस 
देशवासियोंके जीवन का मेरुदण्ड कलानिर्माणकी शशँ खला है इसी _ 
पकारं भारतीय भावी समृद्धि और आनन्द की आधारशिला 
धमे है। ३६ करोड़ भारतीयों के घिभिन्न जाति, भाषा, 
धर्म आदि की विभिन्‍न बाधाओं के रहते हुए भी एक पताका कें ` 
नीचे लानेवाला तत्त्व धर्म ही है। फिर भळे ही कोई धनी या 
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We are all in a sense receiving out vital 
sustenance from the pulse beat of faith in one 


God. 


Members of the Sanskrit Text Society :— 
Patron : 
His Royal Highness the Prince of Wales. 
Vice Patron : 
His Majesty the king of Belgians. 
The Rt. Hon. the secretary of state for India. 
President : 


His Royal Highness the 
Duc D’ Aumala. 


—— SS SN en RRM या 
निधेन हो, चाहे कोई हिन्दू, जैन, फारसी या ईसाई हो हम सब, 


एक शब्द में, अपनी धमनियों की अव्यर्थ जीवनी शक्तिके खोत के 
छिये_आत्मामें ईशर के प्रति द्र विश्वास को ही मानते हैं। 


इङ्गलेण्ड „में स्थापित संस्कृत अन्य “प्रकाशन समिति के 
सदस्यों की नामावलि-- 


संरक्षक- हिज रायल हाइनेस बेल्स के राजकुमार | 


* उपसंरक्षक-- 


'हिज मेजेस्टी वेल्जियन्स के राजा 


जा व माननीय भारत मंत्री । 
सभापतिः । 


हिज रायळ दाइनेस ड्य क ड आमला । 
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Vice Presidents : 

His Excellency Mr. Van De Weyer. | 
‘The Right Hon. Lord Dufferin and Clanerboye 
Treasurer : 

David Salomons 2507. M. M. 
Hony Secy : 
Octane Depierre, Esqr. 


उपसभापपि-- 0 
हिज एक्सेछेन्सी श्री चानडेवेयर, माननीय लाडे डफरिन और 
छनर वाय । 
कोषाध्यक्ष डेविड सलोमन्स एम० एम । 
अवैतनिक मंत्री--ओक्टेन डि पियर । 
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-अण॒भाष्येऽपि ;-- 


अलोकिको हि वेदार्थो नं युक्त्या प्रतिपद्यते । 
तपसा वेद्‌ युक्तया'तु प्रसादात्‌परमात्मनः ॥ 
सन्देहवारक शास्त्रं बुद्धिदोषात्तदुद्ववः । 
विरुद्धशास्त्रसम्मेदादङ्गेश्वाशक्पनिश्चयः ॥ 
तस्मात्सूज्ञानुसारेण कतंव्यः सर्व निर्णयः । 
| | अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थान्मध्यमश्च तथाऽऽदिमः ॥ 
*शुतिस्मृति पुराणानां चिरोधो यत्र दृश्यते । 
तत्र श्रौतं प्रमाणन्तु तयो टधे स्स्रतिवेरा ॥ ४ ॥? 
व्यास स्मृति १ अध्याय 
वेदवेदाङ्गशास्त्राणि सेतिहासानि चाभ्यसेत्‌। 
अध्यापयेच्च तच्छिष्यान्‌ सदुचिप्रांश्च छिल्लः ॥ 
इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विज: । 
शक्त्या सम्यकपठेन्‌नित्यमदपमप्याखमापनात ॥ १० ॥ 
' स यजदानतपसाम खिल फलमाप्नुयात्‌। त की सन्तुष्ट 
स विप गूद्रणमियात्‌। तस्मादहं विनी गयी त यतः! 
| बरह्मपुराणेऽपि 
. इतिहासपुराणानि यदन्यच्छन्द्गोचरम्‌। स्वतो मुखे मंगप्रा- | 
याद्भूचच स्टृतिगोचरम्‌। वेदार्थश्व मया सर्घो जातोऽसौ ततक्षणे- 


गो व... उत्षसुक्त तदस्मर॑ लोकविश्वुतम्‌ । यज्ञोपकरणं 
छि क्य त्वफल्ययम | १६१ अ० २७-२८ इलो ° 
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ब्राह्मण च पुरस्कृत्य त्राह्मणेन च कीतितम्‌। 
पुराणं ञणुयान्नित्यं -महापापद्चानळम्‌॥ 
पुराणं खरवेतीर्थणु ती्थश्चाधिकमुच्यते । 
यस्यैकपाद्श्रवणाद्धरिरेव प्रसीदति । 
सर्वेपां जगतामेव हरिरालोकहेतचे । 
तथैचान्तः प्रकाशाय पुराणावयचो हरिः । 
विचरेदिह भूतेषु पुराणं पावनं परम्‌ । 
तस्माद्यदि हरेः प्रीतेरुत्पादे धीयते मतिः। ` 
श्रोतव्यमनिशं पुम्भिः पुराणं कृष्णरूपिणः । 
चिष्णुभक्तेन शान्तेन ओरोतव्यमिति दुलभम्‌ 
पुराणाख्यानममलममलीकरण परम्‌ । 
यस्मिन्वेदार्थमाहृत्य हरिणा व्यासरूपिणा । 
पुराणं निमितं चिप्र तस्मात्तत्परमो भवेत्‌ । 
पुराणो निश्चितो धर्मो ध्मश्च केशवः स्वयम्‌ | 
तस्मात्कृती पुराणे हि श्रुते चिष्णुभेवेदिति । , 
तथा गङ्गाम्बुसेकेन नाशयेट्किदिविषं स्वकम्‌ | 
केशवो द्रवरूपेण पापात्तास्यते महीम्‌ | 
वैष्णवो चिष्णुमजनस्याऽऽकाङक्षी यदि चेते ।' 
गङ्गाम्वुसेकममलममलीकरणं चरेत्‌। 
विष्णुभक्तिप्रदा देवी गङ्गा सुषि च गीयते | 
विष्णुरूपा हि सा गङ्गा लोकनिस्तारकारिणी ।. 
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ब्राह्मणेषु पुराणेषु गङ्गायां गोघु पिप्पले । 
नारायणधियापुम्मिेक्तिःकारया ह्यहैतुकी ।. 
पद्मपुराण आदिखण्डे ६२ अध्याय- ५८-७० 


योऽधीते श्रृतिमेवा दो समं स्पात्तपसा सुने । श्रुतेऽश्यापनातपुण्यं 
यदाप्नोति द्विजोत्तमः । तदध्यायाञ्च जप्याच्च द्विगुणं फलमश्नुते । 
जगद्यथा निरालोकं जायते शशिभास्करी । विना तथा पुराणं 
हिध्येयमस्मान्महामुने ॥ तपमानः सदाज्ञानं यो धारयति शास्त्रतः 
सम्बोधयति लोकञ्च तस्मात्पूज्यतमो गुरु: । सर्वेषाञ्चेच पात्राणां 
श्रेष्ठ पात्रं पुराणचित्‌ पतनात्त्रायते यस्मात्तस्मात्पात्रम्ुदाहृतम्‌ । 
विष्णोरायतने यस्तु कारयेद्ध पुस्तकं देव्याः शम्भो गणेशस्य 
अकस्यच तथा पुनः ॥ राजसूयाश्वमेधाभ्यां फलस्पाप्तोति मानवः! 
इतिहासपुराणानां पुण्यं पुस्तकचाचनम्‌ सर्वान्कामानघाप्नो ति 


यलोक 


र स्मिति सः । सूर्येलोकञ्चभित्वा ऽसौ व्रहझालोकञ्च गच्छति। 
'तस्मात्सवप्रयलेन कार्यस्पुस्तकवाचनम्‌ । 


तां 
विष्णोरायतनेशुभम्‌ । नक 


[ पद्मपुराण उत्तर खण्ड ] 


वेष्णवं.दक्षिणो वाहुः शेवं बामो महेशितुः । 
| हन भागवतस्प्रोक्तं नाभिः स्यान्नारदीयकम्‌ । 
यञ्च दक्षाङ्‌ख्रिर्वामो ह्याग्नेयमुच्यते । 
भषिष्यं दक्षिणो जानुविष्णोरेष महात्मनः । 
ब्रह्मवेचर्तसञ्ज्ञन्तु घामजानुरुदाहृतः । 

लेड़न्तु गुर्फकं दक्षं घाराहं घामगुदफकम्‌ । 
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स्कान्दं पुराण लोमानि त्वगस्य घामनं स्म्वतम्‌ । 
कौर्म एं समाख्यातं मात्स्यं मेदः प्रकीत्येते । 
मज्ञा तु गारुडस्प्रोक्त ब्रह्माण्डमस्थि गीयते । 
एचमेवाभवद्विष्णुः पुराणाचयवो हरिः । 
[ पद्मपुराण आदिम खण्ड ] 
अथ विष्णोः परेशस्य नाना विग्रहधारिणः । 
एकं पुराणफलकं तच्छुणुध्व॑ द्विजोत्तमाः । 
तत्र ब्रह्मकदपतृत्तान्तोद्गवं त्राह्मं हरैमेस्तकं पद्मकका्पतरत्तान्तो- 
द्रवं पाद्म हृदयं, .चाराहकटपवृत्तान्तोद्धवं वैष्णवं द्क्षिणवाहुः, 
श्घेतकदपतृत्तान्तोद्गवं शिवपुराणं वामवाहुः, सारस्वतकल्पवृत्ता- 
्तोद्वं भागवतं वक्षःस्थलं, वृहत्कदपवृत्तान्तोद्ववं नारदीयं नाभिः, 
शबेतवाराहकदपत्त्तान्तोद्गवं मार्कण्डेयं दक्षिणाङ्घिः, ईशानकटप- 
वृत्तान्तोद्गचं आग्नेयं घामांध्रिः, अघोरकहपवृत्तान्तोट्गवं भविष्यं 
द्क्षिणजानुः, रथन्तरकदपत्वत्तान्तोद्भचं ब्रह्मचेचतं वामजानुः, 
करपान्तत्रत्तान्तोद्गचं लैङ्गं दक्षिणशुरफः, मनुकल्पवृत्तान्तोद्भं 
वाराहं घामशुर्फः; तत्पुरुषकदपवृत्तान्तोद्गवं स्कान्दं हरेः रोमाणि, 
शिवकह्पानुषङ्गि घामनं शरीरत्चक्‌ , लक्ष्मी कव्पवृत्तान्तो द्भं 
कौम पृष्ट, कटपादी सप्तकडपवृत्तान्तोद्ववं मात्स्यं मेम्‌, गरुड 
कपवृत्तान्तोद्वँ गारुडं दक्षिणं पादाग्रं, भविष्यकट्पानांवृत्तात्तो- 
दव ब्रह्माण्डं चामपादाग्र, एवं सत्त्वरजस्तम आद्यात्मकमष्टाद्शः 
पुराणरूपो हरिः पुराणेषु प्रकाशते । तत्र सात्त्विक पुराणे विष्णोः ` 
रधिकमाहात्म्यं राजसै प्र्ृतितब्रह्मसूर्याणां तामसेऽञ्िशिच” 
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भैरवादीनां माहात्म्यम्‌ । मिश्रे तु पितृणां माहात्स्पम्‌। एचः 
मष्टाद्‌शं सुख्यपुराणसंल्यासमूहश्चतुर्क्ष एव । 
रि (इतिपाझसात्स्ययो:) 
अथ च अष्टाद्शभ्यश्च पृथक्‌ पुराणं यत्प्रदृश्यते । विजानीध्वं 
द्विजश्रेष्टास्तदेतेम्यो विनिर्गतम्‌ । 
तनत्रचातिके प्रथमाध्यायस्य तृतीय पादे :-- 
एषवेतिहासपुराणयोरप्युपदेशवाकयानां गतिः । 
उपाख्यानानि त्वर्थवादेषु व्याख्यातानि । 
'यत्तु पृथिचीविभागकथनं तद्वर्माधर्मसाधनफलो पभोग- 
प्रदेशविवेकाय किञ्चिद्दशैनपूर्वेक किश्चिद्वेदमूलम्‌ । 
चंशानुक्रमणमपि-त्राह्मणक्ष्रियजातिगो ज्ञानार्थः 
द्शीनस्मरणमूलम्‌ । देशकांळपरिमाणमपि छोकञ्यो तिः” 
शास्त्रव्यघहार सिदुध्यथ दर्शनगणितसस्प्रदायानुमान- 
पूवकम्‌ ई भाषिकथनमपि त्वनादिकालप्रवृत्तयुगखभाव- 
धमांधमांनुष्टानफलविपाकवेचित्र्यज्ञानद्धारेण चेदसूलम्‌ 
अङ्गन्निद्यानामपिक्रत्वर्थेपुरुषाथप्रतिपादन लो कवेदपूर्वकत्वेन 
चिवेक्तव्यम्‌- - 
इससे स्पष्ट हो गया कि धर्मशास्त्रों के पढे चिना विशाल 
ह अजा का निर्माण असम्भव है । विशाळ भावना के बिना शान्ति, 
ऐश्वर्य और सुशील की अभिवृद्धि कभी नहीं हुआ करती) . 
कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि पुराणों में अनेक स्थलीं 
पर उत्तरवर्तो आचायों ने अपने अपने मतों के स्थापन तथा पुष्टि 
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के लिये अनेक प्रक्षित्र पाठ समाविष्ट कर दिये हैं; परन्तु जहाँ तक. 
मैंने इन पुराणोंळा पारायण च मनन किया है उससे मेरी तुच्छ, 
बुद्धि इसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि ,इन अष्टादश पुराणों में कहीं 
भी प्रक्षिप्त पाठ का समावेश नहीं किया है। अन्य श्रीमदभागवत 
आदि उपपुराणोंमें चाहे प्रक्षित श्‍लोक समाविष्ट कर दिये गये हों 
परन्तु अष्टादश महापुराणों में महषिप्रणीत पुरातन पाठ ही ज्यों 
का त्यो. अपरिवर्तित तथा अपरिवद्धित रूपमें चला आ रहा है 
उसमें किसी प्रकार की वृद्धि साम्प्रदायिक आचार्यो के द्वारा 
नहीं की गई प्रतीत होती है । प्रत्युत वराइपुराण में तो महषि- 
प्रणीत पूरा पाठ भी नहीं उपलब्ध हो रहा हे । इनमें आया हुआ 
एक एक शब्द 'भव सत्य तथा सृष्टि कल्याण भावना से ओत- 
प्रोत हे। उसमें किसी प्रकार आशंका च सन्देह का अवकाश नहीं 
है। ईश्वरीय प्रकृति की मर्यादारूप से इनमें स्थिति है। इनकी 
जानकारी न होने फे कारण ही आज का मानव मनमाने कमें 
करके नाना कष्टों का शिकार वना हुआ है, अतः आत्म कल्याणा- 
भिलाषी प्रत्येक मानव को इनका मनन करना नितान्त आव- 
` श्यक है। 
आजकल विशाल भावनायें कितनी, संकुचित होती जा रही 
है यर्‌ इसी बातसे स्पष्ट है कि बालकों के असीम'ज्ञान को थोडे 
से समय के लिये दिये गये प्रश्नपत्रों दुघारा हा परीक्षा कर 
उसकी योग्यता का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। इससे 
अनुशासनहीनता, प्राचीन गुरुशिष्य-परम्परा का अभाव और 
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और इतनी घिशाल ज्ञान राशि पाने पर भी अजनान्धक!रमें आज- 
,कलके नवयुवकों का मस्तिष्क भरकता है कि इन्हें केवळ सङ्घषे, 
अशान्ति ओर कलह की चिनगारी सुळगाने में ही आनन्द आता है। 
आज कल हमारे बालकों को जो पुस्तके पढ़ाई जाती हैं 
उससे विकाश बिलकुल ही रुक जाता है। आज तो कुछ प्रश्नपत्र 
पढ़ाकर उनके अपेक्षित उत्तरां से सन्तोष माननेचाळा अध्यापक 
सव शिष्य और उनके अभिभाचकगण कृतकृत्य हो जाते हैं, सब 
एकही ध्येय बनाये रहते हैं ; उत्तीर्ण होना । क्या चालक के माता 
'पिता;'क्या भाई बहिन क्या अन्य शुभचिन्तक एक ही बात कहते 
हें कि हमारा वाळक उत्तीर्ण हो | 
इसका वुरा परिणाम यहां तक देखने में आता है कि 


नौ निहाळ राष्ट्र को भाची उन्नति यें बालक और ये नवयुचक अपने 
जावन तक की भी वाजी लगा देते हे । 


tas sss १ 


कीः अर्थात्‌ इस पर भी 
डुभाग्य से उत्तीर्ण होने का सुसमाचार न मिला तो ललित 
होक्रर घह नवयुवक आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसे सुन्दर 
ज्ञान की प्राप्ति के लिये घृणित उपाय कोप में लेते हें जैसे, 
नकल करना, परीक्षक को अनाचार का शिकार वना उससे 
अनुचित रीति से अडू ले.लेना। कहां तक कहें यदि कहीं थोड़ी 
खा मा प्रश्नपत्र कठिन आ जावे तो परीक्षा भवन में ही हला 
मचा कर उद्दण्डता से प्रश्नपत्र के विरोध में हडताल कर दैत 
अनुशासन तोडना, और यहांतक कि परीक्षा धन के अध्यक्ष की 
दत्यातक भी की गई देखी गई हैं। ऐसे राष्ट्र की जड़ को खो 
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बनानेचारे दूषित तस्व इस शिक्षा के अनिवार्य अङ्ग वन चुके हें । - 
चस ऐसे विकास से भगवान ही रक्षा करे। हमें विकास की अवश्य , 
आषश्यकता है परन्तु शक्तिक्षीण करने घराला विकास अनिच्छित है। 
ऊपर निवेदन किया है कि सारा यह दोष आजके दिदाथों . 
का ही नहीं है इसमें उनकी शिक्षा पद्धति का वाह्य ओर अन्तः 
रुप बनाने घाली विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं का भी कम 
दोष नहीं है। वे सब समय एक ही दृष्टि से काम करते 
हैं। किसी प्रकार विशव-विद्यालय के परीक्षार्थी छात्रों की 
संख्या वढे। थे यह कभी नहीं सोचते कि जहां पञ्चवर्षीय- 
योजना के लिये बड़े भारी रूप में जो नदी बांध योज- 
नायें विद्यत्‌ उत्पाद्नशक्तिकेन्द्र और अन्नोत्पादनाथ नहर बनाई 
जा रही हैं उनके पीछे सब को चलाने घाले इस वौद्धिक केन्द्र 
मनुष्यरूपी शक्ति का सञ्चालन करने के लिये हमने क्या उपेक्षा 
और अनवधानता कर रक्खी है ? आज तक इस शिक्षाको भारतीय 
रुपरेखा में ढालने का प्रयल् हुआ अघश्य लेकिन सब ही नक्कार 
खाने में तूती की आघोज ही सिद्ध हुई। आज उत्तीर्ण होने के 
' लिये प्रयत्न जोरों से चालू है और संसार यात्रामें प्रवेश करने पर 
. उस कतेव्याकतेव्यशून्य व्यक्ति का ज्ञान उसे सदा थपेड़ों से 
सीधः करता है। | 
इस प्रकार हमें अपने आपको भावी सन्तान की विकाश- 
. शीळ प्रवृत्ति के लिये सचेष्ट रूपमें प्रयत्न करना चाहिये इसीमें 
सव का कल्याण है। 
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धर्मशास्त्र ग्रन्थों में महषियों ने ज्ञान विज्ञान को कूट कूट कर 
भर दिया है। इन पुण्यश्लोक महषियों के लक्ष्य को उन्हीं के 
समान उदार लोकोपकारितापूर्ण वुद्धिसम्पन्न व्यक्ति ही 
जानसकते है क्योंकि इनका निर्माण ही तपः पूत महषियों 
की कल्याणमयी प्रबृत्ति एवं सद्विचारपू्ण भाषनाओं से 
हुआ है । 
आधुनिक लोग सत्यमागे बताने घाले शास्त्रों के अध्ययन को 
एक किनारे छोड़ बड़ीर डिग्रियों के लिये एड़ी चोटी का पसीना 
एक कर देते हें । अपनी विद्वत्ता की कसौटी उन्हीं उपाधियों के 
प्रमाण पत्रों को ही समकते हैं । परन्तु यह सब शास्त्रीय ज्ञान एवं 
साहित्य को सङ्कुचित करने में ही अधिक सहायक हुआ है 
और साथ ही उस सुन्दर ज्ञान की ' खिल्ली उड़ाने में भी । क्यों 
कि इन गम्भीर परोक्ष अर्थो से पूर्ण शास्त्रों को सङ्कचित भाषोंसे 
देखने से ही अपना पराया किसी का भी हित साधन नहीं 
हो सकता है। इसी का परिणाम है सृष्टि की अशान्ति । सुरे तो 
खेद और दुःख तव होता है जब में यह सोचता हूं कि ऐसे 
महानुभाव श्रुति स्मृति एवं पुराणादि के बिना अपने को सङ्घीर्ण 
मनोधुत्ति का शिकार चना अपनी उपाधियों से गौरवान्वित 
` होकर हमारी भावी पीढ़ो को किस प्रकार शारीरिक. मान सिक, 
बोद्धिक, आत्मिक एवं सर्चाङ्गीण शिक्षा देकर प बनाने के 
लिये शिक्षा के अधिकारी कर्णधारों दारा चुने जाते हैं। क्या 
ये कभी भाषी सन्तान को उन्नत शिक्षा दे सकेंगे ? यह सब 
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प्रभु ही साक्षोरूप से जानें। शुक तो किसी प्रकार 
भी उन भाची सन्तानों का उद्धार इनसे असम्भव साही 
लगता है। 

शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि शास्त्रों के विना जो भी काय करता 
है चह अपना एवं अपने से सम्बन्धित सभी का अत्यधिक 
अहित करता है। 

श्रतिहीनाय घिप्राय स्स्ृतिहीने तथैव च । दानम्भोजनमन्यञ्च 
दत्तं कुळचिनाशानम्‌ । 

अस्तु, सृष्टि में शान्ति स्थापना इनमें निहित भावों को व्या- 
पक दृष्टि से प्रचार करने से ही हो सकती है। इसका ' एकमात्र 
उपाय है बहुश्चतता, श्रुति स्मृति पुराणादि की पूरी सङ्गति विठाना 
एवं उदार प्राणिहित की भांचना से अथे का प्रकाश करना | 

बुद्धिवद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । नित्यं शास्त्राण्यः 
वेश्षेत निगमांश्यैच बैदिकान्‌ ॥ यथा यथा हि पुरुषः शास्त्र 
समधिगच्छति | तथा तथा चिजञानाति घिज्ञानञ्चास्य रोचते । 
मनुस्मति अ० ४।१६।२० । द 

शास्त्रों को बुद्धिके द्वारा कसौटी पर कस कर पूर्ण सङ्गत 
अर्थ निकालना चाहिये जो सर्व प्राणि हित में पूण सहायक हो 
क्रेंकि इनका एक एक शब्द ईश्वराज्ञा है जिसका स्वाथमय 
अभिप्राय मानच की अपूर्णता और अवनति का द्योतक और 


हमारे लिये सदा ही घातक रै । क? 
जो लोग इस ज्ञानसे घश्चित हैं उनकी खाली डि 
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उप्राधिमात्र हैं । “ज्ञानं भारः क्रियास्विना ।” स्थरूपकी उपलब्धि 
युक्त क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप.है । 

“शास्त्राण्यधीत्यापि भवत्ति मूर्खा यस्तु क्रियाघान्‌ पुरुषः स 
चिद्वान” शास्त्राध्ययन करनेपर भी क्रिया रहित उच्च आशय से 
जीचनमें शास्त्र के सिद्धान्तो का आचरण न करने से प्राणिमात्र 
का उपकार न कर सकने के कारण ऐसे व्यक्ति के सव ग्रन्थों का 
पठन अपूण ही माना जाता है। आज तो जव परीक्षा पिशाचिनी 
का जोर बढ़ रहा है तो ग्रन्थका उच्च लक्ष्य से आशय बिलकुल 
समका ही नहीं जाता और “पुस्तकी भचति पण्डितः” होकर 
अपने को धन्य समझनेमें ही उनके लक्ष्य की पूति हो जाती 


है। फलतः शास्त्र जीवन शास्त्रबुद्धि और संस्कृति का रूप 


विकृत हो गया है ऐसे लोगोंको शास्त्र का तत्त्व दुरधिगम 


यरु परसाद, भगवत्कृपा और शास्त्र बुद्धिसे इनका स्वाध्याय 
उदार. हृद्य और लो को पकारितापूर्ण भावना द्वारा अध्ययन करने 
से ही शात्र जीवनी प्रचलित हो सकती है।' .तभी प्राणीमात्र 
का पूणे कल्याण है । 
| इस लिये सभी से मेरी०चिनप्र प्रार्थना हें कि शास्त्रों में जो 
तत्व कूट कृटकर भरा हे उसे यथार्थ रूपमें जानने का प्रयल डो 
इसी से शान्ति प्राप्त होकर अमरता, सफलता और स्थायिता 


` मिलती है। अतः विशाल हृद्य ओर उच्च भावना से इनका 


स्वाध्याय कर प्राणी मात्र के कल्याण में संलग्न: रहें। साथही 
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ध्यान रहे वुद्धि के बिना तत्त्व परिणाम. और ज्ञान की. 
द्वि नहीं होती एवं ज्ञान की प्राप्ति के बिना मोक्ष असम्भव 
| संस्कृत का अक्षर ज्ञान मुझे स्वल्प हैं न तो में 
वयं व्याकरण के च्युत्पत्ति लम्य शब्द-अर्थ का ज्ञाता हूँ, न ही 
: साहित्य का किसी प्रकार से विशेष अध्ययन किया है. परन्तु 
मन सदा से ही इधर लगा है । हाँ, गतदशकों से में संस्कृत 
त्य का यत्किञ्चित्‌ आस्वादन पण्डितों की सहायता से 
पाया हू । ज्यों ज्यों मेरा प्रवेश होता गया -त्यो . त्यों : 
द्वि के साथ मेरा प्रेम और आकर्षण इस अलौकिक . 
र हित्य के प्रति अधिकाधिक अगाध श्रद्धा के साथ बढ़ता. गया। 
पे प्रति दिन अमित धन राशि मिळती जाती है। मेरा समय 
“ व्यवहार के कायो में लगा रहनेपर भी अपना मन अहनिश 
स्वाध्याय में प्रवृत्त होकर अमित आनन्द लूटने की अभि- 
करता है। अवश्य ही जीवन में इनका स्वाध्याय 
है । 
इसी अगाध श्रद्धा एवं प्रेम का ही प्रत्यक्ष फल यह पुराण 
रूपमें इन पृष्ठोंमें एकत्रित संग्रह थोड़ा बहुत सेवा में 
है। में अपने नित्य स्घाध्यायसे जो कुछ इस महान्‌ अगाध 
से प्रात करता हँ चह सब यथासमय पत्रों द्वारा 
किया जाता ही है। ८ 
| भाशा है, उदार पाठकगण अभिनघ, स्वतन्त्रता के घिकसन- 


में सर्वाधिक शास्त्रमय जीघन बनाकर आदरे - 
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एवं यथार्थघादी कसौटी पर सिद्धान्तों का निर्धारण कर इन 
महान्‌ ग्रन्थों में प्रस्तुत ज्ञान का सच्चे अर्थो. में प्रचार 
करगे । ह 

. इनमें जो कुछ सुन्दर बन सका है घह भाप उदार सञ्जनोंकी 
महनीय कृपा का फल है और कोई त्रुटिपूण या असुन्दर वस्तु 
भूल से रह गई हो उसके लिये में करवद्ध क्षमा प्राथों हु । में 
अहनिश आप सभी महानुभाषों के शुभाशीर्घाद का इच्छुक हूँ 
जिससे प्रभु छपा द्वारा शक्ति एवं सत्प्रेरणा से कतेव्य पालन में 
लगा रहूँ। अपने चिनप्र निवेदन का उपसंहार करते हुए प्रभु 


से हम सब को सदुवुद्धि प्रदान एवं कतेव्य पालन क्षमता की 
सतत प्राथना है। 


२० तत्सद्‌ ब्रह्मापंणमस्तु | ` 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


रीब्रह्मपुराण में आये हुए विषयों का अनुक्रम 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडु 
QO ° 
१ नेमिषारण्यवणेनम्‌ , ्ुनिगगलोमहषणसंत्राद्‌- 
वर्णनम्‌ । 


मंगळाचरण के शलोक, नैमिषारण्य का वणन, ' सुनियों का 
शुभागमन, नेमिषारण्य में खूतजी का जाना तथा ऋषियों का 
उनके प्रति पुराण सुनाने के लिये खाबुरोध प्रश्न, श्री लोम- 
हर्षण द्वारा पुराणकथा का आरम्भ । 


१ आदिसर्गवर्णनम्‌ । . क टच 
सृष्टि के सम्बन्ध में विवरण, जल की उत्पत्ति, ब्रह्माजी का 
आविर्भाव, ब्रह्मा द्वारा अण्ड का दो भाग करना, ब्रह्मो से 
मरीचि आदि ऋषियों की उत्पत्ति। रुद्र आकि का उद्धव, 
वैवस्वत मनु की उत्पत्ति, आदि सर्ग के सुनने का फल । 

२ स्वायम्थुवमनुवंशवर्णनम्‌ , एत्यूत्पत्तिः, तढ्वशवणनञ) 
. दक्षवंशवर्णनम्‌ । ७ 
स्वायम्भुच मनु के साथ शतरूपा का विवाह, शातरूपासे प्रिय- 
चत, उत्तानपाद दो पुत्र एवं काम्या नामक कन्या के जन्म 
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का आख्यान। उत्तानपाद के वंश का वर्णन । प्रसङ्गे 
पृथका जन्म | प्रचेताओं की उत्पत्ति प्रचेताओं के मुख से 
निकली हुई अग्नि से वृक्षों का जलना। उनका वृक्षकन्या 
के साथ घिघाह। वृक्षकन्या में दक्ष की उत्पत्ति एवं | 
दक्ष का वंशवणन एवं, इस कथा के सुनने का फल | 

३ देवदानवोत्पत्तिवर्णनम। १३ 
देवताओं की उत्पत्ति कथन । सर्च प्रथम दक्ष की मानसिक 
सन्तान का घर्णन पुनः मैथुन धर्म से असिक्ती नामक पत्नी 
में हयश्वों का जन्म । पिता की आज्ञा से वंश बढ़ाने के 
लिये इच्छुक हयेश्वों को नारद्जी का उपदेश और उनका 
घन में जाना । फिर शवलाश्‍च नाम पुत्रों की उत्पत्ति, उनका 
भी नारद जी के उपदेश से पूर्ववत्‌ चन में जाना । शबळाश्‍वो 
को नष्ट जान कर दक्ष ने फिर ६० कन्याओं की उत्पत्ति की 
उनका विवाह एवं उनकी सन्तानों का वर्णन । मरूदुगण 

. की उत्पत्ति । 
EST पादयोः शौचं दितिः शयर्न॑माचिशत्‌ । 
निद्रां चाहारयामास तस्यां कुक्षि प्रविश्य खः ॥ 
बञ्रपाणिस्ततो गर्भ „ सञ्तधा तं न्यछ्न्तयत्‌ । 
ख पाट्यमानो गर्माऽथ घन्नोण प्ररुरोदह ॥ 
मा रोदीरिति तं शक्र: पुनः पुनरथात्रचीत्‌ । 
सोऽभवत्‌ सप्तधा गर्भे स्तमिन्द्रो रुषितः पुनः ॥ 
'एकेकं सप्तधा चक्रे चज्ञेणैचा रिकर्षणः । 


| 


| 
| 


$ ० 
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मरुतो नाम ते देवा बभूवु द्विजसत्तमाः ॥ 
भूत सग के खुनने का फल । 
6 ७ र ९ 
३ प्रथुमारभ्य सवदेवदानवादीनां राज्याभिपकवणेनम्‌ 

प॒थचरित्रवर्णनम्‌, प्रथुपुथ्वीसंवादवर्णनम्‌ २७: 
पितामह द्वारा उन-उन स्थलों पर किये गये देव दानवों का 
राज्याभिषेकवर्णन । 
पृथ॒चरित का आरम्भ। वेन का चरित। वेन के दुश्चरित्रं 
को देखकर ऋषियों द्वारा शाप देना । ऋषियों के शाप से 
मरे हुये वेन की वाहु के मथन से पृथु का जन्म, प्रथु का 
राज्याभिषेक, पृथ के राज्यकी स्थितिका वर्णन, सूत, 
मागध एवं बन्दी जन द्वारा पथु की स्तुति। 
आपस्तस्तम्भिरे तस्य समुद्रमभियास्यतः । 
पेताश्च ददुर्मागं धवजमङ्गश्च नाभवत्‌ ॥ 
अङ्गष्टपच्या पृथिवी सिध्यन्त्यन्नानि चिन्तनात्‌ । 
सर्वकामदुघा गात्रः पुटके पुटके मधु । 
पृथु का पृथ्वी पर शासन | 

४ पृथ्वीदोहनवणनम्‌ ३५ 
एथ का पृथ्वी के दोहने का वर्णन । 
तत उत्सारयामास शेळान शतसहस्रशः । 
'धनुष्कोट्या तदा. वेन्यस्तेन शेला चिषद्धिताः ॥ र 
: नहि पूर्व विसर्ग वे विषमे पृथिवीतले । 
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संविभागः पुराणां घा ग्रामाणां घाभवत्तदा ॥ 
न शस्यानि न गोरक्ष्यं न कृषिने चणिक्‌ पथः ॥ 
नेव सत्यान्‌ तं चासीन्न लोभो न च मत्सर: ॥ 
वेचस्वतेऽन्तरे तस्मिन्‌ साम्प्रतं समुपस्थिते । 
वेन्यात्प्रभृति चे विप्राः सर्वेस्येतस्य सम्भवः ॥; 
यत्र यत्र समं त्वस्या भूमेरासीत्तदा द्विज्ञाः । 
तत्र तत्र प्रज्ञाः सर्वा विवासं समरोचयन्‌ ॥ 
आहारः फलमूलानि प्रजानामभवत्तदा । 
छच्छूण महता युक्त इत्येवमनुशुश्रम ॥ 
स कपयित्वा वत्सं तु मनु स्वायम्भुचं प्रभुम्‌ । 
खपाणी पुरुषव्याघ्रो टुदोह पृथिवीं ततः ॥. 
शस्य जातानि सर्वाणि पृथुर्वेन्य: प्रतापचान्‌ । 
तेनान्नेन प्रजाः सर्चा चर्तन्तेऽद्यापि सवशः ॥ 
दोहने में वत्स, पात्र, दुग्ध और दोहनेचाळों का घर्णन । 
. ऋषयश्च तदा देवा: पितरोऽथ सरीसृपाः । ६८ 
देत्या यक्षाः पुण्यजना गन्धर्चा;" पर्वता नगाः ॥ 
एते पुरा द्विजश्रेष्ठा ढुढुहुर्घरणी किल । 
. क्षीर घत्सश्च,पात्रञ्च तेषां दोग्या पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
ऋषीणामभवत्सोमो वत्सो दोग्धा वृहस्पतिः | ह. -« 
क्षीर तेषां तपो ब्रह्म पात्रं छन्दांसि भो द्विजाः ॥ 
देवानां काञ्चनं पात्रं चत्सस्तेषां शतक्रतुः । 
क्षीरमोजस्करञ्चैव दोग्धा च भगवान्‌ रवि: । 
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"पितणां राजतं पात्रं यमोचत्सः प्रतापवान्‌ । 
अन्तकश्चाभवद्‌ दोग्धा क्षीरं तेषां सुधा स्मृता ॥ 
नागानां तक्षकोवत्सः पात्र चालावुसंक्षकम्‌ । 
दोग्धा त्वेरावतो नागस्तेषां क्षीर. चिषं स्म्टृतम्‌ ॥ 

_ असुराणां मधुर्दोग्धा क्षीर मायामय स्मृतम्‌ । 

विरोचनस्तु चत्सोऽभूदायसं पात्रमेच च ॥ 

यक्षाणामामपात्रं तु वत्लो वैश्रवणः प्रभुः । 

दोग्धा रजतनाभस्तु क्षीरान्तर्धानमेच च ॥ 

सुमाली राक्षसेन्द्राणां चत्सं क्षीरञ्च शोणितम्‌ । 

दोग्धा रजत नाभस्तु कपाळं पात्रमेव च ॥ 
गन्धर्वाणां चित्ररथो घत्सः पात्र च पङ्कजम्‌ । 
दोग्धा च सुरुचिः क्षीरं तेषां गन्धः शुचिः स्मृतः ॥ 
शेळं पात्रं पर्वतानां क्षीरं रत्नौषधीस्तथा । 

वत्सस्तु हिमवानासीद दोग्धा मेस्मेहागिरिः ॥ 

प्लक्षो चत्सस्तु वृक्षाणां दोग्धा शालस्तु पुष्पितः । 

पालाशपात्रं क्षीरञ्च छिन्रदग्धप्ररोहणमु॥ ` 
सेयं धात्री विध्रात्री च पावनी च चखुन्धरा | 
खराचरस्य सर्चस्य प्रतिष्ठा योनिरेव च ! 
सर्वकामदुघा दोग्ध्री स्वशस्यप्ररोहिणी । 

आसीदियं समुद्रान्ता मेदिनी परिविश्रुता । 

'मचुकेरभयोः कृत्स्ना मेदसा समभिप्लुता । 

तेनेयं मेदिनी देवी उच्यते ब्रह्मवादिभिः ॥ 
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` ४ मन्वन्तरवणनम्‌ | ` ३७ 


मन्वन्तरो में देवषि-इन्द्राद्कों का निरूपण । महाप्रलय 
एवं अहप प्रलय का घर्णन | 


क द्त्यो | 
६ आदित्योतपत्तिवर्णनम्‌ ४४ | 
आदित्य के पुत्र एवं कन्या का वर्णन, छाया एवं संज्ञा का 


संवादऔर उनका चरित्र चर्णन। चिचल्वान्‌ ( सुर्य ) एवं 
यम का संवाद्‌। छाया का घोड़ी रूप धारण करना, सूर्य 
का अश्व रूप से छाया के साथ संगम । देववैद्य अश्विनी- 
कुमारों की उत्पत्ति। संक्षेप से सूये पुत्र यमुना, शानेश्चर 


साघणि का वर्णन, देव सृष्टि के सुनने का माहात्म्य । 


0 ७ 0 ~ 
> धबशवणनम्‌, इलोपाख्यानवर्णनम्‌, कुबलया- 
स्वचरित्रवर्णनम्‌, सस्यत्रतचरित्रवर्णनञ्च ४६ 


© ० हर | 
सूर्य वंशमें इलाको उत्पत्ति इला एवं मैत्रावरुण का संबाद॥ 


इलाका बुधके साथ समागम | खुदुन्नादिकों का जन्म उनका | 
वंश वर्णप, र 


इक्ष्घाकु आदि मनु पुत्रों का वंश चर्णन । कुश- 
स्थळीका निर्माण। बलदेघ और रेवतीका विवाह] कुचळयाश्‍्वके 
चरित्रका वर्णन । पितीके द्वारा 
"पिता के द्वारा कुचलयाश्व का 
घरमें उत्तङ्क मुनिका आगमन 
चरित्रका वर्णन | पिताकी अ 


कुचलयाश्वका चरित्र वर्णन | 
राज्याभिषेक एवं कुचलयाश्वक 
ओर उनकेद्वारा धुन्धु राक्षस के 


ज्ञांसे कुषलयाश्व का उत्तङ्क के 
साथ धन्ध रा 
। धुन्धु राक्षल को मारने के लिये जाना । न्ध राक्षस 
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का घघ । श्रन्धुमार को उत्तङ्क का चरदान। धुन्धुमार के 
वंशमें होने चाले राजाओं का संक्षेप में चरित्र चणन। 
सत्यत्रत राजाका चरित्र चर्णने एवं गाळच चरित्र कथन | 
समा द्वादश भो विप्रास्तेनाधर्मेण वे तदा । 
दासस्तु तस्य विषये विश्वामित्रो महातपाः ॥ 
सन्यस्य खागरास्तेतु चकार घिपुल तपः। 
तस्य पल्ली गळे बद्धूचा मध्यमं पुत्रमौरलम्‌ ॥ 
शेषस्य भरणाथाय व्यक्रीणादु 'गोशते न वे! « 
तं च बद्धं गळे दृष्टचा विक्रमा्थ नृपात्मजः ॥ 
महर्षिपुत्र धर्मात्मा मोक्षयामास भो द्विजाः । 
सत्यत्रतो महावाहुभरण तस्य चाकरोत्‌ ॥ 
बिश्वामित्रस्य तुष्टयर्थेमतुकम्पाथमेव च । 
सोऽभवद्गाळघोनाम गळेवन्धान्महातपाः ॥ 
महि: कौ शिको धीमांस्तेन घोरेण मोक्षितः । 
८ सत्यत्रतच रित्रवर्णनम्‌, सगरोपाख्यानवर्णनम्‌, सगरवश- 
वर्णनम्‌ | ६० 
सत्यत्रतका त्रिशंक नाम प्राप्ति करना, सशरीर त्रिशंकु का 
' स्वर्ग जाना । हरिश्चन्द्र का जन्म कथन । 
अर्द्धं शकानां शिरलो मुण्डयित्वा व्यसजंयत्‌ । 
यचनाना शिरः सवै काम्बोजानां तथव च ॥ 
एदा सुक्तकेशाश्च पछनचा इप्रश्चघारिणः 
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| 
| 
गनःस्वाध्यायचषट्काराः कृतास्तेन महात्मना ॥ 

शका यघनकाम्बोजाः' पारदाश्च द्विजोत्तमाः । | 

कोणिसर्पा माहिषका दर्घाश्चोलाः सकेरलाः ॥ | 
राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ करना। घोड़े को खोजने के | 
लिये पृथ्वी को खोदते हुये साउ हजार सगर के पुत्रों को 
कपिल मुनिका शाप। अवशिष्ट चार पुत्रोंको कपिळजी का 
वरदान | साठ हजार पुत्रों का जन्मकथन । 

घृतपूर्मोषु कुम्भेषु तान्‌ गर्भा म्निद्‌प्रे ततः । 

घात्रीश्चेकेकशः प्रादात्तावतीः पोषणे नप: ॥ 

ततो दशसु मासेष समुत्तस्थयेथा जर | 

कुमोरास्ते यथाकाल सगरप्री तिवद्धेनाः ॥ 

षष्टि पुत्र सहस्राणि तस्पेषमभवन्‌ द्विजाः । | 


भगीरथ की उत्पत्ति गंगाका भागीरथी नाम प्राप्त 
करना | 


९ ` सोमोत्पत्तिवर्णनम ७० 


अत्रि षि का तप करना एवं अत्रि के नेत्रो द्वारा दश तरह 
की सृष्टि का चर्णन | चन्द्र की उत्पत्ति। 
और औषधियोंका खाम्ी बनना एवं राजसूय 


त्त 


चन्द्र का बीज 
यज्ञारंभ । चन्द्र 
द्वारा वृहस्पतिजी की स्त्री तारा का हरण उसके निमित्त देव 
दानचा का युद्ध । वृहस्पति को तारो की प्राप्ति | गर्भ त्याग 
के लिये तारा के प्रति बृहस्पति का क्रोधयुक्त घचन कहना | 


र 
इषीकास्तम्ब में तारा द्वारा गर्भ त्याग एवं वुधका प्रादुर्भाव! 
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१० सोमवंशवर्णनम्‌ ७३ 
सोम पुत्र बुध के अंश से पुरूरव] की उत्पत्ति । पुरूरवा के 
पुत्र का आख्यान वर्णन । गाधिराजका जन्म । गाधि. 
कन्या सतीका ऋचीक ऋषिके साथ विवाइ। एक समय 
सत्यवती एवं उसको माता ने पुत्र के लिये ऋचीक से 
प्रार्थना की । तदनन्तर ऋचीक ने दोनो के लिये दो चरुओ' 
का निर्माण किया पुनः सत्यवती ने माता को अपना चरु 
दिया एवं माता का आप भक्षण कर गई इससे उलट"पलर 
सन्तानो का जन्म । सत्यवती के प्रति ऋचीक का घरदान | 
जमदग्नि की उत्पत्ति । रेणुका एवं जमदग्नि का घिचाह। 


परशुराम की उत्पत्ति । विश्वामित्र का जन्म एवं तप आदि 


का चर्णन । 

११ सोमवंशवर्णनमायुयंशवर्णनश्च 
आयु के पांच पुत्रो को उत्पत्ति। रजिका चरित्र वर्णन । 
रजि से ५०० सौ पुत्रों की उत्पत्तिकथन। देच दानवो 
का युद्ध । दैत्यो' को जीतने के ल्यि देवताओ' द्वारा रजि 
की प्रार्थना करना । रजि द्वारा इन्द्रपद की मांग करना 
तदनन्तर रजि ने दैत्यो को हरा दिया पुनः रजिको इन्द्र पद 
की प्राप्ति) रजि और इन्द्र का प्रेमालाप। रजि के 


पुत्रो' द्वारा इन्द्रपद का हरण करना एवं इन्द्र द्वारा उनका 


का 
चघ। इन्द्र को अपने पद्‌ की प्राप्ति। राजा अनेना 
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सन्तान का घर्णन। धनु नाम के राजा से धन्वन्तरि का 
जन्म तथा भरद्वाज से आयुर्वेद की प्राप्ति। आयुवेद के: 
आठ भाग करके अपने शिष्यो को वितरण करना । काशी | 
को निकुम्भ का शापदान तथा शाप के अन्त में अछके द्वारा | 
पुनः स्थापना करना । 

१२ सोमवंशवर्णने ययातिचरित्रवर्णनम ८६ 
नहुष से ययाति आदि पुत्रो' का जन्म। ययाति के वंश 
का ब्वरर्णण। ययाति से पञ्च पुत्रो की उत्पत्ति! 
“मञ्जरां गृहाण” मेरी वृद्धावस्था को ग्रहण करो इस प्रकार 
यहु के प्रति ययाति की आज्ञा। जरा नहीं ग्रहण करते 
घाले यहु को ययातिका शाप । पुरुसे ययातिको युघावस्था 
का दान और भोगनेके बाद ययातिको ज्ञान । 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा छृष्णच्त्मच भूयएघाभिचर्ईते ॥ 
यत्‌पृथिव्यां ्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
ना मेकस्य तत्सवं मिति कत्वा न मुह्यति ॥ 

१२ पुरुवंशवर्णनम्‌ । । ९२ 

' पुरुवंश का घर्णन| पुरुवंश के अन्तर्गत बंगवंशकथर्त । 
दुष्यन्त का जन्म । दुष्यन्त से शकुन्तला नामक पंली मैं 
भरत की उत्पत्ति। “भरत प्रभृति वंश जातानां परुषाणां 
भारता इति संज्ञा” जह, के द्वारा गङ्गाजी को शाप [कुर | 


~ [ क 
निमित्त कुरुक्षत्र का घणंन । सोम वंश में प्रसिद्ध शान्त 
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आदि जनमेजय तक राजाभो' का वर्णन। पुरु वंश की 
समाप्ति । कार्त॑वीर्याजन का वर्णन कातेघीय को आपच' 
मुनि का शाप । | 
१४ यदुपुत्रक्रोष्टुवंशवर्णनम्‌ ११२ 
यदु के पुत्र क्रोष्टु के वंशका वर्णन । वसुदेव का जन्म | 
सुदेच की चौदह पलियो की नामावलि! संक्षेप में कृष्ण 
जन्मचर्णन । कालयचन के भय से कृष्ण सहित यादवो' का 


७ 


( पलायन ) भाग जाना । 
मानुष्यां गर्गभार्यायां नियोगाच्छूलपाणिनः । 


स कालयवनो नाम्न! जशे राजा मद्दावलः ॥ 


१४ वृण्णिवंशवर्णनम्‌ ११७ 
चमत्कार युक्त राजा ज्यामघ का चरित्र वर्णन। चभ्रण } 


देवावृध की महिमाका वर्णन ! देवकके सात कन्याआ का 


उत्पन्न होना एवं कंस का जन्म । 
१६ सत्राजिदुपाख्यांनवर्णतम्‌ । स्यमन्तकोपाख्यानम्‌ १२४ 
सत्राजित्‌ के चरित्र का वर्णन । स्यमन्तक मणि का 


आख्यान । कृष्ण का जाम्बवती के साथ विवाह । ऋक्ष्राज 


जाम्वचान्‌ से स्यमन्तक मणि का. छौना। ष्ण और 


सत्यभामा का विवाह घर्णन । 
१७ स्यमन्तकोपाख्यानवर्णनम्‌ १२९ 


स्यमन्तक के लिये शतधन्वा के द्वारा सत्राजित्‌ की सत्यु । 
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अक्रूर के पास स्यमन्तक मणि का मिळना । 

१८ भुवनकोशद्वीपवर्णनम्‌ १३४ 
सुनियों का लोमहर्षण के साथ संवाद । भूगोल का वर्णन | 
सप्त द्वीप का चणेन। 

एते द्वीपाः समुद्रस्तु सप्तसप्तमिराब्वृताः । 
लवणेश्लु लुरासपिदेधिदुग्ध जलेः समम ॥ 


जम्बू द्वीप का वर्णन एवं मेरु पर्वत का घर्णन । भरतादि- 
खण्डों का चर्णन। 


| 
| 


अनीलोत्तरमम्भोधि समभ्येति द्विजोत्तमाः । 
आनीळनिषधायाम माद्यघद्गन्धमादनौ ॥ 
तयोमेध्यगतो मेरुः कणिकाकारसंस्थित: । 
भारताः केतुमाळाश्च भद्राश्वाः कुरवस्तथा ॥ 
पत्राणि छोकशैलाख्य मर्यादा शेळ वाह्यतः । 
जठरो देषकूरश्च मर्यादापर्वतावभौ ॥ 

तौ दक्षिणोत्तरायामाघानीलनिषधायतौ | 
गन्धमादनकलासो पूर्वे पश्चात्त तावभौ ॥ 
अशीति य जनायामाघर्णेचान्तव्यंच स्थितौ । 
निषधः पारियात्रश्च मर्यादापचेतावभी ॥ 

तौ दक्षिणोत्तरायामाचानीलनिषधायतौ । 


मेरोः पश्चिम दिग्भागे यथा पूर्वो तथा स्थितौ ॥ 


मर्यादा पत्रतों का वर्णन 
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१९ जम्बृद्वीपगर्णनम्‌ : | १४०. 
भारतवर्षका चणन | नदी एवं उपनदियोंकी नामोत्पत्तिका 
कथन । जस्बूद्वीप की प्रशंसा चर्णन। | 
गायन्तिदेवाः किलगीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापचर्गारुपदहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषा मनुष्याः ॥ 
कर्माण्यसंकलिपततत्फलानिं संन्यस्यचिष्णो परमात्मरूपे । 
अचाप्यतां कर्म महीमनन्ते तस्मिलयं ये त्वमलाः प्रयान्ति ॥ 
जानीम नो तत्तु धयं चिळीने स्वर्गप्रदे कर्मणि देहबन्धम्‌ । 
प्राप्स्यन्तिधन्याः खलु ते मञुष्या ये भारतेनेन्द्रिय चिप्रहीनाः ॥ 
२० जम्बूद्वीपवर्णनम्‌, सञद्रद्वीपपरिमाणवर्णनश्च १४२ 
जम्बूद्वीपका चर्णन। प्लक्षद्वीपका घर्णन तथा घहां पर 
रहने चाले मनुष्यों की आयु का प्रमाण। शाब्मलद्दीप, 
कुशद्दीप, क्रौञ्चद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप और लोका- 
लोक पर्वेत का चर्णन | 
२१ पातालप्रमाणवर्णनम्‌ । १५२ 


पातालादि सप्तलोकों का वर्णन तथा अनन्त? का पराक्रम 
वर्णन । 

२२ नरकवर्णनम्‌ । 9 १५५ 
रोरवादि नरकों की नामाचलि। पापों का चर्णेन । पाप.से 
नरक प्राप्ति । 
याघन्तो जन्तवः स्वर्ग तावन्तो नरकौकसः । 


पापक्ृदू याति नरकं प्रायश्चित्तपराङ्मुखः ॥ 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( १४ ) 


ST TT ५४७ 0 ७-० 4 | 


'पापी पुरुषों के पापों को नाश करने के लिये हरि स्मरण ही 
'प्रायश्चित्त बताया है। 

कृते पापेऽनुतापो वे, यस्य पुंसः प्रजायते । 
प्रायश्चित्तन्तु तस्येक हरिसंस्मरणम्परम्‌ ॥ 

प्रातनिशि तथा सन्ध्या मध्याह्मादिषु संस्मरन्‌ । 
नारायणमचाप्तोति सद्यः पापक्षयान्नरः ॥ 
विष्णुसंस्मरणात्‌ क्षीणसमस्तक्लेशसञ्चयः । 

मुक्ति प्रयाति भो पिप्रा घिष्णोस्तस्यानुकीर्तेनात्‌ ॥ 
घासुदेवे मनोयस्य जपद्दोमाचनादिषु । 
तस्यान्तरायो विप्रेन्द्रा देवेन्द्रत्वादिक फलम्‌ ॥ 

'क नाकपृष्ठगमनं पुनरावृत्तिलक्षणम्‌ । 

क जपो घालुदेवेति सुक्तिबीजमनुत्तमम्‌ ॥ 
तस्मादहनिशं विष्णु संस्मरन्‌ पुरुषो द्विजः । 

न याति नरकं शुद्ध: संक्षीणाखिलपातकः ॥ 

मनः प्रीतिकरो स्वगो नरकस्तद्विपर्ययः । 
नरकृस्वगंसंशे वे पापपुण्ये द्विजोत्तमाः ॥ 
घस्त्वेकमेध दुःखाय सुखायेष्योदयायच । 
कोपायच यतस्ठस्माद्वस्तु दु.खात्मकं कुरु ॥ 

तदेव प्रीतये भूत्वा पुनर्ढु;खाय जायते । 

तदे कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ 
-तस्मादुदुःखात्मकं नास्ति नच कि श्चित्खुखात्मकम्‌ । 
मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः ॥ 
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ज्ञानमेष पर ब्रह्म ज्ञानं वन्धाय चेष्यते । 
ज्ञानात्मकमिदं विशवे न ज्ञानाद्विद्यते परम्‌ ॥ 

२३ भूभुवः स्वरादिलोकवर्णनम्‌ १६० 
आकाश और पृथ्वी का च्णन। सोरादि मण्डलों का तथा 
भूर्भवादि सप्तलोकों का प्रमाण वर्णन। महदादि की 
उत्पत्तिका वर्णन । 

२४ भ्रुषसंस्थितिनिरूपणम्‌ । १६५ 
शिशुमार चक्रका वर्णन भ्रुवस्थिति का वर्णन | ` 
वृष्ट यो घृतमिदं सर्वे जगतस्थाचरजङ्गमम्‌ । 
सापि निष्पद्यते वृष्टिः सचित्रा मुनिसत्तमाः ॥ 


२५ सर्वतीर्थमाहात्म्यवणनम्‌ । १६७ 
शरीर तीर्थ का घणन जेसे-- 
यस्य हस्ती च पादौ च मनश्चेव सुसंयतम्‌ । 
चिद्या तपश्च कीत्तिश्च स तीथं फलमश्नुते ॥ 
मनो विशुद्धं पुरुषस्य तीर्थ घाचां तथा चेन्द्रियनिग्रहश्च । 
एतानि तीर्थानि शरीरजानि स्वर्गस्य मागं प्रतिवोधयन्ति ॥ 
चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थर्नानेने शुद्धयति । 
"शतशोऽधि जळैधौंतं खुराभाण्डमिषाशुचि॥ 
जितेन्द्रिय पुरुष की प्रशंसा बर्णेन। संक्षेप से तीथा का 
नामकथन । 
प्रथमं पुष्करं तीथं नेमिषारण्यमेच च । 
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प्रयागं च प्रवक्ष्यामि धर्मारण्यं द्विजोत्तमाः ॥ 
लोहाकुलं सकेदारं मन्द्रारण्यमेचच । 
शाकम्भरी देवतीथ सुवर्णाक्षं कलिह दम्‌ । 
तीथॉ' के माहात्म्य पढ़ने का फलचणन । | 
२६ स्वयम्भून्रह्मपिसंवादबणनम्‌ । १५६ | 
वेद व्यासजी का सुनियों का खंवाद्‌। ब्रह्माजी के प्रति | 
मोक्ष के विषय में सुनियों का प्रश्‍न चरणन । 
२७ भारतवपेवर्णनम्‌ । १८० 
भरत खण्ड को प्रशंसा । भरत खण्ड में होने चाले पर्वत 
और नदियों का वर्णन और वहाँ पर होने बाळे नाना देशों 


र 
का घणन। भरत खण्ड के माहात्म्य का पठन एवं श्रवण 
का फल। 


२८ कोणादित्यमाहात्म्यव्णनम । १८५ 
ओण्डू ( उड़ीसा) का वर्णन तथा चहाँ पर रहनेवाले ब्राह्मणों 
को प्रशंसा । कोणादित्य नामक सूर्य क्री महिमा का वर्णन | 
सूर्य की पूजा विधि का घर्णन | मदनभञ्चिका नामक यात्री 


को प्रशसा। रामेश्वर नामक शिच लिंग की महिमा की 
चर्णन । 


२६ सूर्यपूजावर्णनम्‌ । १६४ 
सूये के ध्यान, पूजा और भक्ति के माहात्म्य का चर्ण! 
“माघे च सित सप्तम्यां” माघ मास में सप्तमो के दिन 
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` की आराधना से विशेष फलप्राप्ति का वर्णत । 
३० आदित्यमाहात्स्यवर्णनम्‌ । २०० 
सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति स्यसे दी है ऐसा वर्णन आया है। 
इन्द्र, धाता आदि बारह सूर्यो' से शत्रुनाश एवं त्रिविध प्रजा 
की उत्पत्ति । आदित्याख्यान का फलकथन । 
३१ आदित्य-नाममाहात्म्यवर्णनम्‌ | २०६ 
त्रिलोकी का मूल एवं परम देव सूर्य ही है ऐला बताया है । 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यग्‌ आदित्यमुपतिष्ठते | 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृ ष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ 
सूर्यात्प्रसूयते सर्च तत्र चेव प्रलीयते । | 
भावाभावौ हि लोकानामादित्यानिस्सतो पुरा ॥ 
` आदित्य के सामान्यतः द्वादशनामों का वर्णन । विष्णु आदि 
बारह आदित्यों का चैत्र आदि द्वादश महिनों में तपन कथन 
_ अर्थात कौनसा आदित्य कितनी किरणों से तपता है इसका 
बर्णन आया है। सूर्यके विकतेनादि २१ नामों का घर्णेन 
एवं फल कथन; इसका पाठ शरीर आरोग्य़, धन और 
यशको बढानेवाला है। 
३२ मातेण्डजन्ममाहात्म्यवर्णनम्‌ " २१३. 


देत्यों से पीड़ित । देवताओं के दुःख नाश के लिये अदिति 

द्वारा सूये की आराधना . एवं स्तुति ह अदिति को सूरये 

का दर्शन । अदिति की प्रार्थना से.सूर्य,ने . प्रसन्न . होकर 
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| “घर वृण्णीष्व” ( घर मांगो ) ऐसा कहा। तब अदिति ने 
“मेरे पुत्रों को यज्ञमागी बताओ |” में तुम्हारे जन्म लेकर 
_ तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूँगा ऐसा कहते हुए सूर्य का 
` अलक्षित होना । देवमाता अदिति के गर्भेमें सूर्यकी स्थिति। 
कच्छु एवं चान्द्रायणादि वतो से गर्भ धारण करती हुई 
अदिति को कश्यपजी ने कहा “गर्भाण्डं मारयसि किं” 
अर्थात्‌ इतने क्लिष्ट बतादिकों से गर्भ को क्यों नष्ट करती 
हा तदनन्तर पति के घचनों से क्रोधित अदिति का 
गभ त्याग | गर्भाण्ड से प्रकर हुए आदित्य की कलाप 
(कश्यप) के द्वारा स्तुति । यह मार्तण्ड नामक तुम्हारा पुत्र 
होगा इस प्रकार आकाशवाणी हुई । आकाशवाणी 
का चचन सुन कर देवताओं का. आगमन । मार्तण्ड की 
सहायता से देवताओं का दैत्यों के 
में देत्यों की पराजय । 
स्तुति। सूर्य का संज्ञा 
का वर्णन | 
के घर जाना । 


साथ युद्ध । युद्ध 
प्रसन्न हुए देवताओं द्वारा सूर्यकी 
के साथ विघाह । सूयं की सन्तानो 
संज्ञा और छाया का संबाद ॥ संज्ञा का पिता 
२ जयी तदनन्तर छाया की संतानों का वर्णन । 
| ज्ञा की सन्तानों के साथ दि —- 

पदा तज्जेयसे यस्मात्पितुर्भार्या च 

तस्मात्तवैष चरणः पतिष्यति न संशयः ॥ i 

यमस्तु तेन शःपेन भृशं पीडितमानसः | 

मुना सह धर्मात्मा पित्रे सर्च न्यवेदयत्‌ ॥ 
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त्वष्टा और संज्ञा के संवाद में सूर्य चरित्र वर्णन। देवकृत . 
सूर्यस्तुति । . सूर्य के तेज की शान्ति ( शमन ) | 
३३ मातेण्डमाहात्म्यवणनम्‌ > २२४ 
अन्धकार से विमूढ ब्रह्मादि देवों द्वारा सूये की स्तुति । 
नमो नमः कारणकारणाय नमो नमः पापविमोचनाय । 
नमो नमस्ते दितिजादेनाय नमो नमो रोगविनाशनाय ॥ 
नमो नमः सर्ववरप्रदाय नमो नमः सर्वेखुखप्रदाय । 
नमो नमः सर्वधनप्रदाय नमो नमः सर्वमतिप्रदाय ॥ 
देवताओं को सूर्यदेव का घरदान। रबि के १०८ नामों का 
माहात्म्य ( ॐ सूयो ऽयेमा इत्यादि से मैत्रेयः करुणान्वितः 
इत्यन्त ) और उसका फल | 
३४ रुद्राल्यानवणेनम्‌ २३० 
रुद्र की महिमा का घर्णन। संक्षेप से दक्षकथा। सती 
आदि दक्ष पुत्रियों का यज्ञोटलव देखने के लिये पिता के घर 
जाना । दक्ष और सती का संवाद । क्रोधयुक्त सती का 
योगाग्नि से शरीर दाह । शंकर और दक्ष का परस्पर शाप 
दान | ब्रह्मा और मुनियों का संवाद | 
पा्वेत्युपाल्यानवर्णनम्‌ २३८ 
पावेती के आख्यान का आरम्भ | हिमालय से उमा की 
उत्पत्ति |. कश्यप और हिमालय का संवाद्‌। तप करते 
हुए हिमालय को ब्रह्मा का घरदान । हिमालय से मेना 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( २०, ) 


नामक पत्नी में तीन कन्याओं की, उत्पत्ति एवं उनका . नाम- 
_ करंण। तप करती हुई पावेती को ब्रह्मा का घरदान । 
३४ . पाषत्युपाख्यानवणनम्‌ २४१ 
उमा का देवताओं के साथ संवाद । विकृतरूपधारी महादेव 
का पावती के पास जाना । विकत रूप का वर्णन जैसे - 
विकृतं रूपमास्थाय हस्घो बाहुक एव च । 
विभग्ननालिको भूत्वा कुब्जः केशान्त पिङ्गलः ॥ 
शिव पावेती का संघाद्‌ । . 
` पावेतीजी कहती हैं-- | 
भगवन्न स्वतन्त्राहं पिता मे त्वग्रणीगृ हे । 
स प्रभुमेम दाने वै कन्याहं द्विजपुड़च ॥ 
गत्वा याचस्च पितर मम शेलेन्द्रम्ययम्‌ । 
स चेद्ददाति मां चिप्र तुभ्यं तदुचितं मम ॥ 


| विकृत रुपी शिव का हिमालय के साथ बार्तालाप। 


REP ७७. ३.०० कप नकजामतक | 


ति 


| 


। 


[4 - ५१) ऐ 
अयं शिवः” ऐसा जान कर पाचेती का शिवजी को वरण 


करना ।' 

अशोक वृक्ष के प्रति 

अन्तर्धान होना । ग्राह 
“ तथा ग्राह'का' संघाद | 
` कर'पा्ेती का पुनः 
- का वरदान > ` 
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से ग्रस्त बाळक का रोदन एवं पार्वती 

“मेरा तप नष्ट हो गया” यह जात. 
तप करना और . पार्वती को शंकर 
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३६ पार्वेतीस्वयम्वरवर्णनम्‌ २४७६ ` 
पाचंती के स्चयम्वर में सम्पूर्ण देवताओं का आना । देवताओं" 
द्वारा पार्वती की प्रशंसा । शिशु रूप-से पार्वती की गोद 
में शंकर का शयन। क्रोधयुक्त इन्द्रादि देवताओं द्वारा 
शिवजी पर शस्त्र प्रहार । शिवजी ने सम्पूर्ण देवताओं को 
अपनी माया से स्तम्भित (रोका) किया । सम्पूर्ण देवताओं 
को छुड़ाने के लिये ब्रह्माजी द्वारा शिवस्तुति । 

प्रधानं पुरुषो यस्त्वं ब्रह्म ध्येयं तदक्षरम्‌ 

अस्तं परमातमा च ईश्वरः कारणं महत्‌ ॥ 

ब्रह्म सुक्‌ प्रकृतेः स्रष्टा सर्वरत्‌ प्रकृतेः परः । 

इयञ्च प्रकृति देवी सदा ते सृष्टि कारणम्‌ ॥ 

पत्नी रूपं समास्थाय जगत्कारणमागता । 
स्तुति सुन कर शंकर का प्रादुर्भाव । पावेती के द्वारा शंकर 
के चरणों में माला का अर्पण। ब्रह्माजी का हिमालय की 
प्रशंसा करना । शिवजी के विवाह के लिये ब्रह्माके छारा 
नगर का निर्माण । देव-गन्धर्वादिकों का आगमन एवं 

वसन्तादि षट्‌ (छ) ऋतुओं का आना । 

असितजळदधी रध्वानवित्रस्तहेंसा | ` 

_ -चिमळसलिलधारोत्पातनम्रोत्पलाग्रा ॥ 

सुरभिकुसुमरेणुक्लसर्चाङ्गशो मा | 

गिरिदुहितृचिचाहै प्रावडाधिबंभूच ॥ 

निर्मक्तासितमेघकञ्चुकपटा पूर्णन्दुबिम्बानना | 
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नीलाम्भोजविलोचना रविकरप्रोट्विन्रपदुमस्तनी: | 
नानापुष्परजःसुग न्घिपचनप्रहम दिनी चेतसां । 
तत्राऽऽसीत्कलहंस्नूपूररवा देव्या घिचाहे शरत्‌ ॥ 
अत्यथं शीतलाम्भो मिः प्लावयन्ती दिशः सदा । 
ऋतू हेमन्तशिशिरौ आजग्मतु रतिद्य॒ती ॥ 
विधाहे गिरिकन्याया घसन्तः समगादूतु: । 
विधिपूवेक पावेती और शंकर का विवाह । 

३७ शिवस्तुतिवर्णनम्‌ २६४ 
देषरुत महेश्वर की स्तुति । 

पुरुषाय नमस्तेऽस्तु पुरुषेच्छाकराय च । 

नमः पुरुषसंयोगप्रधानगुणकारिणे ॥ 

प्रचतेकाय प्रकृतेः पुरुषस्य च सर्वशः । 

सताइतस्य सत्कत्र फलसंयोगदाय च ॥ 
शिवजी के सम्मुख देवताओं का घर के लिये आना । अप 
गणा के साथ महादेवजी का अपने स्थान पर ज्ञाना । 

२८ मदनदहनवर्णनम्‌ २६६ 
कामदेव फा महेश्वर की नेत्राग्नि से दाह। रति को महेश 
का वरदान। पावेती और शंकर का क्रीडन | पार्वती। 
का माता के घर जाना। माता मेना के द्वारा पार्वती 
उपहास । महादेव के आगे माता के उपहास का चण 

| पावंताके क्रोध शान्तिके ल्यि महादेवका सुन्द्र हास्यालाप ५; 
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३९ दक्षयज्ञविध्वसनम्‌ ` २७४ 
इन्द्रादिक देवताओं का दक्ष के पास जाना, देवताओं के प्रति 
दःधीचि का संवाद । 


दःधीचिरुवाच-- 

अपूज्यपूजने चेव पूज्यानाञ्चाप्यपूजने । 

नरः पापमवाप्नोति महद्धे नात्र संशयः " 
ऋषि दधीचिका दक्षके साथ संवाद । पार्वेती और महेश्वर 
का संवाद चर्णन। घीरभद्र की उत्पत्ति ओर शिवजी को 
आज्ञा से घीरभद्र का दक्ष के यज्ञ में जाना एवं यज्ञ का 
विध्वंस । 
इन्द्रादिको का वीरभद्र. के प्रति प्रश्न “को भवानिति” । 
उत्तर में चीरभद्र ने कहा “वीरमद्रोऽहं अर्थात्‌ महादेव की 
आज्ञा से यज्ञ नष्ट करने के लिये आया. हूं। म्ठगरूप चारण 
कर दक्ष का आकाश में जाना। क्रोधित गणेशजी के 
ललार के स्वेद्‌.चिन्दु ( पीने ) से अग्नि की उत्पत्ति । 
वहां पर उत्पन्न हुए पुरुष के द्वारा यज्ञका विध्वंल । स 
कर्म में देवता आपको माग देंगे इस प्रकार ब्रह्मा का शकर 
के प्रति बचन। शांकर से दक्ष को चरप्राप्ति । 


४० दक्षकृतश्विस्तु तित्रणनम्‌ न २८५ 


दक्ष द्वारा शिव सहस्त (१००० ) नामों का चर्णन हा 
प्रसन्न होकर शंकर का दक्ष को धरदान । सम्पूर चस्तुअ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( २४ > 


में शंकर के द्वारा ज्वर का विभाजित.करना | ज्वरोत्पत्ति 


के पठन और श्रवण का फंछ। दक्ष के स्तोत्र का फल 
कथन । ८ 


इमां ज्वरोत्पत्तिमदीनमातसः, 
पठेत्घदा यः सुसमाहितो नरः । 
विमुक्त रोगः स नरो मुदायुतो, 
लभेत कामांश्च यथा मनीबितान्‌ ॥ 

४१ एकाम्रकक्षेत्रमाहात्म्पकथनम्‌ २६६ 
एकाम्नकक्षेत्र का माहात्म्य वर्णन । 

४२ उत्कटक्षेत्रवर्णनम्‌ . ३०८ 
विरजा देवो, वेतरणी और कपिलादि अष्ट तीर्थो का वर्णन! 
उत्कल तीथ का वर्णन और वहां पर पुरुषोत्तम क्षेत्र का 
माहात्म्य घहां ही रुद्रादिक देवों के स्थानों का वर्णन । 

४३ अवन्तिकावर्णनम्‌ ३१३ 

वि के प्रति सुनियो का प्रश्‍न और अचन्ति नगरी का 
बर्न । महाकाळ नामक शिव की महिमा का वर्णन तथा 
क्षिप्रा नदी का वर्णन) और बहाँ पर गो विन्द्‌ खामी 
नामक विष्णु की महिमा का घर्णन। 
४४ इन््रय्‌ ्नस्यदक्षिणोदधितटगमनम्‌ . ३२१ 
अचन्तीदेश के राजा इन्द्रयुप्न का वर्णन और सम्पूर्ण नगर 
वासियाँ के साथ दक्षिण. समुद्र के तर पर जाना | 
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( २५ ) 


पुरुषोत्तमक्षेत्रवर्णनस्‌ ३२६ . 
ब्रह्मा के प्रति मुनियों का प्रश्न | मुनियों के संदेह हद हु 
करने के लिये इतिहासकथन । "सुमेरु पर्वत के ऊपर वड 


हुए श्रीलक्ष्मी और विष्णु का संघाद्‌ । विष्णु के द्वारा पुरुषो-' 


'४६ पुरुपोत्तमक्षेत्रवर्णनम्‌ 


तम नामक तीर्थदर्णन के प्रसंग में सृष्टि का वर्णन | ब्रह्म 
और विष्ण का वार्तालाप । पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्थित 
न्यग्रोध हट ) वृक्ष का वर्णन । वटवृक्ष के दक्षिण को 
तरफ मन्दिर में विष्णु मूत्ति का दर्शन करने से सब मनुष्यों 
का वैकुण्ठगमन । तदनन्तर यम के द्वारा विष्णु ऱ्य स्तुति । 
मृत्तिके आच्छादन ( ढकने ) के लिये यम की प्रार्थना। इसके 
चाद्‌ यमराज का अपनी नगरी संयमनी को जाना । 


३३८ 


पुरुषोत्तम क्षेत्रका घर्णेन और बहाँ पर स्वित्रोत्पला नामक 
नदीका माहात्म्य । नदी के दोनों तरफ के गांवों, वहां पर 
रहनेचाले एवं घर्णाश्रम ध्रमं को धारण करने घाले पुरुषों 
और ख्त्रियों का वर्णन। राजा इन्द्रयुस्न ने इतना की 

पूत्ति करूगा” एला 
स्थान देख कर “सम्पूर्ण मत इच्छा पूर्ति करूणा 


संकदप किया । 


€ 
४७ इन्द्रद्य म्नस्य प्रासादकरणाथ राज्ञामाह्वानम्‌ २४ १ 


महीपतीनामागमनम्‌, इन्द्रयुम्नस्यवाजिमेधयज्ञकरणम्‌ | 
राजा इन्द्रद्यम्न ने कारीगरोंको वुळाकर शुभ मुहत्तमें | मन्दिर 
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का निर्माणआरम्भ किया । इन्द्रयु्न की आश्ञासे उत्तम शित 
लाने के लिये कलिङ्गादि माण्डलिक राजाओंका बिन्ध्याचह 
के प्रति प्रस्थान। इन्द्रयुम्न के दूत द्वारा संघार के सम्पू 
राजाओं को सूचना देने पर उत क्षेत्र में आने का बर्णन | 
इन्द्युम्न का राजाओं के साथ सम्वाद । राजा के द्वार 
यज्ञ सिद्धिके लिये सब सामग्रियों का जुटाना । इन्दरद्यम्त क! 
आज्ञा से उसके पुरो हित द्वारा यज्ञस्थल के बनवाने का और 
यज्ञस्थल में सब लोगों के प्रवेश का वर्णन । यज्ञ का आएं 
यज्ञ के सम्भार को देखकर राजा को हर्षप्राप्ति। यज्ञै 
धोड़े आदि सब पदार्थ लाने के लिये राजा का आदेश 
ब्राह्मणों को घस्त्र आभूषण आदि अनेक दान देते का वर्णन | 


सवका अन्न केद्वारा तृप्ति। यज्ञ समाप्ति और प्रासा 
समाप्ति । 


४८ इन्टरधुम्नस्य प्रतिमानिर्माणम ३५१ 
प्रतिमा प्राप्ति के लिये दिन रात चिन्ता से व्याकुळ रा 


का सध भोगों का परित्याग | थः 
४९ इन्द्रयुम्नकृत भगवत्स्तुतिः ३५ 
राजा के द्वारा भगवान्‌ की स्तुति। स्तुति पाठ का फल | 


५० प्रतिमोसत्तिकथनम्‌ ३६० 


चिन्ताप्रस्त राजा को स्वप्न में भगवान का दशेन। 


प्रतिमा प्राप्ति का उपाय वताना । प्रातः काळ उठ 
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“नित्यकर्म करने के बाद असहाय राजा का मूत्ति को खोजने 

के लिये जाना। बड़े वृक्ष को काटते हुए राजा के प्रति 
ब्राह्मण वेषधारी विष्ण एवं ौदिश्वकर्मों का प्रश्न। प्रतिमा 
निर्माण करता हूं ऐसा कहने पर भगवान प्रसन्न हुए और 
विश्वकर्मा को तीन प्रतिमा बनाने की आज्ञा दां। विष्णु 
की आज्ञा से विश्वकर्मा द्वारा तीन मूर्तियों का निर्माण। 
मूर्ति दर्शन को कौतुक भरी दृष्टि से देखते हुए राजा का 
“आप कौन हे” यह प्रश्‍न । 


११ भगवद्इन्द्रद्यम्नसत्राद्कथनम्‌ २६६ 
सर्चजगन्नियन्तृत्व आदि गुणों से युक्त में हा पुरुषोत्तम हृ 
ऐसा भगवान्‌ का चचत | राजाका निगुण आदि गुण 
बिशिष्ट भगचतपद प्राप्ति के लिये स्तुति पूवक याचना | 
भगवान का घरदान तुम्हारी इच्छानुसार सब कुछ दोगा 
इसके बाद भगचान्‌ अन्तर्धान हो गये और पुरुषोत्तम 
क्षेत्र में तीनों, मर्तियाँ का शुभ मुहते में स्थापन | इस 
प्रकार राजा के मनोरथ की पूत्ति एवं विष्णुपद का 
प्राप्ति। ब्रह्माजी द्वारा पुरुषोत्तम में आये हुए पाँच तीथों 
का वर्णन । 

४२ माकंण्डयाख्यानम्‌ २७४ 


मार्कण्डेय आख्यान का आरम्भ कव्पक्षय में अनेक तरह के 
क्लेशों से व्याकुळ चित्त माकण्डय को घटवृक्ष का दर्शन । 
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ला 0 
“४३ माकण्डयाख्यानम्‌ 


| 


३७६ | 
महाप्रलय के मेघों से आप्लाचित पृथ्वी पर एकार्णच जल में 
स्नान करते हुए मार्कण्डेय को भगवान्‌ के दर्शन । मार्कण्डेय | 
को नभयदायक भगवान के आश्वासन पूर्ण चचन । क्रोधयुक्त 
माकण्डेय को भगवान्‌ की उक्ति। क्रोध के शान्त होने पर 
मार्कण्डेय को घटवृक्ष में भगवान्‌ के दर्शन मार्कण्डेय को 
भगचान्‌ का आश्वासन | 


, र 
१४ माकण्ड्याख्यानम्‌ ३८६ 


ला मे दिय 
भगवान्‌ के उद्र में मार्कण्डेय का प्रवेश । उद्रस्थ मार्कण्डेय 
को सम्पूर्ण लोकों का दर्शन | 


6 ७ 
२५ माकण्डयार्यानम्‌ ३८२ 


माऊेण्डय का भगवान्‌ के उदरसे बाहर निकलना । मार्कण्डेय 
छत वाल्मुकुन्दस्तुति । 

४५६ विस्तरेण विष्णमाकण्डेयसम्बाद्वर्णनम्‌ 
बिस्तार से विष्णु एवं मार्कण्डेय का स्‌; 
का अन्तर्घान । 

५७ पञ्चतीथविधिवर्णनम्‌ ३६१ 
पञ्चतीर्थो का घर्णन तथा मार्कण्डेय तालाब की प्रशंसा | 

. » पेटवृक्ष पूजाविधि कथन २९७ 

१ रुष्णदर्शनमाहवात्म्यवर्णनम्‌ ।! 


३८७ 
का सम्बाद: और भगवा 
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घटवृक्ष की पूजाविधि, विशेष रूप से पश्चतीर्थो' क्रा. घर्णनः- 
कृष्णदर्शन का माहात्म्य । ज 7: 
५८ नरसिंहमाहात्म्यवर्णनम्‌ „ ४०१ 
ब्रह्मा ओर मुनियो के सम्बादमें नरसिंह पूजा का विधान तथा: 
नरसिहमाद्दात्म्य का वर्णन | 


५९ इवेतमाधवमाहात्म्य वर्णनम्‌ ४०८ 
कपाल गोतम ऋषि के म्ृतपुत्र को जिलाने के लिये श्वेत 
राजा की प्रतिज्ञा । ब्रह्मा के प्रति शवेतमाधव की स्थापना 
के लिये झुनियों का प्रश्‍न । वैष्णव पद को प्राप्ति के लिये 
श्वेतक्कत चिष्णु स्तुति । श्वेत राजा को विष्णु का घरदान | 

६० समुद्रस्नानविधिवर्णनम्‌. ४१८ 

अम्उ तस्यारणिस्त्वं हि देवयोनिरपां पते। . _ 
वृजिनं हर मे सवे तीर्थराज नमोऽस्तुते ॥ 
नारायण के अष्टाक्षर मंत्र को प्रशंसा एवं नारायण . कचच' 
का घर्णन। | । 
कि कार्य बहु मि्मनत्ैर्मनो विश्रमकारकैः । 
३० नमोनारायणाये ति यं चद्‌ न्ति मनी षिण: ॥ (मन्त्र:सर्वाथसाधकः)॥' 
'आपो नरस्य सूनुत्वान्नारा इतीह कीतिताः। 
विष्णोस्तास्त्वयनं पूर्वं तेन नारायणः रुखतः ॥ 
नारायणपरा वेदा नारायणपरा द्विजाः। | 
नारायणपरा यज्ञा नारायणपराः क्रियाः ॥ . 


क ~ न 
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( ३० ) 
नारायणपरा पृथ्वी नारायणपरं जलम्‌ । 
नारायणपरोचहिर्नारायणपरं नभः ॥ 
नारायणपरो चायुर्नारुयणपरं मनः । 
अहंकारश्च वुद्धिश्व उमे नारायणात्मके ॥ 
जले स्थले च पाताले स्वर्गलोकेऽम्वरे नगे । 
अघष्टभ्य इदं सचेमास्तेनारायणः प्रभुः ॥ 
'कि चात्र बहुनोक्तेन जगदेतच्चराचरम्‌ । 
तरमा दिस्तम्बप्येन्तं सरवंनारायणात्मकम्‌ ॥ 
नारायणात्परं किञ्चिन्नेह पश्यामि भो द्विज्ञाः । 
तेन व्याप्तमिदं सवं दृश्या दवश्यं चराचरम्‌ ॥ 
आपो ह्यायतनं विष्णोः स च एचास्प्सांपतिः । 
तस्साद्प्सुसरेन्नित्यं नारायणमघापहम्‌ ॥ 
स्नानकाछे घिशेपेण चोपस्थाय जले शुचिः । 
स्मरेन्नारायणं ध्यायेद्धस्ते काये च विन्यसेत्‌ ॥ 
आस्तीये च कुशान्साग्रांस्तानाचाह्य स्वमन्त्रतः । 
प्राचीनात्र षु वे देचान्याम्याग्रेघु तथा 'पितन्‌ ॥ 
समुद्र स्नान की विधि का घर्णन। जल्में ही स्नान के अङ्ग 
. सन्ध्या आदि नित्य क्रमे एवं देवता ऋषि पितृ तपंण करे | 
३.१ पूजाविधिकथनम्‌ ४२४ 
शरीरशुद्धि का घ्णेन) षोडशोपचार सहित पूजन विधि 
का घणेन | 
यथा देहे तथा देवे सवेतस्चानि योजयेत्‌ । 
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२ सप्मुद्रस्नानमाहात्म्यवर्ण नम्‌ ` ४२० 
समुद्र में स्नान करने का माहात्म्य | 
ताघद्वजेन्ति तीर्थानि माहात्म्येः,स्वेः पृथक्‌ पृथक्‌ | 
यावन्न तीर्थराजस्य माहात्म्यं वण्येते द्विजाः ॥ 


३२ पञ्चतीर्थीं माहात्म्यनिरूपणम्‌ ४३३ 
पांच तीर्थों के माहात्म्यका घणन । 

अश्वमेधाङ्गसम्भूत तीर्थं सर्वाघनाशन । 

सान त्वयि करोम्यद्य पापं हर नमोऽस्तुते ॥ 

पृथि्यां यानि तीर्थानि सरितश्च सरांसि च! 
पुष्करिण्यस्तड़ागानि चाप्यः कूपास्तथा हृदाः। 
नानानद्यः समुद्राश्च सप्ताहं पुरुषोत्तमे । 


३४ महाज्येष्ठीप्रशंसावर्णनम्‌ ४३५ 
महाज्येष्ठी ( ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त जो तिथि है) की प्रशंसा का 
बर्णन । प्रयागादि तीथों' तथा गङ्गादि नदियोंमें सूर्य और चन्द्र 
ग्रहण के अचर पर स्तान-दान करने से जो फले होता है 
उतना ही महाज्यैष्ठी में राम, कृष्ण और सुभद्राका दर्शन करने 


से मिळता है। 
९ कृष्णस्नानमाहात्म्यवर्णनम्‌, कृष्णावलोकने फलग्रासि- 


कथनम्‌ 5 ४३८ 


केष्ण के सान की विधि तथा स्तानका माहात्म्य । देवताओं 
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६६ गुडिवा यात्रार्माहात्म्यवर्णनम्‌ ४४८ | 


( ३२ ) 


का कृष्ण की स्तुति करना । कृष्ण. की.. सूत्तिःका-दर्शत 
करने से फल प्राप्ति । 
कपिलाशातदानेन यटूफल पुष्करे स्तम्‌ । ' 
तत्फलं छष्णमालोक्य मञ्चस्थं स हलायुधम्‌ ॥ 
सुभद्रां च सुनिश्रेष्ठाः प्राप्रोति शुभक्कन्ञरः । 
भूमिदानेन चिधिषद्यत्फळं समुदाहृतम्‌ । 
तत्फळं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥ 
यत्फळ चान्नदानेन अर्घातिथ्येन कीतितम्‌ | 
तत्फळं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥ 
यत्फलं तोयदानेन ग्रीष्मे चाऽन्यत्र कीर्तितम्‌! 
तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥ 
ततः समस्ततीर्थानां लभेव्ह्यानादिक फलम्‌ | 
स्नानशेपेण कृष्णस्य तोयेना5त्माभिषिच्यते ॥ 
चन्ध्या मृतप्रजा या तु दुर्भगा अहपीडिता । 
राक्षसायग हीता चा तथा रोगैश्व संहताः ॥ 
सअस्ताः स्वानशेषेण उदकेनाभिषेचिताः । . 
प्राप्नुचन्ती प्सितान्‌ कामान्यान्यान्चाञ्छन्ति खेप्सितान। 


Ta 


गुड़िया यात्रा का माहात्म्यं। : : 


`, राजा इन्द्रयु्न ने भगवान्‌ से प्रार्थना की कि हे भगवन. आफैँ 
यात्रा सात दिन तक मेरे तालाबके पास . होनी चार्दि 
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( ३३ ) कत कह: 
` तदनन्तर भगवान्‌ ने कहा ऐसा ही -होगा उस यात्रा को 
गुडिवायाचा कहते हें । 2 3 
६७ द्वादशयात्रामाहात्म्यवर्णनमः ४५१ 
प्रत्येक यात्रा का फल कथन | यात्रा के प्रसंग. से पूज्ञा 
विधि वर्णन । द्वादश ( १२) यात्राओं का फल वण्न | 
६८ विष्णुलोकवर्णनम्‌ ४४६ 
विष्णुम/नंदर, विष्णुखरूप और विष्णुलोक के महत्त्व का 
चर्णन। वहां पर जाने वालों का निर्णय । 
६९ पुरुषोत्तममाहात्म्यनिरूपणम्‌ . ४६७ 
पुरुषोत्तम क्षेत्र का माहात्म्य । 
७० ब्रह्माणं प्रति तीर्थसंख्याविषयको नारदग्रश्नः ४७१ 
त्रह्माजी के प्रति तीर्थ संख्या विषयक नारद्जी का प्रशन । 
» चतुर्विधतीथलक्षणकथनम्‌ ` ४७३ 
चतुशिध तीथों' का लक्षण तथा खरूप एवं उनका भेद घणेन | 
गोतमी माहात्म्य का आरंभ | 
७१ गङ्गोत्पत्ति कथोपक्रमः, तारकशीत्या देवकृता 
पेष्णुस्तुतिः [. ` ` ४७६ 
गङ्गा की उत्पत्ति का घणन। तारकासुर क भय से देव- 
ताओंका. विष्णुकी - स्तुति करना। विष्णकी आज्ञासे 
देवताओंका हिमाळय-के-प्रति गमन । ; 
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७१ बृहस्पतेराज्ञया मदनस्य शिवान्तिकगमनम्‌ ४७१ 
बृहस्पति की आज्ञा से कामदेव का शंकर के पास जाता 
और शंकरकी नेत्राग्नि से कामदेव का दाह । 


७२ हिमतद्णनम्‌ , शम्भुविवाहविधिकथनम्‌ ४८! | 
हिमालय का घर्णन । शंभु के विवाह का घर्णन। गोरी के 
रूपदशन से ब्रह्माजी का चीर्यपात तथा उली वीये से वाढ. 
खिल्यों की उत्पत्ति । 

ममानुकम्पया चेव लोकानां द्वितकाम्यया । 
एतच्चकार लोकेशः शएणु नारद यत्नतः ॥ 
पापिनां पापमोक्षाय भूमिरापो भविष्यति। 
तयोश्च सारसवंखमाहरिष्यामि पाचनम्‌ । 
एवं निश्चित्य भगवांस्तयोः सारं समाहरत्‌ 
आपो चे मातरोदेव्यो भूमिर्माता तथाऽपरा । 
स्थित्युट्पत्ति बिनाशानां हेतुत्वमुभयोःस्थितिम्‌॥ 
अन्न प्रतिष्ठितो धर्मों ह्यत्र यज्ञःलनातनः । 
अत्र भुक्तिश्वसुक्तिश्च स्थाघरजङ्गमन्तथा ॥ 
स्मरणान्मानस पापं चचनाद्वाचिक तथा । 
स्नानपानाभिषेकाञ्च प्रणश्यत्यपि कायिकम्‌ ॥ 
७३ बलिप्रशंसावर्णनम ४८१ 
राजा वलि को प्रशंघा। राजा बलि के देशव को सदन 


कर देवताओं का विष्णु के पास जाना । 
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७३ देवकृता विष्णुस्तुतिः ' ४८७: 
देवताआं का विष्णु की स्तुति करना। माता अदिति के. 
गर्भ से चामन की उत्पत्ति) राजा बलि के यज्ञ में घामनजी 
का गमन। राजा बलि और शुक्राचार्य का संवाद । 


» वामनाय भूमिदानम्‌ ४८९ 
घामनजी को भूमिदान तथा बलि और घामनजी का परस्पर 
संवाद । भगवान्‌ वामन का राजा बलि को घरदान। 


» गङ्गायामहेशग्ररजटागमन निरूपणम्‌ ४६१ 
गङ्गाजी का महेश्वर की जटा में गमन वणन | 
७४ गङ्गायाद्वेरूप्यकथनम्‌ ४३३ 


गङ्गाजी के दो रूपों का कथन । शंकरको जटा से गंगा को 
अलग करने के लिये पार्वती और गणेश की घार्ता । 
रसत्रत्ती स्थितो यस्मान्निमेमे रसमुत्तमम्‌। 
यसिकत्वा त्प्रियत्वाच्च सत्रेणत्वात्पावनत्वतः ॥ 
» गौतमाश्रमप्रशंसावर्णनम्‌ 
गौतम की प्रशंसा, तथा आश्रम का वर्णन । 
9) योतमाश्रमंप्रति विन्नराडगमनम्‌ ४६७ 
गोतमाश्रमे गोरूपधारिण्याजयायापतनम्‌ 
गोतम विनायकसंवादकथनम्‌ । 
स्वामी कार्तिकेय के साथ गणेशजीका गोतमजी के आश्रम 
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में जाना । गणेशज्ञी की आज्ञा से गोरूप धारण करके जया 
(गणेशजी की. बहिन ) का गौतमजी के आश्रम में जाना, 

गौतम के रोकने पर. जया का गिरना। गोवध के 
पाप को दूर करने के लिये गौतमजी को उपाय बतलाना। 


अपने संकदप की सिद्धि के लिये “भचतां प्रसादो ऽस्तु” इस! 


प्रकार गौतम की प्राथेना । सम्पूर्ण जनों का अपने २ खात 

मे जाना । ी शंकर को प्रसन्न करने के लिये गौतमजी का 
कलास पवत पर गमनं । 
७५ गोतप्रकृतमुमामहेश्वरस्तवनम्‌, गौतभस्यो मामहेशर 
दशनम्‌ | ` 


गगाप्रशसा, गोतम्यानयनश्च । : 


गौतम का उमामहेश्वर की स्तुति करना। ` गौतमजी की 
उमामहेश्वर का दर्शन | तदनन्तर गडा प्राप्ति के लिये गोत 


_ को प्राथंना। गङ्गा की प्रशंसा और गौतमी का छाना | 
श्लाध्यं कृते तपः प्रोक्तं त्रेतायां यज्ञकमे च । 


दापरे यज्ञदाने च दानमेच कली युगे । 
७६ सगादोपञ्चदशाक्रत्यागङ्गायागमनम “५१० 


खग, मत्य आर पाताल में विभाजित होकर १५ आकृति 
गङ्गा का गमन... गोदावरी तीर्थ की स्नान विधि । 
ब्राह्मणान्‌ भोजियत्वा च तेषामाज्ञां प्रणृह्य च । 
... श्रह्मचयंण गच्छन्ति पतितालापचर्जिता: ॥ 


१०९ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


TT ला 


(5३७ ) 
यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चेव सुसंयतम्‌ । 
- विद्यातपश्च कीतिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ 
७७ गौतमीमहत्त्वर्णनम्‌ " ५१२ 
गौतमी का महत्त्व घर्णन कर सव नदियों में गौतमी को 
श्रेष्ठ बताया है । 


७८ सगराख्यानवर्णनम्‌ ५१५ 
पुत्रहीन राजा सगर का वशिष्ठजी के प्रति सन्तानघिषयक 
प्रश्न । बरिष्ठ के वरदान से सगर को पुत्रों की प्राप्ति । इन्द्र 
द्वारा चुराये गये घोड़े की खोज के लिये सगर पुत्रोंका इधर 
उधर जाना । निद्रासुखके अनुभवके लिये देवताओं की आज्ञा 
से कपिलजी का रसातल'मैँ गमन । सगर पुत्रों की कपिल 
के प्रति कठोर उक्ति (वचन) | कपिलजी के क्रोध से सगर के 

पुत्रों का भस्म होना | सगर को नारद से अपने पुत्रों के नष्ट 
होने का व्रत्तश्रवण। असंमञ्जस को स्वदेश से निकालना | 
कपिल की आज्ञा से पूर्वजों के उद्धार के लिये भगीरथ का 
कैलास के प्रति गमन । भगीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर 
शंकर का घरदान । कपिलजी के, शाप से ख़त पूवेजों को 
पवित्र करने के लिये गङ्काजी के साथ भागीरथ का रखातळ 
में जाना । 


७९ वराहतीर्थवर्णनम्‌ २२३ 


Ly 
: € त 
वराह तीर्थ का माहात्म्य चणन । 
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८० कपोततीथवर्णनम्‌ ५२६ 
' लुब्धक चरित्र का चणन। कपोती के विरह से दुःखित 
कपोत का विलाप । कपोत के विलाप को सुन कर पति के 
प्रति कपोतकी का चचन। कपोती द्वारा अतिथि की 
प्रशंसा। लुब्धक के लिये कपोत का अश्नि प्रवेश । लुब्धक 
से कपोतो की मुक्ति। कपोती कृत पतिव्रताधर्म की 
| अरा । कपोती का देहत्याग । कपोत और कपोती का 
स्वगे गमन । 
गच्छावस्त्रिदशस्थानमापृष्ठी५सि महामुने । 
आवयो:खगेसोपानमतिथिस्त्वं नमो ऽस्तुते ॥ 
पाप दूर करने के लिये लुब्धक. की प्रार्थना, तदनन्तर गौतमी 
स्नान से तथा पाप कथन से खर्गप्राति वर्णन | 
८१ ङुमारतीर्थवर्णनम्‌ ५३६ 
-खामी कार्तिकेय की विषयों में आसक्ति । कुमारती्थे की 
वर्णन । „ १ 
८२ कृत्तिकातीर्थवरणनम्‌ ५३८ 


नारद के दिख से कृत्तिकाओं का षण्मुख के पाल जाता! 
- इत्तिकातीर्थवणेन का उपसंहार । 


८३ दशाख्मेधतीर्थवर्णनम ५४० 
भौवन का कश्यपजी के प्रति प्रश्न? किस देश में यज्ञ की 
सफलता प्राप्त होगी । गुरु और गौतमी के प्रसाद से भौर्ग 
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को एक अश्वमेध से दश अश्वमेत्रों के फल की प्राप्ति। 
आकाशवाणी का वचन । दशाश्वमेधतीर्थ का विधान। , 

८४ पेशाचतीर्थवर्णणम्‌ ° १४४ 

` केसरी घानर का दक्षिण समुद्र के प्रति गमन । अञ्जन पर्वत 
के ऊपर अगस्त्यजी का आना। अगस्त्यो से अञ्जना 
और अद्रिका को पुत्र प्राप्ति का घरदान | निक्रति और 
चायु के सम्पर्क से अञ्जना और अद्रिका को पुत्रप्राप्ति। 
पैशाच तीर्थ का विधान एवं प्रयोजन । 

८५ कषुधातीर्थबणनम्‌ २४६ 
गौतमजी के ऐश्वर्य को नहीं सहन करते हुए कणव का 
सम्पत्ति उपार्जन के लिए गमन । कण्वरुत गङ्ग एवं वचा 
की स्तुति और उसकी संनिधि में दो घरदातों की प्राथेना। | 
श्षुध्रातोर्थ का प्रयोजनकथन । व 

८६ चक्रतीर्थगणिकासञ्गमवर्णेनम्‌ ] 
विश्वधर वैश्य का पुत्र के मरने पर शोकाकुल होना । यम- 
राजका संयमिनी से गौतमी के प्रति गमन। श्वी का इन्द्र 
के पाल जाना। पृथ्वी और इन्द्र का संचाद। इन्द्र की 
आज्ञा से सिद्धकिन्नरों का वैचखतपुर से यमराज को छा 
लिए जाना। इन्द्रका सूर्य के प्रति प्रश्न १ ४ यम कहा “यु 
तब सूर्य ने कहा कि गौतमी पर तप करने के लिए गया है) . 
यमराज के तप को नाश करने के लिये तुम्दारै में से कौनसी 
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- „अप्रा. की शक्ति है ऐसा प्रश्न। चक्रतीर्थ का कारण 
'वर्णन। तप भंग करने के लिए इन्द्र की प्रेरणा से गणिका 
का यमराज के पास गमत्त । प्रजाओं के नाश करने चाला 
अपना काये करो ऐसी यमराज को सूर्य की उक्ति तदनन्तर 
यमराज ने कहा ऐसा निन्दित कर्म में नहीं करूँगा। पुनः 
दोनों का अपने २ स्थानों पर गमन । 


८७ अहर्यासंगमेन्द्रतीर्थवर्णनम ५५६ 
ब्रह्माजी ने गोतम से कहा कि १ अहल्या की यौवन प्राप्ति 
पयन्त रक्षा करो फिर मेरै पास ले आना । जो पुरुष पृथिवी 
की परिक्रमा कर सवे प्रथम मेरे पास आयेगा उसीको यह 
कन्या दो जाग्रेगी ऐततो ब्रह्माजी की प्रतिज्ञा । ततः आहिल्या 
प्राप्ति के लिए देवताओं का पृथ्वी की परिक्रमा करना। 
फिर ब्रह्माजी ने सम्पूर्ण देवों को छोड़ कर गौतम को 
अहिब्याप्राप्ति का उपायकथन | विचाह के पश्चात्‌ ब्रह्माजी 
के पास देवताओं का आगमन | विप्र वेश से इन्द्र कां 
अहल्या केलिये गोतम के आश्रम में जाना ॥ तदन्तर गौतम 
का इन्द को शाप पुनः इन्द्र की गौतम से शापोद्धार के लिये 
प्राथना । गौतमो स्नान से पापों का दूरीकरण ऐला गौतम 
का कथन । इन्द्रतीर्थे के आख्यान का वर्णन | | 

_ ८८ जनस्थानतीर्थवर्णनम्‌ ५६३ 

राजा जनक ने याज्ञवत्क्यजी से पूछा कि सुख से मुक्ति 

केसे होगी? याज्ञवल्क्य ने कहा कि घरुण से पूछो ऐसा 
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कह कर जनक और याज्ञवदक्य घरुण के पास गये तदनन्तर ` 
वरुण ने कहा-- | 

द्विधा तु संस्थिता मुक्ति: कमंद्वारे$प्यकमणि । 

वेदे च निश्चितो मार्ग: कमे ज्याय्यो ह्यकर्मणः ॥ 

सर्च च कर्मणा बढ पुरुषार्थेचतुष्टय़म्‌ । 

, अकर्मणेचाऽऽप्यत इति मुक्ति मार्गों सषोच्यते ॥ 

कर्मणा सवेधान्यानि सेत्स्यन्ति नृपसत्तम । 

तस्मात्सर्वात्मना कर्म कतेव्यं वेदिक नृभिः । 

तेन भुक्तिञ्च सुक्तिञ्च प्राप्चुवन्तीह मानवाः ॥ 
गृहस्थ से ही भुक्ति एवं मुक्ति मिलती है ऐसा वरुण का मत 
दर्शन । जनक और याज्ञवल्क्य ने वरुण से पूछा कि भुक्ति 
मुक्ति प्रदायक कौन देश, कौन तीर्थ है; इस पर घरुण ने कहा 
गोतमी सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है ऐसा सुन कर दोनों अपने २ 
स्थान पर चले गये। जनस्थान तीर्थे का प्रयोजन । 

८३ अरुणावरुणासंगमाइचभालुतीर्थवणनम्‌ ५६६ 
सूर्य पत्नो उषा ने छाया से कहा कि में पिता के घर जाती 
हूँ मेरे जौरने तक बालकों का पालन करो । तदनन्तर छाया 
का पिता के घर जाना । त्वष्टा का पुनः पति के घर 
जानेका आदेश । उषा का उत्तर कुरुदेश में तप करने के लिए 
जाना। छाया की सन्तानों का जन्म ' कथन। छाया ने 
यमराज को - शाप दिया इसका वर्णन । यमराज ने पिता 
से कहा कि यह मुझे क्रोध दृष्टि से. देखती है अतः मेरी 
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माता नहीं है। उत्तर कुरु में घोड़ी का रूप धारण कर उषा 
रहती है ऐला जान कर घोड़े के रूप को धारण कर सूर्य 
का घहां जाना। आत्बरक्षा के लिये गोतमी पर बड़वा का 
जाना उसके बाद सूरये का जाना। ऋषियों के प्रति सूर्य का 
शाप कथन | पुनः अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति। त्वष्टाने | 
सूर्य से कहा कि उषा के निमित्त तेज को शमन करो । 


६० गरुडतीर्थेवणेनम्‌ १७१ 


गरुड़ से अभयदान प्राप्ति के लिये मणिनाग नामक शोष पुत्र 
दारा शिव की स्तुति। शंकर से वरदान प्राप्त करके | 
मणिनाग का इधर उधर म्रमण | नन्दिकेश्वर ने शंकर के प्रति 
कहा--माळूम होता है कि गरुड़ने नागको भक्षण कर लिया 
दै घो बांध लिया है इस लिये नहीं आया है। 
शकर का आशा से नाग को लाने के लिये नन्दीशचर विष्णु 
` के पास गया । विष्णु ने गरुड से कहा कि नन्दी को सपै 
दो तब” गरुड ने गवंपूर्वक उत्तर दिया. कि मेरै बल से ही 
देत्यांको पराजित करते हो तदनन्तर भगवान्‌ ने गरुड का गर्व 
द्र किया । गरुड़*के द्वारा विष्णु की स्तुति | विष्णु की 
- आज्ञा से नाग सहित गरुड़ का शंकर के पाल. गमन । 
शिव की आज्ञा से गरुड़ गौतमी पर स्नान करने को गर्या | 
और उसका शरीर चन्न की तरह हो गया अपि च विष्णु | 
की प्राप्ति दुई । 
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९१ गोवर्धनतीर्थवर्णनम्‌ ५७६. 
नन्दी के द्वारा गायों का हरण। गायोंको लानेके लिये. 
देवताश्रोंका शंकर के पाख जाना | देवताओं को गायों की 
प्राप्ति। गोवर्धन तीर्थं का कथन । 

९२ पापग्रणाशनतीर्शवर्णनम्‌ ५७७ 
घृतत्रत को पत्नी महीका गालवाश्रम में जाना । पापप्रणा- 
शनतीर्थ का माहात्म्य ! 

९३ विश्वामित्रतीर्थवर्णनम्‌ ५८३ 
विश्वामित्र तीर्थ के स्वरूप का चर्णन। भूख से पीड़ित 
विश्वामित्र से प्रेरित शिष्योंका भिक्षा लाने के लिये जाना । 
शिष्यों द्वारा लाये गये सत कुत्तेका पाक करण । इन्द्र और 
विश्वामित्रका संचाद्‌। इन्द्रकी आज्ञासे मेघोंका असत 
की वर्षा करना। 

९४ ब्वेततीर्थवर्णनम्‌ ४८६ 
शिवभक्त श्वेतचिप्रको पूर्णायु होने पर यमदूत ळानेको गये । 
यमदूतो के देरी करने पर चित्रक ने सत्य से कहा कि 

श्वेत विप्र कैसे नहीं आता है और दूत भी अभी तक नहीं 
आये हें । क्या कारण है? मत्यु आर यमदूतों का संघाद । 
सत्यु के वध को खुनकर क्रोधित यमराज का श्वेतके पास 
जाना । शिवदूतो के साथ यमराज का युद्ध । कार्तिकेय 


द्वारा यमराज का वघ। विष्णु आदि देवताओं का यम- 
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राज के पास गमन । देवताओं द्वारा शिव स्तुति ।.. देवताओं 
ने शंकर से प्राथेना,की कि यमराज को जीवदान. दो फिर 
शंकर ने कहा मेरे भक्त क्री मृत्यु न हो इस चचन के पालन 
से यम को पुनः जीघदान । 

९५ ुक्रती ्थवर्णनम्‌ ५६२ 
भागव ओर अङ्गिरा का संवाद । गुरु की पुत्र और शिष्य 
में विषमता देख कर शुक्र का गौतम के पास जाना और 
उनकी आशासे गंगा पर जाकर शुक्र ने शिघकी स्तुति की | 
शुक्ाचायको शिव द्वारा खुतसंजीचनी चिद्या की प्राप्ति । 

९६ धुण्यातिक्तासंगमेन्द्रतीर्थादिसप्तसहसतीर्थवर्णनम्‌ ५९६ 
हा से डरे हुए इन्द्र का कमलनाल में घाल । ब्रह्मां 
का आज्ञा से देवताओंका गौतमी के प्रति जाना तदनन्तर 
गोतम के भय से नमदा के प्रति गमन । देवताओं द्वारा 

- माण्ड ऋषि की प्रशंसा। मालवदेश का विधान तथा 
पुण्यासिक्तादि सातहजार तीथो' का धंणंन | 

'९७ पोलस्त्यतीर्थवर्णनम्‌ ५६६ 

कप त से रावण, कुम्भकरण और विभीषण का 
` तप करने के लिये घन में जाना । राघण द्वारा कुवेर की 
पराजय । रावण को पुष्पकादि की प्राप्ति। भाई द्वारा 
निकाले गये वैश्रवण का पुलस्त्य के पास जाना । पुलस्त्य 


जी को आज्ञा से स्त्री सहित गौतमी पर गमन चहां कुबेर 
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द्वारा शंकर की स्तुति । . पश्चात्‌ आकाशवाणी हुई ।. शंकरः 
का अपने स्थान पर: गमनः। . पौलस्त्य तीर्थ का माहात्म्य ।, 

९८ अश्नितीर्थवणेनम्‌ " ६०४ 
मधुदेत्य से जातवेदा और दक्ष का चध। भाई के मरने 
पर अञ्चि का गङ्गा में प्रवेश । अग्नि के पास देवताओं का 
जाना । . देवताओं ने कहा-- 

देवाञ्जीवय हव्येन कव्येन च पितृ स्तथा । 
मानुषानन्नपाकेन वीजानां क्लेदनेन च । 
अञ्चि तीर्थ का माहात्म्य ब्रणेन। . 

९९ ऋणप्रमोचनतीर्थवर्णनम्‌ ६०६ 
कक्षीवान्‌ ने पुत्रों से कहा कि ऋणभय (तीनों ऋण ) से 
सुक्त होने के लिये विबाह करो-पुत्रों को विचाह के लिये 

उदासीन देख कर स्नान के लिये गोतमी पर जाने की आक्ञा' 
ऋण मोचन तीर्थे का माहात्म्य । 

१०० कद्र सुपर्णातीथवणनम्‌ i ६०४ 

वालखिल्यो ने कश्यपजी से कहा--हमारे दिये हुए ' आधे 
तपसे इन्द्र के दपं ( घमण्ड ) को हूर करनेवाला पुत्र उत्पन्न 
करो । पुनः प्रजापतिं कश्यप ने अर्धतप को ग्रहण कर सुपर्णा 
एवं कद्र में गर्भ की स्थापना कर कहीं भी न जाने: को आज्ञा 
दी | कदू और सुपर्णाका ऋषियज्ञमें जाना । वहाँ पर दोनों ` 
को नदी होने का शाप । - बाळखिल्यों ने कश्यपजी से कहा 
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गौतमी पर जाकर शंकर की स्तुति करने से फिर स्त्री 
होंगी। कश्यपजी को स्तुति करने पर स्त्रियों की प्राप्ति। 


कद्र, को ऋषि का शाप,। 
१०१ सरस््तीसंगमपुरूरवसन्रहमतीर्थसिद्भश्वरतीर्थ- 
वणनम्‌ । ६१२ 
) ब्रह्मा की सभा में पुरूरवा का जाना । उवेशी और पुरूरवा 


का संभाषण। पुरुरवा के पाल सरखती का गमन । ब्रह्मा 
के शाप से भयभीत सरस्वतीका गौतमो पर गमन । सरस्वती 
के शाप को दूर करने के लिए ब्रह्मा के प्रति गङ्गा का कथन। 
स्त्रियों के खभाव का वर्णन । 

१०२ पञ्चतीर्थमाहास्यवर्णनम्‌ . | ६१४ 
हरिण रूपधारी ब्रह्मा को व्याधरूपधारी शिच का चचन। 


साचित्री आदि पञ्चनदियोंका त्रझाके पास जाना । पश्चतीर्थों 
का माहात्म्य । 


१०३ शम्यादितीर्थवर्णनम्‌ , ६१६ | 
प्रियत्रत के यज्ञ में हिरण्यक दानव के जाने पर इन्द्रादि 
देवताओं का भिन्न २ स्थानों पर पलायन (भागना) । दैत्य 


$ को रोकने के लिए चशिष्टजी नने पुनः यक्षारम्भ - किया 
शम्यादि तीर्थो का घर्णन | | 


१०४ विद्यामित्रादि द्वाविशतिमहस्रतीर्थवर्णनम॒ ६१७ 
हरिश्चन्द्र के घर नारद और पर्वत ऋषि का गमन | हरिश्च | 
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'ने उनसे प्रश्‍न किया कि पुत्र से क्या होगा। पुत्रघान पुरुष. 
-की प्रशंक्षा । 

नापुत्रस्य परो लोको विद्यते, नृपसत्तम । 

जाते पुत्रे पिता स्नानं यः करोति जनाधिप ॥ 

दशानामश्वमेधानाममिपेकफळं रमेत्‌ । 

आत्मप्रतिष्ठापुत्रात्स्यञ्ञायते चामरोत्तमः॥ 

अउृतेतामरा देवाः पुत्रेण त्राह्मणाद्यः । 

त्रिऋणान्मोचयेत्पुत्र: पितरञ्च पितामहान्‌ ॥ 

पुत्रणव परो लोको धर्मः कामोऽथं एव च । 

पुत्रो सुक्तिः परङञ्यो तिस्तारकः देहिनाम्‌ । 
ऋषियों के प्रति पुत्रोत्पादन विषयक हरिश्चन्द्र का प्रश्‍न। 
“पुत्र प्राप्ति के लिए घरुणाराधन कथन | घरुण की प्रसन्नता 
से हरिश्चन्द्र को पुत्र प्राप्ति। घरुण और हरिश्चन्द्र को 
परस्पर उक्ति'्रत्युक्ति। विऽ्ण॒यजन के लिए रोहित की 
प्रार्थना । अजीगर्त और रोहित का प्रश्नोत्तर। रोहित का 
चन में जाना ।. घरण के कोप से हरिश्चन्द्र को जलोदर को 
प्राप्ति। अज्जीगर्व की रोहित के साथ पुत्र खरीदने के 
“विषय में बातचीत । अजीगर्त के द्वारा पुत्र का विक्रय । 
रोहित ने अजीगर्त के पुत्र शुतः होप को हरिश्चन्द्र के लिए 
दिया । शुनःरोप के यज्ञ में आकाशवाणी से यज्ञ की समाप्ति 
और विश्वामित्र को शुनःरोप पर कृपा परंच पुत्रत्व स्वीकार 
'कर सब पुत्रों में शुनःरोप को ज्येष्ट वना दिया । 
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१०५: सोमतीर्थव्णनम्‌ 

सोमतीर्थं का घर्णन | 

१०६ देवदानवानां मेरुप्धतं प्राप्य मन्त्रकरणम्‌ ६३ 
देव दानवों ने सुमेरु पर्वत पर मन्त्रणा की पश्चात्‌ समुद्र | 
मथन। सागर से अम्मृतप्राप्ति। अस्रुत बांटने के विषय में 
वृहस्पति से वातचीत। अमृत पीने के लिये विष्ण आदि 
देवताओं का सुमेरु पर गमन उनके साथ राहु का भी घहीं 


जाना। घिष्णु ने राहु का शिर काट दिया | पश्चात्‌ राह 
का अभिषेक । . 


१०७ दृद्धासंगमतीथवणनम्‌ । वृद्धगौतमाख्यानम्‌ ६३८ 
उकान्तम ब्रह्मचयं म अवस्थित वृद्धा के साथ वृद्ध गौतम का 


संवाद । गोतम का सूयं से चिद्या प्राप्त कर वृद्धा को 


पत्नीत्व रूप से खीकार | अगस्त्य और गौतम का 


सस्थाद । वृद्धाको गङ्गा के अभिषेक से यौचन प्राप्ति | 


. गङ्गाजी के द्वारा घर प्राप्त करने से चद्धा के साथ सुख 
प्राप्ति । 


१०८ इलातीथंवणेनमू-ळोपाख्यानम्‌ ६४६ 


इलका हिमालय में निधास । यक्षोंका इल के समीप आना | 


यक्षों के साथ इलका युद्ध। इलका उमाघन में जाना 


और बहां उसको स्त्री रूप की. प्राप्ति | यक्षिणी का इ 


के साथ सस्प्राद्‌। इल के स्त्री रूप होने .पर बुर्ध 
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के आश्रम में जाना । इला का बुध के साथ सम्वाद. और 
दोनों का विचाह। बुधसे इळामें पुतरोत्पत्ति घ देवताओं का 
षहा आना । वाळक का पुरूरवा नामकरण | इला के साथ 
उसका सस्वाद । पुरूरवा को इक्ष्वाकु कुळ का वर्णन और 
` अपना पहले का वृत्तान्त कयत । बुध और ऐल का सम्बाद । 
इला की पुंस्त्व प्राप्ति के लिये पुरूरवाका प्रयत्न । ऐळ और 
इला का हिमाळप्र पर जाता वहाँ पर शंकर को स्तुति। 
देवी से पुंस्त्व की याचता। शंकर और पार्वेती के अनु- 
ग्रह से पंस्ट्ज प्राप्ति ऐल का अभिषेक । 
१०९ चक्रतीथृवणेनम्‌ ६६० 
पार्वती का दक्ष यज्ञ में जाना । वहाँ पर शिव निन्दा खुनकर -- 
पितरं नाशये पापं क्षमेयं न कथचन । 
श्ण्वती दोषचाक्यानि पित्रा चोक्तानि भर्तेरि॥ 
पत्युः £टण्वन्ति या निन्दां तासां पापावधिः कुतः । 
याद्वशस्ताद्वशोवा5पि पतिः स्त्रीणां परागतिः ॥ 
पार्वती का देइ त्याग । महेश्वर का दक्ष यज्ञ में आना। 
यज्ञ का वर्णन । वीरभद्र द्वारा यज्ञ विध्वंस । देवताओं 
द्वारा शिच रुतुति। दक्षत शिव स्तु ति। देवताओं द्वारा 
विष्णु की रुतुति। दैत्यों से उत्पन्न भय को जान कर 
देवताओं के साथ विष्णु का परामश । विष्ण के हारा चक्र 
' प्राप्ति के लिये शिव की आराधना । विष्णु को शांकर का 
'षरदानःआर चक्र का होना । 
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११० पिप्पलतीथवणनम्‌-दघीचेरुपाख्यानम्‌ ६६७ 
. पिप्पल तीर्थ का चर्णन। दधीचि ऋषि एवं लोपासुद्रा का 

घर्णन। दधीचि ऋषि के आश्रम में सब देवताओंका आग- 
मन। अस्त्रों को रखने के लिये देवताओं का दधीचि से 
प्रश्‍न ? लोपामुद्रा का दधीचि के साथ घार्तालाप । देवताओं 
का दधीचि के पास अस्त्रों का रखना । 

एतदेव फल पुंसां जीवतां मुनिसत्तम । 

तीर्था प्ुतिभू तदया दर्शनं च भवाद्वशाम्‌ ॥ 
देत्यो के डरसे दधीचि द्वारा अस्त्रो के तेज का पान । देत्यो 
से देवताओं को भय प्राप्ति। देवताओं का दधीचि के 
पास अस्त्रों के लिये जाना | देवताओं के लिये दधीचि 
का अस्थि दान | देवताओं का अस्त्र बनाना । दधीचि ऋषि 
की पली का आगमन और उसका अग्नि के साथ संम्बाद | 
तदनन्तर अग्निकृत समाधान, प्रातिथेयी के द्वारा कुक्षिस्थ 
पुत्र का निकालना। प्रातिथेयी का अग्निप्रवेश, आश्रम में 
स्थित ब्रृक्षों का विलाप। दधीचि के पुत्र को अमृत प्राप्ति 
तथा पिप्पलाद नाम की प्राप्ति । पन 

ख तेन तृप्तो चढे शुक्कपक्षे यथा शशी । 

पिप्पलेः पालितो यस्मात्‌ पिप्पलाद्‌ः स बालक: ॥ 
पिप्प्रलाद्‌ के साथ वृक्षों का सम्वाद और अपने माता पिता 
का पूव दृत्तान्त श्रवण | सोम से पिप्पलाद को विद्या 


१ 
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. प्राप्ति और सोम की आज्ञा से शंकर की स्तुति की । ` 
प्रसन्न इए शंकर से देवताआं को नाश करने के लिये - 
घर मांगना। पिप्पलाद के तप्र का वर्णन और शांकर के 

तृतीय नेत्र का दर्शन । तृताय नेत्र से उत्पन्न कृत्या को 
देवताओं के संहार के लिये आदेश। कृत्या से अग्नि 
की उत्पत्ति तथा अमि के डरसे देवताओं का शांकर 
के पाल जाना । देवताओं द्वारा शंकर की स्तुति । शंकर 
एवं देवताओं का संबाद्‌ । देवताओं का पिप्पलाद के साथ 
संघाद्‌ । पिप्पलाद ने देवताओं से कहा कि मेरे माता पिता 
को दिखावो। पिप्पळाद्‌ का खर्गलोक में जाना वहां पर 
माता पिता का दर्शन । विवाह करने के लिये दधीचि और 
पिप्पछाद का सम्बाद । देवताओं के संहार के लिये उत्पन्न 
कृत्या का समाधान । कृत्या को नदी रूप की प्राप्ति | 
शंकर के साथ देवताओं का सम्वाद्‌। दधीचि की अस्थियों 
का एवं देवताओं का तथा गायोंका पवित्र होना । देवताओं 
का अपने २ स्थानों पर जाना एवं सूर्यका घहीं रहना । पिप्प- 
छाद्‌ का गौतम की पुत्री के साथ विवाह । पिप्पलाद तीर्थ 
पर पिप्पलेश्वर नामकी प्राप्ति । 


१११ नागतीर्थवर्णनम्‌ ६६८ 
सोमवंशभवश्नुरसेनाख्यानम्‌, भोगवत्याः विवाहवर्णनम्‌ 
भोगवत्या सह सर्पसंगाद; । 
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नागतीर्थे का चणन। सोमवंशोत्पन्न श्रसेन के चरित्र का 
॥५ ७ 
,- चणन। शूरसेन से सपे की उत्पत्ति। सर्प एवं शूरसेन 
ळे में 
का वेचाहिक विषय में सुम्बाद्‌ । 


झत्रियाणां विवाहाश्च भवेयुवेहुधा नुप। 
 तस्सच्छस्तेरळंकारेविचाहःस्यान्महामते ॥ 
कषत्रिया ब्राह्मणाश्चेव सत्यां चाचं चदन्ति हि । 
तश्माच्छस्त्रेरंकारै बिचाहस्त्वनुमन्यताम्‌ ॥ 
बिजय की पुत्री भोगवती का शस्त्र के साथ विचाह । 


भोगवती के साथ सपे का सम्वाद । सर्प के शाप का वर्णन 
और दि रूप की प्राप्ति । नागतीथ को प्रसिद्धि ।. 


११२ मात्रृतीथवणनम्‌ 
' मातृतीर्थ का वर्णन 
` शंकर को स्तुति। 


७०७. 
' दैवदानवों का युद्ध । ब्रह्मा के द्वारा 
| राक्षलों का रसातल में जाना । 

2१ ७ | 
११३ ब्रह्मताथवर्णनम्‌ ७११ 


रहती का घर्णन। ब्रह्मा के पांचवें सुखका संहार कर 
शंकर ने उसको धारण किया | 
११४ अविद्तीर्थवर्णनम्‌ ७१३ 


र 
' अविष्त तीर्थे का घर्णन । देवताओं का यज्ञारंभ और गणेश 
को स्तुति। देवों का विनायक के साथ संबाद । 
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११५ शेपतीर्थवर्णनम्‌ ७१७ 
शेषतीर्थ का वर्णन । शोष का ब्रह्मा के साथ संवाद । शेष 
ने शंकर को स्तुति की और उसको त्रिशूल की प्राप्ति हुई । 


११६ वडवादिसहस्रतीथेवणनम्‌ ७२० 
घडवादि सहस्र तीथों'का वर्णन । राक्षसों के द्वारा ऋषियों के 
यज्ञ में उत्पात । ऋषियों ने तथा मृत्यु ने शंकर की स्तुति 
की। देवदानवों का आपस में.वेर । 


6 
११७ आत्मतीथे्रणनम्‌ ७२३ 
दत्तात्रेय का अत्रिके साथ सम्बाद्‌ । दत्त द्वारा शिव स्तुति । 
शंकर द्वारा दत्त को आत्मज्ञानरूप वरदान । 


११८ अशत्थादितीथव्रणनम्‌ ७२७ 
अश्वत्यादि तीर्थो का वर्णन । अगस्त्यजी का दक्षिण दिशा 
में गमन । अश्वत्थ और पिप्पल नामक राक्षलोंका वर्णन । 

 शनिश्चरकेद्वारा राक्षस की मृत्यु । 

११९ सोमतीर्थवर्णनम्‌ ७३० 
सोपतीर्थ का वर्णन | औषधियों का ब्रह्मा के खाथ संवाद । 
गङ्गाङृत सोम और ओषधियों का विचाह । 


१२० थान्यतीर्थवर्णनम्‌ 00027 २ 


धान्य तीर्थ का घर्णत । गङ्गा तट पर दान का माहात्म्य । 
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विदर्भा और रेवती का गङ्गा के साथ संगम । रेवती के 


| ( ५४ ) 
१२१ विदर्भासंगमरेवतीसंगमादितीर्थावणनम्‌ ७३५ 


साथ कठ का विवाह |" 
| १२२ पूर्णादितीर्थवर्णनम्‌ ७२६ 
पूर्णादि तोथॉ' का वर्णन | ब्रह्मा के साथ राजा धन्वन्तरि 
का संवाद्‌। धन्वन्तरि का तप भंग । घन्वतरि कृत विष्ण 
स्तुति और उसको देवराज्य की प्राप्ति । ब्रह्मा, 
बृहस्पति और इन्द्र का संचाद्‌। इन्द्र द्वारा हरिहर की 
स्तुति । हरिहर के साथ इन्द्र का संचाद्‌ । वृहस्पति के द्वारा 
. इन्द्र का अभिषेक । 
१२३ रामतीर्थवर्णनम्‌ । दशरथचरित्रवर्णनम्‌ ७५० 
रामङतशिस्तोतरम्‌ । | 
| 


रामतीर्थ का घर्णन। राजा दशरथ का वर्णन । देवदानवों 
का युद्ध । देवदानवों का दशरथ के पास आना । दशरथ 
द्वारा देदताओं की सहायता। युद्ध में कैकेयी का घर्णन | 
दशरथ के द्वारा मुनिपुत्र की सत्यु। 
माता पिता का विलाप और उसी शो 
- का जन्म कथन | 


पुत्र की मृत्यु सै 
कमें मृत्यु । रामादिकों 
विश्वामित्र को पुत्र समर्पण । अहल्या 
का उद्धार और राक्षस का वध। सीता का चिचाह । दशरथ 
ह 3 की मृत्यु और नरकों की प्राप्ति तथा नरकों से झुर्कि' 


दशरथ का यमकिकरों के साथ संघाद्‌ । राम लक्ष्मण और 
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दशरथ का संघाद्‌ और दशरथ का दुःख घर्णन करना। 
शोक निवृत्ति के लिये सीता का वचन । देवताओं के साथ 
राम का संचाद्‌ । राम के द्वारी शंकर की स्तुति । 

१२४ परत्रतीर्थावर्णनम्‌ । मरुतांजन्मकथनम्‌ ७७४ 
पुत्र तीथे का चर्णन। कश्यप के साथ दिति का संघाद। 
दिति और दनु का संघाद्‌। मय के साथ इन्द्र का संचाद्‌ 
और मरुतों का जन्म | 

अद्य प्रभृति ये कुयु रनयाद्वातृघातनम्‌ । 
दंशच्छेदो विपत्तिश्च नित्यं तेषां भविष्यति । 

१२४ यमतीर्थवर्णनम्‌ ७६१ 
कपोत और उलूक का युद्ध। हेति नाम को कपोतकी का 
अञ्चिकी स्तुति करना और उलूक के द्वारा यम की स्तुति । 
उलूकी के साथ यम का संवाद्‌ । यमतीथे का घणन | 


१२६ तपस्तीर्थवर्णनम्‌ ७६८ 
अग्नि का वर्णन । देव, ब्रह्मा और मुनियों का संवाद्‌। 
तपस्तीर्थं का वर्णन | | 

१२७ देवतीर्थवर्णनम्‌ ८०३ 
आर्षेण राजा का आख्यान एवं हयमेध का 
वर्णन । मिथनामक दैत्य द्वारा पुरोहित सहित दीक्षित 
राजा को रसातलमें ठे जाना । पुरो दित पुत्र देवापि ने अपनी 


माता से पूछा कि पिता कहा है१ उत्तर में माता ने 
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प्रतिज्ञा । नन्दि द्वारा मिथु को मृत्यु । रसातल से देवापि 


( ५६ ) 
पुत्रको पिता का सम्पूर्ण वृत्तात कह दिया । देवापि की 


के पिता का आगमन । इयमेध की समाछि । अनेक तीथाँ 
का चर्णन। 


१२८ तपोषनादितीर्थवर्णनम्‌ ८१० 


संक्षेप से कातिकेप का आख्पान। सम्तान के विषय में 
अग्नि और खाहा का संवाद्‌ । तारकासुर के भय से दुःखित 
देवों द्वारा अग्नि को प्रार्थना । शुक्र रूप से अग्नि का 
शिव के पास जाना । शिव पार्वती संवाद। अग्नि पल्ल 
खाहा के गभे से मिथुन ( जोड़ा ) की उत्पत्ति और 
उनका नामकरण ( सुवर्ण-सुघर्णा ) . एवं बिवाह | 
सुवर्णा और सुवर्ण को सुरासुर का शाप। शाप 
विमोचन के लिये ब्रह्मा के चचन से अग्नि का गौतमी के 
पास जाना घहाँ पर अग्नि द्वारा शिव की स्तुति । शापं 
मुक्ति के,लिये शंकर का घरदान | गौतमी, तट पर शिवलिंड 
को स्थापना । तपोषनादि तीर्थो' का बर्णन । 


१२९ इन्द्रतीर्थवर्णनम्‌ | ठर 


` गंगा और फेना का संगम । इन्द्र द्वारा नसुचि देत्य का 


बध । हिरण्य देत्य के पुत्र महाशनि से इन्द्र की पराजय । 
इन्द्र की पाताल में स्थिति । चरुण को पराजित करने के 


लिये महाशनि का प्रस्थान । चारुणी और महाशनि की 
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विवाह । इन्द्र की मुक्ति के लिये देव और विष्णु का संवाद 
विष्णु की आज्ञा से महाशनि के पाल वरुण का जाना! 
चरण के वचन से इन्द्र की मुक्ति । इन्द्र ओर इन्द्राणी का 
-संघाद्‌ । 


पुनश्चेद्‌ मया कान्त श्रुतमस्त्यतिशोभनम्‌ । 
स्रीणाँ स्वभावं जानन्ति स्त्रिय एव सुराधिप ॥ 
तस्मादुभूमेस्तथा चापां नासाध्यं विद्यते प्रभो । 
तपो घा यज्ञकर्मादि ताभ्यामेव यतो भवेत्‌ । 
तत्रापि तीर्थभूता तु या भूमिस्तां ब्रजेदु भवान्‌ ॥ 
तत्र विष्णुं शिवं पूज्य सर्वान्कामांनवाप्यसि ॥ 
श्रुतमस्ति पुनश्चेदं स्त्रियो याश्च पतिव्रताः । 
ता एव सर्व जानन्ति धृतं ताभिश्चराचरम्‌ ॥ 
अज्ञात्वैकगुणं कर्म फलं दास्यति कर्मिणः । 
जात्वा शतगुणं तत्स्ाद्वार्यया च तदक्षयम्‌ ॥ 
पुंसः सर्वेषु कार्येषु भार्यैवेह सहायिनी। ¬ 
स्वदपानामपि कार्याणां न हि लिद्विस्त ग बिना ॥ 
एकेन यत्कृत॑ कर्म तस्मादर्धफलं भवेत्‌ । 
'जायया तु कतं नाथ पुष्कळं पुरुषो लभेत्‌ ॥ 
तस्मादेतत्सुविदितमर्धी जाया इति श्रतेः । 


इन्द्राणी के वचन से इन्द्र का गौतमी के प्रति जाना। इन्द्र 
द्वारा शंकर की स्तुति । शिव और इन्द्र का संवाद । शिच 
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के घचन से इन्द्र ने विष्णु को आराधना की पुनः प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ विष्णु ने महानि दैत्य को मार दिया। 
१३० आपस्तम्बतीथवर्णनम्‌ , आपस्तम्बोपाख्यानम्‌ ८३१ | 


आपस्तम्बकृत शिवस्तुतिः | 
आपस्तम्ब मुनि की प्रशंसा और उन के आश्रम में 
अगस्त्य मुनि का गमन । आपस्तम्त्र ने अगस्त्यकी पूजा की 
और पूछा कि तीनों देवों में कौन श्रेष्ठ है ? अगस्त्य ने कहां 
कि तीनों देवों में भेद न होते हुए भी शिव ही सर्वेसिद्धियों 
को देने घाला है। अगस्त्य के चचन से आपस्तम्ब का 
गौतमी पर जाना और घहां पर शंकर की स्तुति तदन्तः 


आपस्तम्ब को शंकर का घरदान और आपस्तम्ब तीर्थ 
की महिमा । 


१३१ यमतीर्थवर्णनम्‌ , सरमाख्यानवर्णनम्‌ ८४० 
वीच के प्रसंग में सरमा के आख्यान का कथन । दैव” 
गायो को रक्षा करने घाली सरमा को द्रव्य देकर दै 
सं गो हा किया। सरमा ने इन्द्र से कहा कि मेरै की 
बाध कर दूत्य गायों को ले गये । पश्चात्‌ वृहस्पति ने इक 

` से कहा कि सरमा झूठ बोलती है तब इन्द्र ने सरमा की 
लात मारी और शाप दिया। गायों को लाने के लिये 6 
ने विष्णु की स्तुति की | विष्णु और दैत्यों का युद्ध तथा 
देत्यों की पराजय । देवताओं को गायों की प्राति।- अपनी | 
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माता को शाप से छुड़ाने के लिये सरमा के पुत्र का यम से 
प्रश्न? सूर्य और यम का संवाद । सूर्य के बचन से यम. 
का गौतमी पर आना । गौतसी तीरस्थ अनेक तीथों का 
वर्णन और बहाँ पर लान करने घालों को अनेक फल की 
प्राप्ति । 


१३२ यक्षिणीसंगममाहात्म्यकथनम्‌ ८४७ 
यज्ञ करने घाले ऋषियों का विश्वावसु को बहिन पिप्पला 
को शाप। विश्वावसु की प्रार्थना से शाप का निवारण | 
दुर्गा तीर्थ का वर्णन और यक्षिणी संगम तोथेका माहात्म्य | 


१३३ शुक्कती्थवर्णनम्‌ ८४८ 
शुक्ततीर्थ में भरद्वाज का यज्ञ वर्णन । यज्ञ में पुरोडाश को 
भक्षण करते हुए हयप्र नामक राक्षस को मुनि का घचन | 
भरद्वाज और हञ्यप्न का संवाद । सम्पूर्ण असतों ( जलों ) 
में गौतमी जल की विशेषता । गौतमी जळ से हव्यप्न का 
अभिषेक और करुण रूप से शुक्॒त्व प्राप्ति पले यज्ञ को 
समाप्ति। शुक्लादि तीर्थो का वर्णन । 


१३४ चक्रतीर्थवर्णनम्‌ ८४१ 
चक्रतीर्थ में घरिष्ठादि सप्त ऋषियों का यज्ञारंभ। राक्षखों 
के विघ्न करने पर ब्रह्मा के पाख जाना। ब्रह्मा की आज्ञा 
से माया द्वारा विन्नका निवारण फिर यज्ञारंभ। जब 


शम्बर दैत्य ने माया को भक्षणकर लिया तब ऋषियों द्वारा 
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विष्णु की प्रार्थना । पश्चात्‌ विष्णु ने उनकी रक्षा 
चक्र दियाVओर उस चक्र से राक्षल्तों का वध एवं यज्ञ की 


समाप्ति। गङ्गाजल लें चक्र का प्रक्षालन । चक्रतीर्थादि 
पांच सौ तीथों' का बणंन। 


१३४ वाणीसंगमतीर्थवर्णनम्‌ ८५९ 
ब्रह्मा और बिष्णु का अपने २ महत्त्व पर संचाद । ब्रह्मा और 
विष्णु को आकाराघाणी की उक्ति। तत्पश्चात्‌ ज्योतिमूति 
सं शिवलिङ्ग के अन्त को खोजने के लिये ब्रह्मा विष्णु का 
प्रस्थान । अन्त को न देखते हुए विष्णु और ब्रह्मा की 

` शिव के पास क्रम से सत्य और असत्य कहना । ब्रह्माजी 
के मुख से निकली हुई घाणी को हरिहर का शाप। पुत 
शाप का निवारण | गौतप्री और घाणी संगम का अनेक 
तरह से वर्णन। दोनों के तटों पर स्थित एक सो उत्चीस 
तीथाँ का माहात्म्य । 

१३६ विषातीर्थवर्णनम प ८५६ 
मद्ध्य चरित्र का घर्णन। मौद्गल्य द्वारा सदार्चा | 
का वणन | विष्णु और मौदुगल्य का संचाद । मौदगर्ल 
दारा दान को प्रशंशा | विष्णु तीर्थ की प्रशंसा । 

१३७ लक्ष्मीतीर्थवर्णनम्‌ ८६ 
अपनी २ ज्येष्ठता के विषय में लक्ष्मी और द्रिद्राका संवाद न 
ब्रह्मा के पाल दोनों का गमन ब्रह्मा के कहने से गौतमी | 
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जाना। गोतमी द्वारा लक्ष्मी को प्रशांसा । लक्ष्मी तीर्थादि 
छः हजार तीर्थो' का वर्णन | ; 

१३८ मन्वादित्रिसहस्ततीर्थवर्णनम्‌ । भानुतीर्वर्णनम्‌ ८६६ 
भानुतीर्थ के प्रसङ्ग में शर्याति राजाका चरित्र वर्णन । शार्याति 
का दिग्‌विज्ञय के लिये प्रस्थान मार्ग में उसके पुरोहित 
मधुच्छन्द्‌ का राजा के साथ सम्वाद्‌ । मधुच्छन्द द्वारा सूर्य 
की आराधना । भानुतीर्थ के निकटचतो तीन हजार तीर्थो 

का चर्णन । 

१२९ खडगतीर्ातर्णनम्‌ - ८७१ 
 खड्गतीर्थ के प्रसद्ध से कवप के पुत्र पेलूष नामक सुनि का 
चरित्र निरूपण । खड्गतीर्थ के निकथ्वर्तों छः हजार तीथा. 


का वर्णन | 
१४० आत्रेयतीर्थवर्णनम्‌ “८७२ 
आत्रेय ऋषि का आख्यान । ब्रह्माजी के चर प्रसाद से आत्रेय 


को इन्द्रपद की प्राप्ति | दिति के पुत्रों द्वारा सताये जाने पर 
| इन्द्रपद का त्याग । 

१४१ कपिलासंगमाख्यतीर्थवर्णनम्‌ ह 
| कपिल नामक मुनि का चरित्र उलीके प्रसंग में पथु राजाका 
संक्षेप से चरित्र वर्णन । 

ततो गोरूपमास्थाय भूम्या सीत्क पिला न्तिके | 

दुदोह च महौषध्यो राजा वेनकरोद्धच: ॥ 
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यत्न देचाः सगन्धर्चा ऋषय कपिलोमुनिः | 
महीं गोरूपमापन्नां नर्मदायां महामुने ॥ 
सरखत्यां भागीरथ्यां, गोदवर्या' चिशेषतः । 
महानदीषु सर्वासु दुदुहे$लो पयो महत्‌ ॥ 
सा दुह्ममाना पृथुना पुण्यतोयाऽभचन्नदी । 
गोतग्या संगता चाभूत्तददुतमिचाभवत्‌ ॥ 
कपिला संगम के निकरवर्ती अट्टासी हजार तीर्थोंका वणेन । 
१४२ देवस्थानाख्यती शवर्णनम्‌ ८८३ 
सिहिका के पुत्र राहु के लड़के मेघहास नामक दैत्य का 
चरित्र उसके द्वारा तप किया जाना । देचस्थानोंके निकटवर्ती | 
अठारह तीर्था का घर्णन। . 
१४३ सिद्धतीर्थवर्णनम्‌ ८८१ 
राघण को ब्रह्माजी से शिवजी के एक सौ आठ नामों की 
प्राप्ति। राघण के तपका घर्णन। रावण के द्वारा केलास 
को हिळाना । राघण को शिवजी से - तलवार की प्राप्ति! 
सिद्धतीथ के निकट एक सौ आउ तीथा का वर्णन | 
१४४ परुष्णीसंगमती र्थवर्णनम्‌ ८८८ 
. अत्रि ऋषिका उपाख्यान अत्रि को चार पुतररल्नों की प्रापि । 
आत्रेयी नामक अत्रि ऋषिकी कन्याका चरित्र । आत्रेयी और 
ज्वलनका आख्यान । परुष्णी संगम के -निकरबदीं ती 
हजार तीर्थो का घर्णन | 
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१४५ मार्कण्डेयतीर्थवर्णनम्‌ ८९२ 
मार्कण्डेय आदि मुनियोंका ब्रह्माजीके साथ सम्वाद । मार्क- - 
ण्डेय तीर्थ की महिमा का निरूएण उसके निकटस्थ अद्वानवें 
तीर्थांका वर्णन । 

१४६ कालञ्जरतीर्थवर्णनम्‌ ८३४ 
ययाति का आख्यान । कालञ्जर के निकटवर्ती एक सौ आठ 
तीर्थो का वर्णन । 

१४७ अप्सरोयुगसंगमतीर्थवणनमू | ८९९ 
दो अप्सराऔं द्वारा विश्वामित्र ऋषि के तपोभंग का वर्णन । 
विश्वामित्र के शाप से अप्सराओं को नदीत्व की प्राप्ति । 

| | ४८ कोटितीर्थवर्णनम्‌ | ६०२ 

= प्रसंगानुसार कण्व के पुत्र वाहीकका आख्यान । कण्वतीर्थ 

के निकर पचास तीथ्थों' का वर्णन । 

१४९ नारसिंहतीर्शवणेनम्‌ ६०५ 
हिरण्यकशिपु की प्रशंसा । नरसिंह द्वारा दिरण्यकशिपु का 
षध । नरसिंह का गौतमी के प्रति आगमन घ अम्बर्य संज्ञक 
देत्यका हनन। नारलिंह तीर्थ में €नान दान आदि करने 
वालों को नाना फळों की प्राप्ति का कथन। नारसिहादि 
आठ तीथा का वर्णन | 
| १५० पेशाचतीर्थवर्णनम्‌ ९०७ 
। पेशाचतीर्थ का वर्णन । अजीगर्ते का आख्यान । अजीगते 
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( ६४- ) 
: द्वारा शुनःशेप नामक खपुत्र का बेचना । पुत्र को वेचने के. 
पाप से अजोगते को नरक प्राप्ति। रोते हुए पिशाच के प्रति 
` शुनःशेपका प्रश्न? पिशाच की योनि में पड़े हुए अपने पिता 
के घचन सुन कर दुःखितअन्तःकरण शुनःशेप द्वारा पिशाच 
के ऊपर गौतमी जळ का छिड़कना । गौतमी जल के स्पर्श 
. होते ही अजीगते को विष्णुपद्‌ की प्राप्ति। पैशोच तीर्थ की 
प्रशंसा | पेशाच आदि तीनसौ तीर्थो का वर्णन । 

१५१ निम्नभेदतीर्थवर्णनम्‌ ९१० 
उवेशी गमन से दुःखित पुरूरवा के प्रति चसिष्ट का उपदेश | 
निम्न भेद आदि सात सौ तीर्थो का वर्णन । 

१४२ आनन्दतीर्थवर्णनम्‌ . ६१३ 
चन्द्र हारा तारा का हरण। शुक्र के पास गुरु का जाना। 
शुक्र के लिये स्त्री हरण कथन। तारा को छाने के लिए 
शुक्र की प्रतिज्ञा। चन्द्र को शुक्र का शा । तारा की शुद्धि 


के लिये देवताओं के प्रति शुक्र का प्रश्न? गङ्गा को शुरु का | 
वचन । आनन्द तीर्थका वर्णन | 


१५३ भावतीर्थवणनम्‌ | ६१८ 
, भावतीर्थ आदि सात तीर्थो का वर्णन | 
१५४ सहस्रगण्डरती्थवर्णनम्‌ ९२० 


राचणादि को मार कर अयोध्या के प्रति सपरिचार रामकी 


हासत! लोक के अपवाद से वाल्मीकि के आश्रम कै 
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` 'पांसरामको आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा सीता का. त्यांग. |. 
राम'के अश्वमेघ में लवकुश का जाना। -सहस्रकुण्डार्दि 
दश तीर्थो' का वर्णन | ३ 

१३४ कपिलातीर्थवर्णनम्‌ ९२३ 
अङ्गिरा को दक्षिणा में आदित्य द्वारा भूमिदान । _ कपिला 
संगमादि १०० तीर्थों का वर्णन । 

१४६ शह्नृहृदतीर्थवर्णनम्‌ ९२५ 
ब्रह्मा को भक्षण करने के लिये आते हुए राक्षसों का विष्णु 
चक्र द्वारा बच । शङ तीर्थादि अयुत तीथों का वर्णन । 

१५७ किष्किन्धातीर्थवणनम्‌ | ९२६ 

| रावण के मरने पर सीता और लक्ष्मणके साथ श्रीराम का 

गौतमी पर आना । रामकृत गौतमी. प्रशंसां। राम एवं 

धानरों का गौतमी पर स्नान और श्रिवलिङ्गपूजादि घर्णन। 

राम के प्रति बिभीषण का वचन | किष्किन्धा तीर्थ का 
महत्त्व | हु 

१४८ व्यासतीर्थवर्णनम्‌ ६३२ 

ज़ अङ्गिरसो की उत्पत्ति । माता की आज्ञा के बिना तप करने 

के लिए गये हुए आजङ्गिरखों को विघ्न होना । अगस्त्य के 
आश्रम में आङ्गिरसों का गमन ब संघाद्‌। आगस्त्य की 
आज्ञा से उनका गौतमी पर आना। व्यास तीथं की. | 


महिमा । 
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१४६ बंजरासंगमतीथवणनम्‌ ९३६ 
दास भाव को प्रास हुए गरुड़ का अपनी माता चिनता के 
प्रति प्रश्‍न ? उत्तर में माता ने कहा कि में अपने हो 
अपराध से दासी भाच को प्राप्त हुई हुं । कद्र के घचन से 
गरुड़ का सपो को सूर्येलोक में ले जाना और उनका | 
अधःपतन। तन्निमित्त कट का विनता के प्रति 
क्रोधचाक्य । सर्पा की जरा दूर करने के लिये गरुड़ का 
रसातल से जल छाना। उस जल के प्रोक्षण से सप 
का जरा दूरीकरण और उसीसे बंजर की उत्पत्ति । वं 
संगमादि सबा लाख तीर्थों का वर्णन । 

१६० देवागमतीर्थवणनम्‌ . ९४२ 
धन के निवित्त देषदानवों की ईर्षा । ब्रह्माकी आज्ञासे दैव 
ताओं का असुरों के साथ युद्धारम्भ। युद्ध के आरम्भं मं 
गौतमी तट पर देवताओं का विष्णु एवं शंकर की स्तुति 
करना, गोतमी, हरि एवं शंकर की कृपा से देवता 
की विजय । 

१६१ कुशतपणतीथवर्णनम 8४५ 

कुशतपंण तीथ का घर्णेन । ब्रह्मा की उत्पत्ति और सृष्टि 
rR ता । यजसामग्रो का वर्णन। विराट पुरुष की 
गणेश > प्रणाता सगम कुश तीथ आदि ठियाती हजार तीथा की 


(७). 


चणन । 
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१६२ मन्युतीर्थवर्णनम्‌ | ९४३ 
अपनी चिजय के लिए और शूरधीर पुरुष की प्राप्ति 
के लिए देवताओं द्वारा महेश्वर” की स्तुति। शंकर की 
कृपा से प्राप्त मन्यु नामक पुरुष के प्रति सामथ्येपरीक्षा के 
लिये देवताओं का घचन। मन्यु के खरूप का वर्णन । देवों 
द्वारा मन्यु को स्तुति। मन्यु के आश्रय से देवताओं को 
विजय प्राप्ति । 


१६३ सारस्वततीर्थवर्णनम, ब्रह्मरूपधारिपरशुनामक- 
रक्षसउपाख्यानम्‌ 8५७ 


परशु नामक राक्षस ने ब्राह्मण रूप धारण कर शाकल्य मुनि 
से कहा कि सुक्त भोजन दो। 
दूरादभ्यागतं श्रान्तमचुगच्छन्ति देवता: । 
तस्मिस्तृप्ते तु तृप्ताः स्युरतृप्ते तु विपर्ययः ॥ 
अतिथिश्वापबादी च द्वावेतौ विश्ववान्धवी । , 
अपचादी हरेत्पापमतिथिः खर्गसङ्क्रमः ॥ 
अभ्यागतं पथिश्रान्तं साचज्ञं योऽमिवीक्षते । 
तत्क्षणादेव नश्यन्ति तस्य धर्मेयशःश्चियः ॥ 
भोजन के समय परशु ने शाकल्य से कहा कि 
नहीं हूं तुम्हारा शत्र हूँ तुम्हें खाने के लिये आया हू 
फिर शाकल्य ने अपना अपूर्वे शरीर दिखाया । परशुराक्षस 


में 


ब्राह्मण 
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ते शाकल्यकी स्तुति की। शाकल्यकी आज्ञासे परशु 
ने सरखतीकी स्तुति की और उसको खे प्राप्ति । 
१६४ चिच्चिकतीर्थवर्णनम्‌ ९६२ 
पचमान राजा का चिञ्चिक नामक पक्षी. से संवाद । पवमान 
राजा के प्रति चिच्चिक पक्षो का पूर्वजन्म वृत्तान्तकथन | 
ब्रह्महत्या सदृश पापों का चणन। 

अषिज्ञातं चोपविष्टं विभेमीति च वादिनम्‌ । 

तं यदि क्षत्रियो हन्यात्सतु स्यात्त्रहघातकः ॥ 

अधीतं चिस्सरति यस्त्वं करोति ` तथोत्तमम्‌ । ` 

अनाद्रञ्च गुरुषु तमाहुत्रेहाघातकम्‌॥ 

प्रत्यक्षे च प्रिय घक्ति परोक्षे परुषाणि च | 

अन्यद्धूदि घचस्यन्यत्करोत्यन्यत्सदेब यः ॥ 

गुरूणा शपथ कता द्वेष्टा त्राह्मणनिन्द्कः । 

मिथ्याचिनीतः पापात्मा स तु स्यादुव्रह्माघातकः ॥ 

देवं वेद्मथाध्यात्मं धमेत्राह्माणसंगतिम्‌ । 

एतीन्निन्द्ति यो द्वेषात्सतु स्यादत्रह्मयातक: ॥ 
चित्चिक की मुक्ति के लिए राजा का प्रश्न । चिञ्चिक | 
राजा से प्राथना की कि मुझे मुक्तिके लिए श्वेत पर्वत सिं 
भगवान्‌ गदाधर के पास छे चळो । राजाके साथ गंगा” 
गदाधर के दर्शन के लिए चिश्चिक का गमन। चिर्किँ 
द्वारा गंगा का स्तचन एवं खर्ग प्राप्ति। राजा पवर्मात % 


अपने सेवकों के साथ अपने नगर में आना । 
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१६४ भद्रतीथवर्णनम्‌ २ ६६८ 
कन्या के विवाह विषय में सूये का विचार। विवाह की 
अवधिकथन । कन्यादान के लिए कुछ आदि का विचार । 
कन्या की प्रशंसा। कन्या आदि के विक्रय में निषेध । 
विवाह काल के उल्लङ्कन में दोष वर्णन । विश्वरूप और 
पिष्टि का विधाह। -भद्रतीर्थ का घर्णन। 


१६६ पतत्रितो्थवणनम्‌ । ६७४ 
पतत्रि तीर्थे का वर्णन । 
१६७ विप्रतीर्थवर्णनम्‌ ७५ 


सोते हुए ब्राह्मण पुत्र आसन्दिच को लेकर राक्षसी का 
भागना । आसन्दिघ और राक्षसी का संवाद) किसी 
त्राण कन्या के साथ आसन्दिच का विवाह। नारायण 
दारा राक्षली का बघ | पिप्रतीथ का वर्णन । 


१६८ भानुतीर्थवणनम्‌ , ६८० 
राजा अभिष्टत का हयमेध आरम्भ। याचना का लघुत्व 
घर्णेन । ब्राह्मण वेशधारि दैत्यां का यज्ञ में जाना । भान्वादि 
सो तीर्थो का घणन । 


१६९ भिृती्थवर्णनम्‌ | 8८४ 
वेद नामक ब्राह्मण का शिवपूजा के अनन्तर मिक्षाटन के 


लिए गमन। व्याध का शिवपूजा प्रकार |. विधान से की 
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हुई पूजा को विध्वंस करनेवाले के लिए वेद के मन में क्रोध | 
की उत्पत्ति। आदिकेशा और वेद का संघाद। व्याध की 
भक्ति का बणन। व्याध को घर प्राप्ति। 


१७० चक्षस्तीर्थवर्णनम्‌ ६८६ 
चक्षु तीथे का चणन। गौतम और कुण्डल का धन उपाजेन 
विषयक संघाद्‌। पुत्र धर्म का घर्णन । धर्म को प्रशंसा | 
घम प्रशंसा करने घाले कुण्डल के नेत्रों का नाश । विभी 
षण का पुत्र के साथ संघाद्‌। कुण्डल वैश्य को नेत्रादि 
का प्राप्ति। महाराजा नामक राजा की पुत्री को नेत्रों की 
प्राप्ति (बह जन्मान्ध थी) । कुण्डलको राजकन्याकी प्राप्ति! 

१७१ उवशीतीथवणेनम्‌ | ९९६ 
इन्द्र और प्रिति का संवाद। इन्द्र और प्रमिति का क्रीड 
वणन । प्रमिति और चित्रसेन का क्रोडन वर्णन । मुच्छ 
के साथ प्रमिति पुत्र सुमति के द्वारा प्रमिति को पाशा 
खेलने से गये हुए राज्य की प्राप्ति । श्रेष्ठ पुरुषों के ल्यि 
बिना छलकी वृत्ति का विधान। 

अकेतची च या वृत्तिः सा प्रशास्ता द्विजन्मनाम्‌ । 
छृषिगोरक््यदा णिज्यमपि कुर्यान्न केतम्‌ ॥ 
यस्तु कतघवृत्त्या हि घनमाहतं मिच्छति । 
धर्मार्थकामाभिजनेः स विसुच्येत पौरुषात्‌ ॥ 

७२ सञचद्रतीथवणनम्‌ १००१ 


गङ्गा ओर सागर का संघाद । गङ्गा के सप्त रूप का चर्ण! 
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१७३ भीमेस्वरतीर्थवर्णनम्‌ २ १००८ 
गङ्गा के सात नामों का घर्णन । 
सप्तधा व्यभजन्‌ गङ्गामषय? सप्त नारद्‌ । 
| वाशिष्ठी दाक्षिणेयी स्याद्वेश्वामित्री तदुत्तरा ॥ 
घामदेव्यपरा ज्ञेया गोतमी मध्यतः शुभा । 
भारद्वाजी स्मृता चान्या आत्रेयी चेत्यथापरा ॥ 
जामद्मी तथा चान्या व्यपदिष्टा तु सप्तधा | 
ऋषि यज्ञ में देव शत्र विश्वरूप का आगमन । विश्वरूप और 
ऋषि का संघाद । 
कर्मणा तांत लभ्यन्ते फलानि विविधानि च | 
याणां कारणानां च .कमें प्रथमकारणम्‌॥ 
कर्मणां कारणटवं च कारणे पुष्कले सति । 
भावामाको फरे दुष्टौ तस्मात्क्मांश्रितं फलम्‌ ॥ 
भाचात्प्रारभते तद्वद्वावेः फलमचाप्यते | 
धर्मार्थकाममोक्षाणां कमे चेष हि कारणम्‌ ॥ . 
भाचस्थितं भवेत्कर्म सुक्तिदं बन्धकारणम्‌। 
खभाषानुशुणं कर्म खस्येवेह परत्र च । 
सोमेश्‍वर तीर्थ का णेन । . | 
१७४ गङ्गासागरसंगमवर्णनम्‌ $ सोमतीर्थवर्णनम्‌ १०१२ 
गङ्गा और सागर का संगम वर्णन | देवताओं द्वारा हर और 
विष्णु का स्तबन। सोम तीर्थ का माहात्म्य । नास्दकूत 
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: सोम स्तुति । आदित्य और बाहेस्पत्यादि तीथा का वर्णन। 
१७५ तीर्थादीनांचातुिध्यादिनिरूपणम्‌ १०१६ 


गंगा की ब्रह्मा के कमण्डछ में, विष्णुके पद में; शिवजी की 
जटाजूर में, ब्रह्मगिरि में और पूर्व समुद्र में क्रम से. स्थिति 
का घणन। चार प्रकार के तीथाँ का बताना |. तीर्थो का 
सत्ययुगादि में क्रम से त्रिदेवत्व भाच होने से कलियुग में 
| भो देवत भाव का निरूपण बताया है। तीर्थो का युग क्रम 
: से देव, आछुर, आषे और मनुष्यत्व प्राप्ति का धर्णन। 
गणेशजी को शंकर की जटा से गंगावतरण का पार्वती 
रा कथन । पार्वती और गणेशजी के संवाद में ब्रह्मगिरि 
पवत से समुद्र पर्यन्त गौतमी के दोनों तटों की स्थिति 
विषयक गौतम के प्रति हृषेपुलकित शिवजी का धर 
रान । शिवजी द्वारा चशित गौतमी की यात्रादि कां 
वर्णन । चिस्तार सहित गौतमी माहात्म्य का फल कथन | 


१७६ अनन्तवासुदेवमाहात्म्यवर्णनम . १०२६ 


अनन्तचाखुदेव भगवान्‌ का माहात्म्य । ब्रह्माजी की 
विश्वकर्मा को वासुदेव भगवान की सूति बनाने के ल्यि 
_ गाशा देवतार्झाके साथ रांबंणका संग्राम । रावण 
द्वारा इन्द्रको पराजय | . रावणका इन्द्रपुरी में गमन | ब्हाँ 
` पर स्थित भगवान्‌ चासुदेवको सूतिको पुष्पक विमार्ग 
द्वारा लड्ढामें ले जाना। _राचणसे विभीषणको सूतिकी 
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प्राप्ति) राम;और रावण.का युद्ध ।, युद्ध में रावण की 
मृत्यु । भगवान्‌ राम का अयोध्या के प्रति गमन। 


` १७७ पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ १०३२ 
पुरुषोत्तम क्षेत्र के माहात्म्य का घेन । 
१७८ कण्डचरित्रवर्णनम | १०३६ 


कण्ड के आश्रम में तपनाश करने के लिये प्रम्लोचा का 
जाना । कण्ड और प्रम्लोचा का संचाद । तप नष्ट होने से 
कण्डु का पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाना और विष्णु की स्तुति एवं 
वरदान की प्राप्ति. तदनन्तर मुक्ति। ` कण्डु की आख्यायिका 
का पठन एवं श्रवण का फल और पुरुषोत्तम क्षेत्रकी महिमा 
का चणेन । 
| ७९ बादरायणं प्रतिश्रीकृष्णावतारविषयको मुनीनां 
प्रश्नः १०४६ 
संशयाघिष्ट मुनियों द्वारा कृष्णाचतार के विषय में व्यासजी 


० 


से प्रश्न । 

` घसुदेवकुले घोमान्वाखुदेवत्वमागतः । 
अमरेश्वा ५5वृतं पुण्यं पुण्यळद्विरलंछतम्‌ ॥ 
देवलोकं किपुत्सज्य़ मत्येलोक इहा55गत: । 
देवमानुषयोर्निता द्योर्भुवः प्रभवोऽव्ययः ॥ 
किमर्थ दिव्यमात्मानं मानुषेषु न्ययोजयत्‌ |. ` ` 

` ` यश्चक्रं चतेयत्येको माइुषाणामनामयम्‌ ॥ 
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१८० श्रीकृष्णचरितारम्मः । चतुव्यूहवर्णनम्‌ १०६३ 


कि 
( ७४ ) 


मुनियों के प्रश्नोत्तरमें व्यासक्कत भगवत्स्तुति च नानाचतारों 
€ c ¢ 
का घर्णन। चतुव्यूहकथन । 


१८१ अवतारप्रयोजनवर्णनम्‌ १०६८ 


भाराक्रान्ताया; पृथ्ब्या ब्रह्मणः समीपेगमनम्‌ । 
नर्माण प्रति भगवद्वाक्यम्‌ । हरेरंशावतार निरूपणम्‌ । 


भगवान्‌ के अघतार धारण करने का प्रयोजन वर्णन । भार 
से पीडित पृथ्वी का श्रह्माजी के पास जाना और अपने 
दुःख का निवेदन | 


अग्निः सुवणेस्य गुरुगचां सूर्यो5परो गुरुः । 
ममाप्यखिललोकानां चन्द्योनारायणोगुरुः ॥ 
तत्सांप्रतमिमेदेत्या: कालनेमिपुरोगमा: । 
मत्येलोकं समागम्य बाधन्ते5हनिशं प्रजाः ॥ 
भगवान को प्रशंसा से गर्चित देवताओं के प्रति ब्रह्माजी की 
कथन । ब्रह्माजी द्वारा चिष्णुस्तुति। स्तुतिश्रवण 
अनन्तर विष्णु के द्वारा ब्रह्मा को सफेद और कृष्ण दो 
का दान । घिष्णु की सहायता के लिये इन्द्रादि 
का _ अवतार । नारद्जी ने कंस से कहा कि देवकी 
आठवें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी ऐसा सुन कर 
कंसने वसुदेच तथा देवकोको कारागारमै डाळ दिया । 
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“के छै पुत्रां का कंल द्वारा बघ। विष्णु और माया के. 
ले संघाद में माया के प्रति भगवान्‌ की आज्ञा । 

त्वं भूतिः संनतिः कीर्ति: कान्तिवें पृथिघी धृतिः ।. 

लज्ञा पुष्टिरुषा या च काचिदन्या त्वमेव सा ॥ 

ये त्वामार्येति ढुगति वेदगमेऽस्विकेति च । 

भद्रेति भद्रकाली ति क्षेम्या क्षेमंकरीति च ॥ 

प्रातश्वेव5पराहणे च स्तोष्यन्त्यानन्रमूतेयः । 

तेषां हि वाञ्छित सवे मत्प्रसादाद्वविष्यति॥ 

१८२ श्रीकृष्णोत्पत्तिकथानिरूपणम्‌ । १०७४: 
भगवान्‌ की आज्ञासे माया द्वारा देवकी के गें का आकर्षण 
और रोहिणी के गर्भ में स्थापन । यशोदा के उदर में माया 
को स्थिति। देवकी के उद्र में भगवान्‌ का प्रवेश । भग- 
वान्‌ के अवतार के समय देवताओं द्वारा पुष्प वृष्टि। चसु- 
देव देवको द्वारा भगवान्‌ को स्तुति । देवकोके प्रति भगवान्‌ 
का चचन। गोकुल में जाकर चसुद्रेव द्वारा यशोदा के ग्रह 
में पुत्रको स्थापना कर कन्या को लाना । बालेक का रोनाः 
सुन कर देवकी के पुत्र जन्म का दूतों द्वारा घर्णेन । कारा- 
गार में कंस का आगमत । बलात्कार से कंत द्वारा रोती 
हुई देवको से कन्या का आकर्षण तत्पश्चात्‌ माया का खरगे 
गमन । 

१८३ कंसविचारकथनम्‌ । 


अशान्त कंस डारा प्रलम्बादि देत्यों को कन्या का वृत्तान्त 
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कथन ।: . कस ने.देत्यों को घालको के मारने का आदेश 


दिया। कंस.ने घलुदेव देवकी के बन्धन, को खोल कर 
उन्हें शान्ति करवाई । ० 


१८४ श्रीक्ष्णबाङचरितवर्णनम्‌ । १०७६ 


मथुरा में ही नन्द्‌ के पास घसुदेव का जाना। चलुदेच और 
नन्द्‌ का प्रेम संवाद । घलुदेव की आज्ञा से नन्दादि गोपां 
का गोकुल में आना । कृष्ण के द्वारा पूतना का वध | 
गोपुच्छादि से कृष्ण की रक्षा। नन्द्‌ ने कृष्ण का स्वस्ति 
चाचन करवाया । चालक के चरण प्रहार से शकट (गाड) 
का गिरना। उससे गोपियों को आश्चर्य । तदनन्तर 
यशोदा द्वारा शकर की पूजा । चसुदेव से प्रेरित गग 
द्वारा गुप्त रूप से बालकों का नामकरण । वाळलोळा का 
घर्णेन । यमलाजुन का उद्धार। उत्पातों के भय से गोप 


गोपियों का वृन्दावन प्रवेश । वृन्दावन को शोभा का वर्णन | 
बालकों की क्रीडा का वर्णन | 


१८४ कालीयदमनाख्यानम्‌। ` १०८१ 
` बलराम के बिना गोपों के साथ क्ष्ण का कालीयहद्‌ पर | 
' आगमन । उसको विषयुक्त देख कर कृष्ण का काली यहद मॅ 
कूद्ना । चहा पर सपरिवार कालीय का आगमन एव 

> कृष्ण को डॅलना। गोपियों का 'बिङाप। नस्दादिकॉ क 
< . दुःख को छुड़ाने के लिए बलदेच का कृष्ण के प्रति स्पष्ट | 
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करण । नागपली द्वारा कृष्ण की स्तुति। कालीय द्वारा? 
कुष्ण की स्तुति। समुद्र में जाने के लिये कालीय के प्रति: 
कृष्ण की आज्ञा। सपरिवार क्रालीय का समुद्र के प्रति 
गमन। कृष्ण का हद्‌ से चाहर आना । 

१८६ धेनुकवधाख्यानम्‌ । १०९१ 
गोपों के साथ बलराम और कृष्ण का ताल घन के प्रति 


जाना । ताळ फल की इच्छा से गोपों का रामकृष्ण के 
प्रति विज्ञापन । रामकृष्ण द्वारा तालफल को गिराना। 
घेचुकाछुर द्वारा रामकृष्ण के घक्षस्थल का-ताड़न । कृष्ण 
द्वारा चनुकासुर का चध | 

१८७ रामकृष्णकृतबहुविधलीलावणनम्‌ १०९३ 
चाह्यवाहक लक्षण खेल के मिष से बलदेव द्वारा प्रलम्बासुर 
का चध | गोपौं द्वारा बलराम की प्रशंसा। ब्रज के प्रति 
गमन । शारद्‌ का वणन | गोचधेनलीला का वर्णन |: 

१८८ गोवर्धनाख्यानवणेनम्‌ ` (५ ११०० 

। कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत का उद्धार और इन्द्र का मान 
भंग। इन्द्र द्वारा कृष्ण स्तुति । कृष्ण को गोविन्द नामकी 
प्राप्ति। इन्द्र द्वारा अर्जन के विषय में प्रार्थना । इन्द्र और 
कृष्ण का अपने २ स्थान मैं जाना। 

१८९ अरिष्टवधघ निरूपणम्‌ SC 


रासक्रोडा का वर्णन और अरिष्टासुर का घध। | 
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१९० फेशित्रधनिरूपणम्‌ ` | ११११ | 


| कंस और नारद का सम्बाद । बलराम और कृष्ण को 
लाने के लिये कंस का अक्रूर को भेजना। वलराम और । 

कृष्ण को मारने के लिये कंस की मलयुद्धयोजना । कृष्ण 

के घध के लिये केशि का वृन्दावन जाना । केशि के शब्दों 

_गोषों को भय। कृष्ण द्वारा केशि घध। नाखरुत 


कृष्णच्णन । 
१६१ अक्ररगमनवणनम्‌ १११६ 
अक्रूर का गोकुळ गमन। अक्रर द्वारा कृष्ण का वर्णन | 
१६२ अक्र्रप्रत्यांगमनवणनम्‌ ११२० 


अक्रूर द्वारा कृष्ण को नमस्कार। अक्रर द्वारा कंस का 
उक्ति का कथन। कंल के चध के लिये कृष्ण की उक्ति! 
मथुरा के लिये राम कृष्ण और अक्रर का गमन । कष्ण कै 
गमन से दुःखित गोपियों का परस्पर संभाषण । यमु 
जल में अक्रूर को भगवान्‌ के दर्शन । अक्रर द्वारा र्ण 
स्तुति। कृष्ण और अक्रूर का संवाद । मथरा में बलराम 
और कृष्ण का पराक्रमवर्णन | | 
१६३ छुब्जोद्भारवर्णनम्‌ | कंसवधनिरूपणम्‌ ११२६ | 
कुब्जा के प्रति कृष्ण का कथन | क्रष्णकृत अनुग्रह वर्णन | 
बलराम और कृष्ण को मारने के लिये चाणर च मुश्टिक | 
कंस की आज्ञा। नागरिकों द्वारा बलराम और कृष्ण * | 
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घर्णन। कृष्ण और चाणूर का युद्ध । मुष्टिक और बलराम 
का युद्ध । चाणूर और मुष्टिक का घघ। कंस वध ; वसुदेव 
द्वारा भगवत्त्तुति । 6 


१९४ देवकीवसुदेवाभ्यां सह कृष्णसंवादः ११३६ 
देवकी और वसुदेच के साथ कृष्ण का संवाद्‌ । कृष्ण द्वारा 
कंस की पत्नी का समाधान | कृष्ण द्वारा उग्रसेन का 
राज्याभिषेक । उग्रसेन को सुधर्मा नामक सभा की प्राप्ति । 
वलदेव और कृष्ण को गुरु सांदीपनि द्वारा अस्त्रप्रदान । 
सांदीपनि को पुत्रप्राप्ति । 


१६४ जरासन्धेन सह रामजनादनयुद्धवर्णनम्‌ ११४२ 
जरासंघ के साथ रामजनादन का युद्ध । जरासंध का तिर- 
स्कार। जरासंध का युद्ध के लिये फिर आना । जरासंघ 
की पराजय । 


१६६ कालयवनोपाख्यानम्‌ _- ११४४ 
कालयचन की उत्पत्ति का वर्णन । कालयवन द्वारा यादषों 
का नाश। यादवों की रक्षा के लिये कृष्ण द्वारा द्वारका 
का निर्माण। मुचुकुन्द द्वारा कालयचन का नाश | सुचः 
कुन्द द्वारा भगचत्स्वरूप का वर्णन । 

१६७ गोकुले बलग्रत्यागमनवर्णनम्र्‌ ११४६ 
मुचकुन्द को भगवान्‌ का वर प्रदान | तप के लिये मुचकुन्द - 
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१९० फेशित्रधनिरूपणम्‌ ण ११११ 


कंस और नारद का सम्याद । बलराम और कृष्ण को 
लाने के लिये कंस का अक्रूर को भेजना। वलराम और 
कृष्ण को मारने के लिये कंत की मलयुद्धयोजना । कृष्ण 
के घध के लिये केशि का वृन्दावन जाना । केशि के शब्दों 

गोपों को भय । कृष्ण द्वारा केशि घध। नारदकृत 


छृष्णचर्णत | 
9 0 
१६१ अक्रूरगमनवणनम्‌ १११६ 
अक्रूर का गोकुल गमन। अक्रूर द्वारा कृष्ण का वर्णन । 
| 6 
१९२ अक्ररप्रत्यांगमनवर्णनम्‌ ११२० 


अक्रूर द्वारा कृष्ण को नमस्कार। अक्रूर द्वारा कंस की 
उक्ति का कधन। कंल के वध के लिये कृष्ण की उक्ति। 
मथुरा के लिये राम कृष्ण और अक्रूर का गमन । क्रृष्ण के ' 
गमन से दुःखित गोपियों का परस्पर संभाषण । यमुना 
जल में अक्रूर को भगवान्‌ के दर्शन.। अक्रर द्वारा कृष्ण 
स्तुति। कृष्ण और अक्रूर का संवाद । जल में बलराम . 
और कृष्ण का पराक्रमवर्णन। 

१६३ कुब्जोद्धारर्णनम्‌ । कंसवधनिरूपणम्‌ ११२६ 
कुब्जा के प्रति कृष्ण का कथन | कृष्णङ्गत अनुग्रह घर्णन | 
बलराम और कृष्ण को मारने के लिये चाणर च मुश्कि को 
कंस की आज्ञा। नागरिकों द्वारा बरा और कृष्ण का 
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चर्णन। कृष्ण और चाणूर का युद्ध । मुष्टिक और बलराम 
का युद्ध । चाणूर और सुष्टिक का घघ। कंस घध ; वसुदेव. 
द्वारा भगवत्त्तुति । 6 


१६४ देवकीवसुदेवाभ्यां सह कृष्णसंवादः ११२६ 
देवकी ओर चसुदेव के साथ कृष्ण का संवाद । कृष्ण द्वारा 
कंस की पली का समाधान। कृष्ण द्वारा उग्रसेन का 
राज्याभिषेक । उग्रसेन को सुधर्मा नामक सभा को प्राप्ति । 
वलदेच और कृष्ण को शुरु सांदीपनि द्वारा अस्प्रदान। 
सांदीपनि को पुत्रप्राप्ति । 


१६४ जरासन्धेन सह रामजनार्दनयुद्ववर्णनम्‌ ११४२ 
जरासंघ के साथ रामजनादेन का युद्ध । जरासंध का तिर- 
सकार। जरासंध का युद्ध के लिये फिर आना । जरासंध 
की पराजय । 


१९६ काल्यवनोपख्यानम्‌ ११३४३ 
कालयचन को उत्पत्ति का वर्णन । कालयवन द्वारा यादो 
का नाश । यादवों की रक्षा के लिये कृष्ण द्वारा द्वारका 
का निर्माण। मुचुकुन्द द्वारा कालयवन का नाशा । मुचु- 
इन्द्‌ द्वारा भगवत्स्वरूप का वर्णन । 

१९७ गोकुले बलम्रत्यागमनवर्णनम्‌ ११४९ 
सुचकुन्द को भगवान्‌ का वर प्रदान | तप के लिये मुचकुन्द 
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का गन्थमादन के प्रति गमन । 'बलदेवंजी का 'गोकुल में 


'आना। 

) . १६८ हलक्रोडावर्णनम्‌ = | ११४१ 
चरुण और वारुणी का संघाद्‌। यमुना और बलदेवजी 
का संवाद्‌। बलदेचजो का मथुरा में गमन । 

१९९ रुक्मिणी विवाहवर्णनम्‌ शश्र 
कृष्ण द्वारा रुक्मिणा का हरण.। कष्ण से रुक्मी: को 
पराजय। रुक्मिणी विवाह एवं प्रद्युम्न की उत्पत्ति । 

२०० प्रुम्नाख्यानवर्णनम्‌ | ११५५ 
शम्बरासुर द्वारा प्रयुम्न का हरण । शम्बर का प्रद्यज्ञ को 
समुद्र में फेकना। मत्स्य के उद्र से शम्बर की ल्ली को 
प्र्न की प्रापि। शम्बर की स्त्री से नारद्‌ का संचाद्‌। 
शस्र और प्रद्युम्न का युद्ध । शम्बर का वध । द्वारका 

. में प्र्न का आगमन । श्रोकृष्ण नारद्‌ संवाद We 

२०१ अनिरुद्धविवाहे रुक्मिवधनिरूपणम्‌ं. ११४८ 
रुक्मिणी के पुत्रों के नामं। कृष्ण की स्त्रियों के नाम | 

__ अनिरुद्ध का विचाह। रुक्मी और चलदेव का यत चणन । 

. बलदेव द्वारां रुक्मी का घध | f 
२०२ नरकत्रधवर्णनम्‌ [ ११६२ 
.* इन्द्र का द्वारका में आना । इन्द्र द्वारा नरकासुर की चेष्टा 


€ 
का वर्णन । ज्योतिषपुर के प्रति कृष्ण का गमन। कृष्ण 
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: » द्वारा सुरदेत्य का घंध। कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध। 
पृथ्वी द्वारा कृष्ण को कुण्डल दान। अदितिको ,कुण्डल 
देने के लिये भगवान्‌ का .स्वर्गगमन | : 

२०३ अदितिकृता भगवत्स्तुतिः ११६६ 

` 'पारिजातहरणवणनम्‌ । शक्रस्तववर्णनम्‌ 
अदितिक्कत भगवत्स्तुति । कृष्ण और अदिति का संवाद । 
सत्यभामाके घचनसे कृष्ण द्वारा कल्पवृक्ष का लाना। 
वनपालों के साथ श्रीकृष्ण का संचाद्‌। घनपालों को 
सत्यभामा की गर्वोक्ति। देवताओं के साथ श्रीकृष्ण का 
युद्ध । इन्द्र के साथ सत्यभामा का संवाद | इन्द्र द्वारा 
भगवद्वर्णन । , 

२०४ इन्द्रकृष्णसंवादवर्णनम्‌ ११७४ 
इन्द्र के साथ श्रीकृष्ण का संवाद । द्वारका में भगवान्‌ का 
आगमन । कटपत्रक्ष का वर्णन । 

२०४ अनिरुद्भचरित्रवर्णनम्‌ । बाणयुद्ववर्णनम्‌। ११७५ 
रूक्मिणी आदि ख्लियोंके पुत्र एवं पौत्रोंके नामोंका दर्णन । घा 
और अनिरुद्ध के विवाह का कथन। बाणासुर की लड़की 
उषा का गौरी से संवाद्‌। चित्रलेखा की लेखनकला 
को चतुरता का वर्णन । 

२०६ घाणयुद्धवणेनम्‌ ११७६ ` 
भगवान्‌ शंकर के साथ बाणाखुर का संवाद ओर युद्ध के 
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लिये प्रार्थना । उपा के अन्तःपुर में चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध 
का लाना। बाणासुर और अनिरुद्ध का युद्ध । अनिरुद्ध 
का बन्धन। कृष्ण और बलदेव का युद्ध के लिये आना। 
बाणाछुर के साथ भगवान्‌ का युद्ध । भगवान्‌ और शंकरका 
युद्ध । हरिहर संवाद । भगवान्‌ का सपल्लीक अनिरुद्ध के 
साथ द्वारका में आना । 


२०७ पोौण्डूकवधचर्णनम्‌. | ११८४ 


काशिराज पौण्डूक के दूत का द्वारका में आगमन । दूत के 

साथ कृष्ण का संवाद | श्रीकृष्ण के साथ पौण्डुक का 
युद्ध। पौण्डुक का घघ। शंकर के बरदान से काशिराज 
के पुत्र दवारा कृत्या का उत्पादन । सुदर्शन चक्र के भय से 
कत्या का घाराणसो में प्रवेश । चक्र द्वारा चाराणली का 
दाह पश्चात्‌ चक्र का कुष्ण के हाथ में चापिस आना । 


२०८ बलदेवमाहात्म्यवर्णनम्‌ ..... ११८६ 


व्याल और ऋषियों फे संचाद में बळे 


हे दैचजी के पराक्रम का 
चणेन। साम्ब द्वारा दुर्योधन की कन्या का हरण । दुर्योधना- 


दिको द्वारा साम्ब का बन्धन । बलदेवजी का हस्तिनापुर 
में आगमन । कौरवों के साथ बलदेव का संवाद । बलदेव 


कृत हस्तिनापुर का आकषे 
र पु ण। कौरवों द्वारा बलदेव की 
प्राथेना । 
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२०६ द्विविदवानरवधवर्णनम्‌ ११६३ 


व्यासजी और ऋषियों का संचाद्‌ । बलदेघ कत द्विविद- 
घानर बध । न 
२१० भूमिभारावतरणकथनम्‌। यादवकुलसंहार ११९६ 
वर्णनम्‌ । 
व्यासजी और ऋषियों के संवाद में भूमि के भारावतरण का 
कथन । यादव कुल के उपसंहार का वर्णन । भगवान्‌ का 
द्वारका त्याग तथा निञ्रधाम गमन। यादवों के शाप का 
हेतु कथन । देवताओं द्वारा भेजे हुए दूत का आगमन तथा 
कृष्ण के साथ संवाद । महोत्पातों के शमन के लिये यादवों 
का प्रभास में जाना । भगवान्‌ का उद्धव के साथ संवाद | 
. याद्चाँ का नाश घर्णन। 
१११ कृष्णमानुपोत्सर्गकथनम्‌ १२०२ 
. भगवान्‌ की कपा. से लुज्धक ( व्याध ) का खर्गे गमन । 


| (२ रृक्मिप्यादीनां परलोकगमनम्‌ १२०४ 
आभीराजुनसंवाद कथनम्‌ । आमीराजनयुद्धवर्णनम्‌ । 
अजु नविषादकथनम्‌ | व्यासाजु नसंवादकथनम | 


अशवक्राख्यानम्‌ । 
रुक्मिणी आदि रानिय्रों का खर्गारोहण। आभीर और 
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|: »अर्जन का संवाद एवं युद्ध।. अर्जुन की पराजय | स्लेच्छों 
द्वारा श्रेष्ठ स्त्रियों का हरण । अर्जुन के विषाद्‌ का वणेन। | 
व्यासजी और अर्जन के संवाद में व्याखजी द्वारा अर्जुन का 
 समाधान। अष्टाचक्र के आख्यान का वर्णन । अष्टावक्र के 
तप का घर्णन। तिलोत्तमा रम्भा आदि अप्सराओं द्वारा 
अष्टावक्र की प्रशंसा । रम्भा को पुरुषोत्तम पति प्राप्ति रूप 
अष्टाचक्र का घर प्रदान । जल से बाहर आये मुनि के 
शरीर का टेहापन देख कर रम्भा द्वारा हास्य। रम्भा के 
दास्यसे कुपित मुनिका शाप पश्चात्‌ प्रसन्न होकर घरप्रदान । 
सवान्धव पाण्डवों का महाप्रस्थान। परीक्षित्‌ को राज्य 
दान तडुपरान्त वनगमन। कुष्ण चरित्र को समाप्ति कथन | 
२१२ वराहावतारवर्णनम्‌ । नृत्तिहात्रतारवर्णमम्‌ १२२४ 
वामनावतारवर्णनम्‌ । दत्तात्रयांबतारवणनम्‌ । 
परशुरामावतारवणेनम्‌ । रामावृतारवर्णेनम्‌ । 
विष्णोःप्रादुर्भावानुकीत्तनम । ` 
वराह अवतार का घणन। घराहरूपी परमेश्वर के शारीर 
के अङ्गां का चर्णन। यज्ञवराह कृत पृथ्वी का ,उद्धरण | 
नृसिंह अघतार का घर्णन। हिरण्यकशिपु के तप का वणे 
एव घरप्रदान | ब्रह्मा के साथ देवताओं का भगवान. के 


पाख गमन। देवताओं द्वारा भगवान्‌ की स्तुति । भगवा 
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हिरण्यकशिपु का वध । वामन अवतार का वणेंन । देत्यों 
की नामावली का कथन । दत्तात्रेय के अवतार का वर्णन । 
| परशुराम के अवतार का वर्णन । संक्षेप से>भ्रीराम चरित्र 
का वर्णन । श्रोकुष्णावतार वर्णन | कहिक अवतार का 
वर्णन। भगवान के अवतारों के चरित्रों का श्रवण एवं . 
' पएठन का फल | 
२१४ नरकार्णांत्र्णनम्‌ । यमयात्रात्रणनम्‌ १२२२ 
| नरकों के नाम तथा वर्णन । देहत्याग का वर्णन | 
तस्यान्ते च स्वयं प्राणैरनिच्छन्नपि मुच्यते । 
जलमग्रिविषं शस्त्रं श्वुदुव्याधिः पतनं गिरे: ॥ 
निमित्तं किंचिदासाद्य देही प्राणैविप्तुच्यते । 
विहाय सुमहत्कृत्स्नं शरीरं पाञ्चमौ तिकम्‌ ॥ 
ऊष्मा प्रकुपितः काये तीव्रवायु समी रितः । 
भिनत्ति ममेस्थानानि दीप्यमानो निरन्धनः ॥ 
उदानो नाम पचनस्ततश्चोधवं प्रवतेते । 
भुज्यता ( क्ताना ) मम्बुभक्ष्याणामघोगतिनिरोधकूत्‌ ॥ 
ततो येनाम्बुदानानि _कृतान्यन्नरलास्तथा | 
दत्ता: स॒ तस्यामाह्वादमापदि प्रतिपद्यते ॥ ु 
यमदूतों का वर्णन । धार्मिक एवं पापीजनों का वर्णन । 
यमपुरी का वर्णन एवं पुरो के द्वारों का चणन | 
२१४ दृक्षिणमार्गवर्णनम्‌ , नरकगतएथग्यातना- १२४९ 
| वणेनम्‌ | ड च्य 
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` दक्षिण मागे से जाने घाले प्राणियों के दुःखों का वर्णन | 
चित्रगुप्त द्वारा पापियों का घर्णन । भयंकर नरकोंका वर्णन। 
अनेक प्रकार के पापां का चर्णन। पापों के अनुरोध से _ 
नरक प्राप्ति कथन । | 


२१६ नरकगतदुःखनिवारणाय धर्माचरणवर्णनम्‌ | १२६० 
घामिकाणां सुगतिनिरूपणम्‌ 


नरकों के दुःख निवारण के लिये मुनियां द्वारा व्यास के 
प्रति प्रश्‍न । य्यासजी द्वारा धर्म के आचरण से खुगति 
प्राप्ति का वर्णन । 

प्राणान्त्यजति यो मत्यः स्सरन्चिष्णं सनातनम्‌ । 

यानेनार्कप्रकारेन याति धर्मपुरं नरः ॥ 

सर्वेती्थेषु यत्पुण्यं सवेयक्षेष यत्फलम्‌ । 

अमांसभक्षणे बिप्रास्तञ्च तच्च च तत्समम्‌ ॥ 

ये तु तं धर्मराजानं नराः पुण्यानुभावतः। 

पश्यन्ति सौम्पमनसं पितभूतमिचाऽऽत्मनः ॥ 

तस्माद्धमेः सेवितव्यः सदा सुक्तिफळप्रद्‌ः । 
` घर्माद्थेस्तथाकामो मोक्षश्चपरिकीर्त्यते ॥ 

धर्मोमाता पिताम्राता धर्मोनाथःसुद्दत्तथा । 

धर्म: स्वामी सखागोप्ता तथा घाता च पोषकः ॥ 

धर्मस्तु से वितो विप्रास्त्रायते महदतोभयात्‌ । 

देवत्वं च द्विजत्वं च धर्मात्प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ 
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ये नरा नरकश्वं लिघा सुदेवमनुव्रताः । 

ते स्वप्नेऽपि न पश्यन्ति यमं वा नरकार्णवम्‌ ॥ 
कर्मणा' मनसा चाचा येऽच्युतं शरणंगताः । 
न समर्था यमस्तेषां ते सुक्तिफलभागिनः ॥ 


२१७ धर्मश्रेष्ख्यवणनम्‌ । शरीरोत्पत्तिकथनम्‌। १२६६ 
च ९ 
पुण्यपापानुरोधेन नानायोनिषुजननवणेनम्‌ । 


Ce 
धर्म की भ्रष्टता का चर्णन। शारीर की उत्पत्ति का वर्णन । 
में € 
पुण्य एवं पाप के अनुरोध से अनेक योनियों में जनन घर्णन । 
१५ 
तद्नन्तर पापपुण्य का घणन । 


२१८ अन्नदानप्रशंसावर्णनस्‌ १२८१ 
शुभप्राप्ति विषयक सुनियों का व्यास के प्रति प्रश्न। अन्नको 
प्रशंसा । अन्नदान से शुभ प्राप्ति का कथन । 

नर:कृत्वाऽप्यकर्माणि ततो घर्मेण युज्यते । 
सर्वेषामेद दानानामन्तंश्रेष्ठमुदा्वतम्‌॥ 5 
सर्वमन्नं प्रदातव्यमृज्जुनाधमेमिच्छता | “ 
घ्राणाह्यन्नं मनुष्याणां तस्माञ्जन्तुःप्रजायत ॥ 
` अन्ने प्रतिष्ठिता ळोकास्तस्मादन्तंप्रशस्यते । 
अन्नमेच प्रशासन्ति देवषिपिठुमानघाः ॥ 
अन्नस्यहि प्रदानेन स्वर्गमाप्तो ति मानवः । 
न्यायलब्धं प्रदातव्यं द्विजातिभ्योऽन्नसुत्तमम्‌॥ 
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२१६ श्राद्धविधिवर्णनम्‌ . १२८४ 

` आद्धविधिका निरुपण ।. पितरेश्वरों के साथ चन्द्रमा की 

कन्या का संघाद । चन्द्रमा का पितरों को शाप। सोमजा 

का कोका नामक नदरी बनता । पितरों द्वारा भगवान की 

स्तुति। पितरों के उद्धार का कथन। अग्निकरण और 
पिण्डदान की विधि । 

२२० श्राद्धकरपवणेनम्‌ १२९६ 


श्राद्गकरप का वर्णन । प्रतिपद आदि तिथि क्रमसे श्राद्ध 
करने का फल कथन। सपिण्डोकरण का विधान । श्राद्ध 
में ब्राह्मण विचार । पिण्डदान कथन । 


२२१ सदाचारवर्णनम्‌ । भक्ष्याभक्ष्यवर्णनम्‌ १३१६ 
सदाचार का कथन । | 
गृहस्थेन सदा कार्येमा चारपरिरक्षणम्‌ । 
न ह्याचारषिह्दीनस्य भद्रमत्र परत्र चा ॥ 
दुराचारो हि पुरुषोनेह्ाऽऽयुिन्द्ते महत्‌ । 
कायों धर्म: सदाचार आचारस्यैच रक्षणम्‌ ॥ 
धम चणेन। मलादिकों को त्याग विधिका वर्णन एवं 
आचमन चिधि। अनध्याय कथन | कन्या वर्णन तथा 
ऋतुकाल में गमनप्रकार। देच पूजा कथन। देवता तथा 
' पितरोंके तर्पण का वर्णन | वेश्वदेव का घिधान। विप्रों 
के बसने योग्य देशों का वर्णन । सूतक का विचार । 
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२२२ वर्णोश्रमधमवर्णनस्‌ “३३२ 
व्याल और मुनियों के संघाद में वर्णधमे का कथन । 
भृत्यादिभरणार्थाय सर्वेषां च परिग्रहाः । 
| अतुकाळामिगमनं स्वदारेषु द्विजोत्तमाः ॥ 
दया समस्तभूतेषु तितिक्षा नाभिमानिता। 
सत्यं शौचमनायासो मङ्कळं प्रियवादिता ॥ 
। मैत्री चेवास्पृहा तद्वइकार्पण्यं द्विजोत्तमाः। ` 
अनसूया च सामान्या घर्णातां कथिता गुणा: ॥ 

| ९९३ संकरजातिलक्षणवर्णनम्‌ १३३८ 
उमा महेश्वर संवाद में ब्राह्मणों को शृद्रत्वप्राधि कथन | 
शूद्रादिकों को उत्तम गति प्राप्ति कथन | 

शूद्रोऽप्यागमसंपन्नो हिजो भवति संस्कृतः | 

ब्राह्मणो चाऽप्यसट्टत्तः सर्वसंकरभो जनः ॥ 

स ब्राह्मण्यं समुत्स्त॒ज्य शूद्रो भवति ताद्वशः । 
कर्मेभि: शुचिभिर्देवी शुद्धातमा विजितेन्द्रियः ॥ 

१२४ उमामहेञ्वरसंबादे मानवानाश्चत्तमगतिम्रासिः 
वणनम्‌ १३४५ 
| उमा महेश्वर संवाद में मनुष्यों को उत्तम गति प्राप्ति का 
चर्णन। खम प्राप्ति के हेतुभूत धम का कथन | 

आत्महेतोः परार्थं बा अधर्माश्चिमेष च । 


ये मुषा न वदन्तीह ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 
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वृत्यथ धमेहेतोर्घा कामकारात्तधैच च | 

अनृतं ये न भाषन्ते ते नराः खर्गगामिनः ॥ 
श्लक्ष्णां चाणीं खच्छवर्णा' मधुरां पापवजिताम्‌ । 
खागतेनाभिभाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

परुषं ये न भाषन्ते कटुकं निष्ठुरं तथा । 

न पेशुन्यरताः सन्तस्ते नराः खर्गगामिनः ॥ 

न कोपाद्ग्याइरन्ते ये वाचं हृदयदारिणीम्‌ । 
शान्ति विन्दन्ति ये क्रुद्धास्ते नराः खर्गगामिनः ॥ 
अरण्ये विजने न्यस्तं परस्वं दृश्यते यदा । 
मनसाऽपि न गृह णन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
तथेव परदारान्ये कामवृत्ता रद्दोगताः। 
मनसाऽपि न हिंसन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
अवैरा ये त्वनायासा मैत्रचित्तरता: सदा ॥ 
सवभूतद्याचन्तस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 


कर्म के फलोद्य का फल कथन | ' . 
पापेन फर्मणा देषि युक्तो दिंसा दिभिर्यतः । 
अहितः सवेभूतानां हीनायुरुपजायते ॥ 
शुमेन कमेणा देवि प्राणिघातविवर्णित: । 
निक्षितशस्रो निदेण्डो न हिंसन्ति कदाचन ॥. 
न घातयति नो हन्ति प्रन्तं नेवानुमोदते । 
सवभूतेषु सस्नेहो यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥. 
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ईदृशः पुरुषो नित्यं देवि देवत्वमश्नुते । 
उपपन्नान्लुखान्भोगान्सदाऽश्राति सुदायुतः ॥ 
२२४ उमामहेश्वरसंवादे देवलोकप्रासिक्रारणकथनम्‌ १३४१ 
कृपणादीनां नरकप्राप्रिकथनम्‌ । 
स्वधर्म निरतानांवर्णनम्‌ । 


उमामहेश्वर के संवाद में देवलोक प्राप्ति का कथन । कृपणा- 
दिकों को नरक प्राति का घर्णन। स्वधर्मरत प्राणियों का 
वर्णन । पाप में रत प्राणियों को नरक प्राप्ति का कथन | 


२२६ भुनिमहेश्वरसंवादे वासुदेवमहिमवर्णनम्‌ १२५७ 
मुनि महेश्वर संवाद में घासुदैव भगवान को महिमा एव 
भगवत्‌ खरूप का चर्णन। मनु के वंश का घर्णेन। व्यासजी 

भोर मुनिया के संवाद में कृष्णपूजा के फल का कथन | 

१२३ (द्वि०) मुनिब्याससंवादे विष्णुपूजाकथनस्‌ ` १२६४ 

चर 

पण्णवानांगतिवर्णनम्‌ 
व्याल और मुनियों के संवाद में विष्णु भगवान की पूजा 
| का घणेन। 

he च्यासमुनिसंत्रादे विष्ण पूजाकथनम्‌ । १३६६ 
चाण्डालराक्षससंवादवणंनम्‌ | उर्वशीमूखेसंवादकथनस्‌ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( ६२ ) 


विष्णु भगवान्‌, के जागरणमें भगवद्धजन का फल । चाण्डाल 
और राक्षस का संवाद । | 
घमाथकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः । 
महता तु प्रयत्नेन शरीरं पालयेदुबु धः ॥ 
जीबधर्माथेछुखं नरस्तथाप्नोति मोक्षगतिमग्याम्‌ । 
जीवनकीतिमुपैति च भवति मृतस्य का कथालोके ॥ 
सत्य की प्रशंसा :-- 
सत्येनाकः प्रतपति सत्येनाऽऽपो रसात्मिकाः । 
ज्वलत्यम्चिश्न सत्येन घाति सत्येन मारुतः ॥ 
धर्माथकामसंप्राप्ति मांक्षप्रापतिश्च दुर्लभा । 
सत्येन जायते पुंसां तस्मात्सत्यं न संत्यजेत्‌ ॥ 
सत्यं ब्रह्म परलोके सत्यं यज्ञेषु चोत्तमम्‌ । 
सत्यं स्वगेसमायातं तस्मात्सत्यं न सत्यजेत्‌ ॥ 
जागरण को पुण्य प्राप्ति के लिये राक्षस द्वारा मातड़ का 
प्राथना । ब्रह्मराक्षस के पूर्वजन्म का कथन एवं राक्षसत्व 


की प्रास! चाण्डाल के पूर्वजन्म का कथन । सूखे ब्राह्मण 
और उवेशी का संवाद । शकरदान का माहात्म्य । 


२२८ व्यापमुनिसंवादे विष्णमक्तिहेतुकथनम १३८५ 
भगवन्माया वणनम्‌ । कामदमनाख्यानम । 


व्यास और मुनियोंके संबादमें. विष्णुभक्तिका हेतु कथन। 
सूर्यादि देवोंकी आराधना कथन | भगवानक्की मायाका 
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( श ) 
कथन । कामद्मनका आख्यान । कपालमोचन तीर्थको 
उत्पत्ति वर्णन । कामदमनका स्वर्गगमन | 
८. ea SC 2 
२२६ व्यासमुनिसंवादे महाप्रलयंवणंनम्‌ १३९८ 
कलिस्वरूपवर्णनम्‌ । कलिगत भविष्यकथनम्‌ | 
ब्यास और मुनियोंके संवादमें महाप्रलयका घर्णेत । कलि 
के स्वरूप का वर्णन | कलियुग में भविष्य का वर्णन] | 
तपलो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलं द्विजाः । 
` ` प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलौ साध्विति भाषितुम्‌ ॥ 
| ध्यायन्कृते य जन्यज्ञंस्त्रेतायां द्वापरेऽचंयन्‌। 
यदाप्नोति तदाप्नोति कली संकीत्य केशवम्‌ ॥ 
भर्मोर्कर्पमती चात्र प्राप्नोति पुरुषः कलो । 
स्वदपायासेन धर्मज्ञास्तेन तुष्टोऽस्म्यहं कलौ ॥ 


२३० व्यासमुनिसंवादे द्वापरयुगान्तकथनम्‌ | ९ ४०६ 


भविष्यकथनम्‌ ए 
व्याल और मुनियोंके संचादमैं ढापर युगके?- अन्त का 
कथन |. नष्ट धर्मके निमित्त कारण। भविष्य कथन । 

_ अशिष्टचन्तो ऽर्थपरा नरा मद्यामिषप्रियांः। ॒ 

_  “भित्रमार्या' भजिष्यन्ति युगान्ते पुरुषाधमाः ॥- * 
के ` राजवृत्तिस्थिताश्वीरा राजानशभ्री रशी लिनः | 


` ` :अल्यों हानि्वि्णुज्ञो भविष्यन्ति युगे ॥ 


Ed 
070 ब्रह्म च्रद्िष्सलितं। ollection सैनियिकी; गा 


री मी 


० १... 


( ६४ ) 
शूद्रामा चादिनश्वेव ब्राह्मणाश्चान्त्यवालिनः॥ 
शुकुदस्ता जिताक्षाश्च मुण्डाः काषायवासलः । 
शूद्रा धमं घदिष्यन्ति , शाख्यबुद्धयो पजी चिनः ॥ 
आयुस्तत्र च मर्त्यानां परं त्रिशदुभविष्यति । 
दुबेछा विषयग्डाना जराशोकैरभिप्लुताः ॥ 
२३१ व्यास-पुनिसंवादे प्राकृतप्रतिसंचरकथनम्‌ । १४११ 
कल्पमानकथनम्‌ 


व्यासजी और मुनियों के संवाद में प्राकृतछय का कथन | 
कटपका मान कथन। नेमित्तिकलय का स्वरूप कथन । 


२२२ प्राक्रतलयनिरूपणम्‌ १४१६ 
प्राकृतलय का स्वरूप कथन | ` 
२३३ आत्यन्तिकलय निरुपणम्‌ १४२४ 


आत्यन्तिकलय का निरुपण । आध्यात्मिकादि तीनों 
तीर्थोका कथन । शिरद्दे, जुकाम खाँसी आदि आध्यात्मिक 
तापका निरूपण। काम क्रोधादि मानसिक तापका 
निरूपण । ट सग पक्षि आदिकोंसे होनेचाले आधिभौतिक 
क घणन। गर्ने, जन्म, वृद्धाचस्था आदिसे उत्पन्न आधि- 
देषिक तापका कथन । गर्भमै स्थित प्राणीकी ढुःखावस्था 
का निरूपण । बाल अवस्था, वृद्धावस्था और मरणावस्था 
का वर्णन । पाप कर्मों से नरक प्राप्ति का कथन पच मुक्ति 
और ज्ञान की महिमा का घर्णन | 
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२३४ योगाभ्यास निरूपणम्‌ १४३२ 
योगाभ्यास का वर्णन | 

| युक्तनिद्रों जितक्रोधः सर्वभूतहिते रतः । 

सवेद्वन्द्वसहोधीरः समकायाङधिमस्तकः ॥ 

नाभौ निधाय हस्तो द्वौ शान्तः पद्मासने स्थितः । 

संस्थाप्य दृष्टि नालाग्रे प्राणानायम्य वाग्यतः ॥ 


२३४ सांख्ययोग निरूपणम्‌ १४२७ 
. विस्तार से योग और सांख्य का वर्णन । 

सर्वभूतेषु चाऽऽतमानं सवेभूतानि चाऽऽत्मनि । 

यदा पश्यति भूतात्मा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ 

यावानात्मनि वेदाऽऽत्मा तावानात्मा परात्मनि । 

य एवं सततं वेद्‌ सोऽमृतत्वाय कर्पते ॥ 


१९६ ज्ञानिनां मोक्षप्राप्ति निरुपणम्‌ १४४२ 
' शानियोंको मोक्ष प्राप्ति का निरूपण एवं कमं करने बालों 
को कर्मानुसार स्वर्गादिलोकां की प्राप्तिका बणंन | आका” 
शादि पञ्चमहाभूतों के गुणों का वर्णन । 


| ७ गुणसर्जनकथनम। सर्व धर्मविशिष्धर्मनिरूपणम्‌ १४४१ 
| गुणों की रचना का वर्णन । चिद्वान्‌ को अभय और मूख 
को भय की प्राप्ति का वर्णन सब धर्मों में विशिष्ट धमं 
| फाषणन। क्षमादि से क्रोधादिका नाश बताया है। 
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क. त्रह्मपुराणम्‌ क्र [त्रयोदशोऽ 


चतुरङ्गस्य पुत्रस्तु पृथुळाक्ष इति स्म्टृतः । 
पृथुलाक्षसुतो राजा चम्पो नाम महायशाः ॥ ४२॥ 
चम्पस्य तु पुरी चम्पा या मालित्येभवत्‌ पुरा । 
पूर्णभद्रप्रसादेन हय्येङ्गोऽस्य्र सुतोऽभवत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ततो वेभाण्डकिस्तस्य वारणं शक्रचारणम्‌ । 
अवतारयामास महां मन्त्रेवाहनमुत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हय्येड्रस्य सुतस्तत्र राजा भद्ररथः स्म्हृतः । 

पुरो भद्ररथस्यासीदुवृहत्कम्मा प्रजेश्वरः ॥ ४५॥ . 
बृहद्दर्भः सुतस्तत्र यस्साज्जज्ञ' वृहन्मनाः । 
बृहन्मनास्तु राजेन्द्रो जनयामास चे सुतम्‌ ॥ ४६ ॥ ` 
नास्ता जयद्रथं नाम यस्मादृद्ृढरथो नृपः । 
आसोदुद्दढरथस्या पि विश्वजिञ्जनमेजयी ॥ ४७ ॥ 
दायादस्तस्प वेकणों विकणेस्तस्य चात्मजः । 
तस्य पुत्रशतं त्वासीदङ्कानां कुलवद्धेनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
एतेऽङ्गवंशजाः सर्व्वे राजानः कीत्तिता मया |. 
सत्यत्रता महात्मानः प्रजाचन्तो महारथाः ॥ ४8॥ 
ऋचेयोस्तु मुनिश्रेष्ठा रोद्राश्‍वतनयस्य चे । 

श्टणुध्व॑ सम्प्रवक्ष्यामि वंशं राज्ञस्तु भो द्विजाः ॥ ५० ॥ : 
ऋचेयोस्तनयो राजा मतिनारो महीपतिः । 
मतित्तारसुतास्त्वासंस्त्रयः परमधार्मिकाः ॥५१॥ . ; 
वसुरोधः प्रतिरथः सुवाहुशचेव धाम्मिकः।  ,:: 
ब्व वेदविद्श्चेव ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः ॥ ५२॥. . . : 
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ध्यायः]... # पूरुवंशावणनम्‌ & 


शी ली 


इला नाम तु यस्यासीत्‌ कन्या वै मुनिसत्तमा: | 
ब्रह्मवादिन्य घित्मी सा तंसुस्तामस्यगच्छत ॥ ५३ ॥ 
तंसोः सुतोषथ राज षिधेम्म ने? प्रतापवान्‌ । 
ब्रह्मवादी पराक्रान्तस्तस्य भाय्योपदानवी ॥ ५४ ॥ 
उपदानधी ततः पुत्रांश्त्रलुरो ऽजनयच्छुभान्‌ । 
दुष्यन्तमथ सुमन्तं प्रवीरमनघं तथा ॥ "१५ ॥ 
दुष्यन्तस्य तु दायादो भरतो नाम वीरयर्यचान्‌ । 

स सव्वद्मनो नाम नागायुतचलो महान्‌ ॥ ५६ ॥ 
चक्रवत्तो सुतो जज्ञे दुष्यन्तस्य महात्मनः । 
शकुन्तलायां भरतो यस्य नाम्ना तु भारताः ॥ ५७॥ 
भरतस्य विनष्टेषु तनयेषु महीपतेः । 

मातृणां तु प्रकोपेण मया तत्कथितं पुरा ॥ ५८॥ 
बृहस्पतेर ङ्विरसः पुत्रो विप्रो मह'मु नः। 
अयाजयदट्ररद्वाजो महद्भिः क्रतुभिविभुः । ५६॥ 
पूव्वं तु वितथे तस्य इते वै पुत्रजन्मनि । 

ततोऽथ वितथो नाम भरद्वाजात्खुतोऽभवत्‌ ॥ ६० ॥ 
ततोऽश्व चितथे जाते भरतस्तु दिवं ययौ । 

वितथं चाभिविच्याथ भरद्वाजो घनं ययौ ॥ ६१ ॥ 
स चापि वितथः पुत्रान्‌ जनयामास पञ्च वे । 
सुहोत्रञ्च सुहोतारं गयं गर्ग तथैव च ॥ ६२॥ 
कपिलञ्च महात्मानं सुददोत्रस्य सुतद्वयम्‌ । 
काशिकञ्च महासत्यं तथा गुत्समति नपन्‌॥ ६३ ॥ 
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( ६८ ) 
न यः समुत्सुकः कश्रिदग्रन्था्थ स्थूलवुद्धिमान । 
' स कथं मन्दविज्ञानो ग्रन्थ घक्ष्यामि निर्णयात्‌ ॥ 
_ अज्ञात्वा ग्रन्थतत्व्वानि *बादं यः कुरुते नर: । 
लोमाद्वाऽप्यथवा दम्मात्स पापी नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
. निणेयं चापि छिद्रात्मा न तद्वक्ष्यति तत्त्वतः । 


सोऽपीहास्यार्थतर्वज्ञो यस्मान्नैचाऽऽत्मघानपि ॥ 


योगहक्षणपर्णनम्‌ , सांख्यज्ञानकथनम॒ १४६१ 


रोग के लक्षण वर्णन। सांख्य ज्ञान का कथन | क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ का लक्षण | 


२४३ विद्याविद्ययोः स्वरूपकथनम 


. अक्षरअध्षरयो;पुनविस्तरेणवर्णनम्‌ , अभेदेन 
„ सांख्य योग कथनम । 


विद्या भौर अविद्या का खरूप कथन | क्षर और अक्षर का 
बिस्तार से घर्णन। अभेद से सांख्य योग का कथन । 


२४४ अजस्यापि विक्रियया नानाभवनम _ 


| एकत्रत्ञानाच योलध्षणम ज्ञानविज्ञान 
, संत्रितमोक्षपर्णनम |. 


आज परमातमा भी विकारों से अनेक रूपों में भान होता है । 
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१३०० 


( ६६ ) 


एकत्व और नानात्व का लक्षण। ज्ञान और विज्ञान से 
'सं्ञित मोक्ष का घर्णन। इस ज्ञान को देने के लिये अधि- 
“कारी का निर्णय । छ 


न देयमेतच्च यथा 5नतात्मने; 

शठाय झीबाय न जिह्मवुद्धये । 
न पण्डितज्ञानपरोपता पिने, 

देयं तथा शिष्यविदोधनाय ॥ 


जनक के प्रति वशिष्ठजीने कहा-सुझे यह महा ज्ञान ब्रह्माजी ' 
से प्राप्त हुआ है। ज्ञान प्राप्ति की परस्परा का कथन | 


२४५ अस्यश्रवणपठन कत्‌ णांफलप्रापि कथनम्‌ १४०७ 
पुराण को सुनकर प्रसन्न हुए मुनियों द्वारा व्याली की 
प्रशांसा । तदनन्तर सब सुनियो का अपने २ आश्रमो में 
जाना। ब्रह्मपुराण के. श्रवण पठन करनेवालॉं को फल 
प्राप्ति का कथन | 


२४५ धमंप्रशंसा वर्णनम्‌ १५११ 
घमे की प्रशंसा । 
धमण राज्य लभते मनुष्य: 
स्चगं च चर्ण नरः प्रयाति। 
आयुश्च की तिश्च तपश्च धमे, 
घमण मोक्ष लभते मनुष्य: ॥ 
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धर्मोषत्र मातापितरो नरस्य, 
धर्म: सखा चात्र परे च लोके । 
राता च धर्मेस्त्विइ मोक्षदश्च, 


धर्माद्वते नास्ति तु किञ्चिदेव ॥ 
्रह्मपुराण की विपय-प्रची समाप्त । 


अस्माभिः शो धित सर्व पुराणं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
शोधने या हि भुटयः क्षन्तव्यास्ता महोदयेः ॥ 


विद्वज्ञनचरणयुगलानुरागिणः-- 
लक्ष्मणदुर्ग वास्तव्य ब्रह्मदत्त त्रिवेदि 
नचळदुर्गा भिजन कजोड़ीलालमिश्र रामनाथ दाधीचाः । 


शुभम्‌ । 
उ? तत्सदुत्रह्मापेणमस्तु 


6 


-व््स्स्यिस- 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


बह्म प्राणस्‌ । 
७८० कर 
—— eta 
प्रथमोऽध्यायः 
तत्रादौ नैमिषारण्य वर्णनम्‌ 

नारायणं नमस्क्रत्य नरञ्चव नरोत्तमम्‌। 

देवीं सरस्त्रतीञ्चेव ततो जयश्चुदी रयेत्‌ ॥ 
यस्मात्‌ सव्व मिदं प्रपञ्चरचितं मायाजगञ्जायते, 
यस्मिंस्तिष्ठति याति चास्तसमये कदपानुकद्पे पुनः। 
यं ध्यात्वा सुनयः प्रपञ्चरहितं बिन्दन्ति मोक्षं धुवं) 
तं चन्दे पुरुषोत्तमाख्यममळं नित्यं विभुं निश्चलम्‌ ॥१॥ 
यं ध्यायन्ति बुधाः समाधिसमये शुद्ध वियत्‌सन्चिभं, 
नित्योनन्द्मयं प्रसन्नममर्ू सव्वेश्‍वरं निगुणम्‌ । ` 
व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानेकगम्यं विसे, 
तं संसारविनाशहेतुमजरं चन्दे हरि मुक्तिदम्‌ ॥ २ ॥ 
सुपुण्ये नैमिषारण्ये पवित्रे सुमनोहरै । 
नानामुनिजनाकोर्ण नानापुष्पोपशो मिते ॥ ३॥ 
सरले: कर्गिकारेश्च पनसैरर्घखादिरेः । 
आम्रजञम्बूकपित्थेम्च न्यग्रोधैर्दैचदारुभिः ॥ ४॥ 
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के क्क न 
अष्चत्थः पारिजातेश्च चन्द्नागुरुपाटलः । 

>, >) ९ के >. 
बकुलः सप्तपणश्च पुन्नागनागकशारः ॥ ५॥ 
शालेस्तालैस्तमालैश्च तारिकेलैस्तथा्रजनेः । 
अन्यैश्च वहुभिव क्लेश्चम्पकाद्येश्च शोभिते ॥ ६ ॥ 

A , - a ८ 
नानापक्षिगणाकीण नानाम्रृगगणयु ते । 
नानाजलाशयैः पुण्येदीधिकाद्येरलङङ़ते ॥ ७ ॥ 

७५ NRA २० = 
ब्राह्मण:क्षत्रियवश्य:शुद्रश्चान्य एच जातिभिः । 
वानप्रस्थेग्र हस्थेशच यतिमित्रह्माचारिमिः ॥ ८॥ 
सम्पन्नेर्गोकुलेश्चेव सर्वत्र समलडकते | . 
यवगोधूमचणकेर्माषप्ुदुगतिलेक्षुमिः .॥ ६॥ 
चीनकाद्येस्तथा मेध्ये:शस्पैश्वान्यैश्व शोमिते। 
तत्र दीप्ते हुतवहे हूयमाने महामखे ॥ १० ॥ 
यजतां नेमिषेयाणां सत्रे द्वादशवार्षिके । 
आजग्मुस्तत्र मुनयस्तथाऽन्येऽपि द्विजातयः ॥ ११ ॥ 
तानागतान्‌ द्विजांस्ते तु पूजां चक्रूर्यथो चिताम्‌ । 
तेषु तत्रोपविष्टेषु त्रहत्विगूभिः स हितेष च ॥ १२ ॥ 
तत्राजगाम सूतस्तुम तिमांलोमहषेण: । 
तं दृष्ट्वा ते मुनिवराः पूजां चक्रर्मदान्विताः ॥ १३ ॥ 
सोऽपि तान्‌ प्रतिपूज्येच संविवेश धरासने | 
कथा चक्रुस्तदान्योन्यं सूतेन सहिता द्विजाः ॥१४॥ 
कथान्ते व्यासशिष्यं ते पप्रच्छः सशयं सुदा । 

2 आत्विगूभिः सहिताः सन्त्रे सदस्वैः सह दीक्षिताः ॥ १५ ॥ 
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सुनय ऊचुः । . 

पुराणागमशास्त्राणि सेतिहासानि सत्तम । 
जानासि देवदैत्यानां चरितं जन्म,कम्में च ॥ १६ ॥ 
न तेऽस्त्यविदितं किञ्चिद्ठ दे शास्त्रे भारते । 
पुराणे मोक्ष शास्त्रे च सव्वेज्ञोऽसि महामते ॥ १७॥ 
यथापूव्वेमिद्‌ं सब्वेमुत्पन्ने सचराचरम्‌ । 
ससुराखुरगन्धव्च सयक्षोरगराक्षसम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रोतुमिच्छामहे सूत त्र हि सब्वं यथा जगत्‌ । 
चभूष भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति ॥ १६ ॥ 
यतश्चैव जगत्‌ सूत यतश्चैव चराचरम्‌ । 
'लीनमासीत्तथा यत्र ळयमेष्यति यत्र च ॥ २०॥ 

लोमहरषेण उवाच । 
अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 
सदेकरूपरूपाय विष्णवे स5्वजिष्णवे ॥ २१ ॥ 
नमो हिरण्यगर्भाय हरये शङ्कराय च । 
पासुदेवाय ताराय सर्ग स्थित्यन्तकम्मेणे ॥ २२ ॥ 
एकानेकस्वरूपाय स्थूलसूक्ष्मात्मने नमः । 
अव्यक्ताव्यक्तभूताय विष्णवे मुक्तिहेतवे ॥ २३ ॥ 
स्वगेस्थतिविनाशाय जगतो योऽजरामरः | 
मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने ॥ २४ ॥ 
आधारभूतं चिश्चस्याप्यणीयांसमणीयसाम्‌ । 


भणस्य सब्वेभूतस्थमच्युत॑ पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
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ज्ञानस्बरूपमत्यन्तं निम्मं परमार्थतः । 

तमेवार्थस्वरूपेण श्रान्तिद्शेनतः स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 

बिष्णु ग्रसिष्णु विश्वस्य स्थितौ स्वर्गे तथा प्रभुम्‌ । .. 
सव्वंज्ञं जगतामीशमजमक्षयमव्ययम्‌ ॥ २७ ॥ 

आद्यं सुसूक्ष्म विश्वेशं ब्रह्मादीन्‌ प्रणिपत्य च । 
इतिहासपुराणज्ञं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ २८ ॥ 
सव्वंशास्त्राथेतत्त्वज्ञं पराशरसुतं प्रभुम्‌ । 

गुरु प्रणम्य वक्ष्यामि पुराणं वेदसम्मितम्‌ ॥ २६ ॥ 
कथयामि यथापूव्वं दक्षाय तुनिसत्तमे: । 

पृष्टः प्रोचाच भगचानजयोनिः पितामहः ॥ ३० ॥ 
श्टणुध्वं सम्प्रचश्ष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
कथ्यमानां मया चित्रां बहर्था' श्रुतिविस्तराम्‌ ॥ ३१ ॥; 
यस्त्विमां धारये न्नित्यं श्टणयाद्वाप्पभीक्षणशः । 
स्ववंशधारणं कृत्वा स्वर्गलोके महीयते ॥ ३२ ॥ 
अव्यक्त कारणं यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 

प्रधार्न पुरुषस्तस्मा न्निम्मेमे विश्वमीश्वरः ॥ ३३॥. 

तं बुध्यध्वं सु निश्रेष्डा व्रह्माणममितौजसम्‌ । 

स्रष्टार सञ्चभूतानां नारायणपरायणम्‌ ॥ ३ 
अहङ्कारस्तु महतस्तस्माद्भूतानि जज्ञिरे | 

भूतमेदाश्च भूतेभ्य इति सर्गः सनातन: ॥ ३५ ॥ 
विस्तरावयवं चेत्र यथाप्रज्ञं यथाश्रति। 

कीत्त्येमानं २एणुऽचं चः.सर्व्देषां की त्तिचड्नम्‌॥ ३६ ॥ ` 
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कीर्तितं स्थिरकीत्तोंनां सर्व्वेषां पुण्यवर्द्धनम्‌ । 

ततः स्वयस्भूर्भेगचान्‌ सिख॒श्चुविविधाः प्रजाः ॥ ३७॥ 
अप एव ससेज्जादौ तासु चीरयर्यमथासजत्‌ । 

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो चे नरसूनवः ॥ ३८॥ 
अयनं तस्य ताः पूव्वं तेन नारायणः स्मृतः । 
हिरण्यवर्णमभवत्तद्न्तमुदकेशयम्‌ ॥ ३६ ॥. 

तत्र अज्ञे स्वयं ब्रह्मा स्वयम्भूरिति नः श्रृतम्‌ । 
हिरण्यवर्णो भगचानुसित्वा परिवत्सरम्‌ ॥ ४० ॥ 
तद्न्तमकरोद्द्वे घं दिवं भुवमथापि च । 

तयोः शकलयोर्मध्य आकाशमकरोत्प्रभुः ॥ ४१ ॥ 
अप्सु पारिप्ळवां पृथ्वीं दिशश्च दशधा दधे । 

तत्र काळं मनो वाचं कामं क्रोधमथो रतिम्‌॥ ४२ ॥. 
ससज सृष्टि तद्र्पां स्रष्टुमिच्छनप्रजापतीन्‌ | 
मरोचिमत्र्यद्धिरसी पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ ॥४३॥ 
चसिष्ठं च महातेजाः सो ५सजत्सप्त मानसान्‌ । 

सप ब्राह्मण इत्येते पुराणे निश्चयं गता: ॥ ४४ ॥ 
नारायणात्मकानां तु सप्तानां त्रहूमजन्मनाम्‌ । 
ततोऽसृजत्‌ पुरा ब्रह्मा रुद्रं रोषात्मसम्भवम्‌ ४५॥ 
चनत्‌कुमारं च विभुं पूर्व्वेबामपि पूर्वजम्‌ । 
पप्तस्वेता अज्ञायन्त प्रजा रुद्राश्च भो द्विजाः ॥ ४६ ॥ 
स्कन्द: सनत्कुमारश्च तेजः संक्षिप्य तिष्ठतः । 


षा सप्त सह दिन्या वगणान्वितोः ॥ ४७॥ . 
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क्रियाचन्तः प्रजावन्तो महषिभिरलङङ्ताः । 

चिद्युतो ऽशनिमेघाश्च रो हितेन्द्रधनूंषि च॥ ४८ ॥ 

वयांसि च ससर्जादौ? प्जेन्यञ्च ससजे ह । 

ऋचो यजूंपि सामानि निम्मेमे यज्ञसिद्धये ॥ ४६ ॥ 

साध्यानजनयद वानित्येवमनुसञ्जगुः । 

उच्चाचचाति भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे॥ ५० ॥ 

आपर्वेस्य प्रजासगं सूजतो हि प्रजापतेः । 

सृज्यमानाः प्रजा नेव विवद्धेन्ते यदा तदा ॥ ५१ ॥ 

द्विधा कृत्वात्मनो देहमद्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । 

अद्धन नारी तस्यां तु सोऽसूजद्विविधाः प्रजाः ॥ ५२ ॥: 

दिघञ्च पृथिवीं चेव महिक्ना व्याप्य तिष्ठति । 

विराजमसजद्विष्णः सोऽसूजत्‌ पुरुषं चिराट्‌ ॥ ५३ ॥ 

पुरुषं तं मनु विद्यात्तस्य मन्वन्तरं स्मृतम्‌ । 

द्वितीयं मानसस्यैतन्मनोरन्तरमुच्यते ॥ ५४ ॥ 

स चराजः प्रजासगं ससजे पुरुषः प्रभुः । 

नारायणधिसरगेस्य प्रजास्तस्याप्ययो निजाः ॥ ५५ ॥ 

आयुष्मोन्‌ कीत्तिमान्‌ पूणप्रज्ञाचांश्च भवेन्नरः । 

आदिसगं विदित्वेमं यथेष्टां चाप्नुयाद्गतिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीब्रह्म महापुराणे आदिसर्गचर्णनं 

प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


म पनन 
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द्वितीयोऽध्यायः । 
तत्रादौ स्वयम्भुव मनुवंश वर्णनम्‌ 
लोमहषेण उवाच | . 

स सृष्ट्वा तु प्रजास्च्वेवमापवो वे प्रजापतिः । 
लेमे वे पुरुषः पल्लीं शतरूपामयोनिजाम्‌ ॥ १॥ 
भापचस्य महिना तु दिवमावृत्य़ तिष्ठतः । 
धर्मेणेच मुनिश्रेष्ठाः शतरूपा व्यजायत ॥ २ ॥ 
सातु वर्षायुतं तप्त्वा तपः परम दुश्चरम्‌ । 
भर्तारं दोप्ततपसं पुरुषं प्रत्यपद्यत ॥ ३॥ 
स वे स्वायम्भुवो चिप्राः पुरुषो मनुरुच्यते । 
तस्यकसक्ततियुगं मन्वन्तर मिहोच्यते ॥ ४॥ 
बराजात्‌ पुरुषाद्वीरं शतरूपा व्यजायत । 
प्रिय्तोत्तानपादौ वीरात्‌ काम्या व्यजायत ॥ ५॥ 
काम्या नाम सुता श्रेष्ठा कद्द मस्य प्रजापतेः । 
कोम्यापुआस्तु चत्वारः सम्राट्‌ कुक्षिविराट्‌प्रभुः ॥ ६ 
उत्तानपाद्‌ं जग्राह पुत्रमत्रिः प्रजापतिः । 
उत्तानपादाद्चतुरः सूनुता सुषुवे खुतान्‌॥ ७ ॥ 
धम्मेस्य कन्या सुश्रोणी सूनृता नाम विश्रुता । 
उत्पन्ना चा जिमेधेन ्चुवस्य जननी शुभा ॥ ८॥ 
धुषञ्च कीत्तिमन्तञ्च आयुष्मन्तं घसु तथा। 
उत्तानपादोऽजनयत्‌ सूनतायां प्रजापति: ॥ ६ ॥ 
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भ्रुवो वर्षसहस्राणि त्रीणि दिव्यानि भो द्विजाः । 
तपस्तेपे महाभागः प्रार्थयन्‌ सुमहद्यशः ॥ १० ॥ 
तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतः स्थानंमात्मसमं प्रभुः । 
अचळञ्चेच पुरतः सत्तपोणां प्रजापतिः ॥ ११ ॥ 
तस्याभिमानमृद्धिञ्च महिमानं निरोक्ष्य च । 
देवासुराणामाचाय्येः स्छोक प्रागुशना जगौ ॥ १२ ॥ 


अहोऽस्य तपसो वीर्य्यमहो श्रुतमहो ऽद्भुतम्‌ । 
यमय पुरतः इत्वा धुवं सप्तषेयः स्थिताः ॥ १३ ॥ 
तस्माच्छिलष्टि च भव्यं च घ्रुवाच्छम्मुवर्यजायत । 
श्छिष्टेराधत्त सुच्छाया पञ्च पुत्रानकल्मषान्‌ ॥ १४ ॥ 
रिपुं रिपुञ्जयं चीरं वृकलं वृकतेजसम्‌ । 
रिपोराधत्त बृहती चश्नुषं सव्वेतेजसम्‌॥ १५॥ 
अजीजनत्‌ पुष्करिण्यां वैरण्यां चाक्षुषं मनुम्‌ । 
प्रजापतेरात्मज्ञायां ची एणस्य महात्मनः ॥ १६ ॥ 
मनोरजायन्त दश नड्चळायां महो जस्ट: । 
कन्यायां सुनिशादू ळा वैराजस्य प्रजापतेः ॥ १७ ॥ 
ऊँतल: पुरुः शतद्युन्नस्तपस्वी सत्यचाक्कचिः | 
अझ्नष्टुद्‌तिरात्रश्च सुयुन्नश्चेति ते नव ॥ १८ ॥ 
| अभिमन्युश्च दशमो नड्चळायां महौजसः । . 
॥ पुरोरजनयत्‌ पुत्रान्‌ षडाग्नेयी महाप्रभान्‌ ॥ १६ ॥ 
अङ्कः सुमनसं ख्याति करतुम द्विरसं गयम्‌ । 
अङ्गात्‌ सुनीथोपत्य चे वेनमेकं व्यज्ञायत ॥ २० ॥ 
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अपचारेण वेनस्य प्रकोपः सुमहानभूत्‌ । 
प्रजाथेमषयो यस्य ममन्थुर्दक्षिणं करम्‌ ॥ २१ ॥ 
वेनस्य मथिते पाणी स बभूव भहात्नपः । 

तं इष्ट्वा सुनयः प्राहुरेष वे मुदिताः प्रजा: ॥ २२॥ 
करिष्यति महातेजा यशश्च प्राप्स्यते महत्‌ । 

स धन्वो कचची जातो जळञ्ञवळनसन्निभः ॥ २३॥ 
पृथुवेन्यस्तथा चेमां ररक्ष क्षत्रपूर्व्यजः । 
राजसूयाभिषिक्तानामायः स॒ वसुघ्राधिपः ॥ २४ ॥ 
'तस्माच्चैच समुत्पन्नौ निपुणो सूतमागधों । 

तेनेवं गौम्मु निश्रेष्ठा दुग्धा शस्यानि भूभ्ता ॥ २५ ॥ 
प्रजानां वृत्तिकामेन देवैः सर्षिगणैः सह । 
पितृभिर्दानवैश्चेच गन्धर्वेरप्सरोगण: ॥ २६ ॥ 

सपे: पुण्यजनेश्वेच घीरुद्धिः पव्वेतेस्तथा । 

तेषु तेषु च च पात्रेषु दुह्यमाना चछुन्धरा ॥ २७॥ 
प्रादाद्यथेप्सितं क्षीरं तेन प्राणानधारयन | 

पृथोस्तु पुत्र धर्मज्ञौ जज्ञा ते$न्तथिपातिनी ॥ २८ ॥ 
शिखण्डिनी हविर्धानमन्तर्धानाद्वययाजायत । 
'हथिर्धानांत्‌ घडाग्नेयी धिषणाजनयत्‌ सुतान्‌ ॥ २६ ॥ 
प्राचीनचहिषंशुक्रं गयं क्कृष्णं व्रजाजिनौ । 
प्राचीनवहिमिंगवान्महानासीत्प्रजापतिः ॥ ३०॥ 


प्रजाः । | 
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प्राचीनाग्राः कुशास्तस्य एथिव्यां द्विजसत्तमाः ।# 
प्राचीनबहिभंगवान्‌ पूथिवीतळचारिणीः ॥ ३१ ॥ 
समुद्रतनयायां तु कृतदारोऽभवत्‌ प्रभुः । 
महतस्तपसः पारे सवणांयां प्रजापतिः ॥ ३२॥ 
सवणांधत्त सामुद्री दश प्राचीनव हषः । 
खब्वान्‌ प्राचेतसो नाम धरनुव्येद्स्य पारगान्‌ ॥ ३३ ॥ 
अपृथग्धम्मचरणास्तेऽतप्यन्त महत्तपः | 
€ 

दश बषलहस्राणि समुद्रस लिलेशयाः ॥ ३४ ॥ 
तपश्चरत्सु पृथिचीं प्रचेतःसु महोरुहाः । 
अरक्ष्यमाणामाचत्र वेभूवाथ प्रजाक्षयः ॥ ३५॥ 
नाशकन्मारुतो वातुं दृत॑ खमभचदुहमै: । 
दश वर्षसहस्राणि न शेकुश्चेष्टितु प्रज्ञा: ॥ ३६ ॥ 
पड्यशुत्य तपसा युक्तां सव्व प्रचेतस: । 

सुखेर ७ ह 
मुखेभ्यो वायुमग्ति च ससज्ुजातमन्यवः ॥ ३७ ॥ 
वक? वृक्षास्तु कृत्वा वायुरशोषयत्‌ । 
तानझिरददद 
द द्ढ्घोर एवमासीदुदुमक्षय: ॥ ३८ ॥ 

मक्षयमथो बुद्ध्वा किञ्चिच्छिष्टेषु शाखिष । 
उपगम्यात्रचीदेतांस्तदा सोमः प्रजापतीन्‌ ॥ र ॥ 
कोपं यच्छत राजानः सब्द प्राचीनच हिषः | 


| _ टैकरून्या छता पृथ्वी शाम्येतामशिमारुती ॥ ४० ॥ 


ब —— 


® इद्मधं कचिन्न लक्ष्यते ।. 
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रत्नभूता च कन्येयं ब्रक्षाणां चरवणिनी । 
७ नक) >> 
भविष्यं जानता तात धृता गभण व मया ॥ ४१ ॥ 


मारिषा नाम नास्नैपा वृक्षाणामिति निम्मिता । 
भार्य्या वोऽस्तु महाभागाः सोमवंशविचद्धिनी ॥ ४२॥ 


युष्माकं तेजसोऽद्धन मम चार्धेन तेजसः। 
अस्यामुत्पत्स्यते विद्वान्‌ दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ ४३॥ 
स इमां दग्धभूयिष्ठां युष्मत्तेजोमयेन वे । 
अग्निनाग्निसमो भूयः प्रजाः संवद्धेयिष्यति ॥ ४४॥ 
ततः सोमस्य वचनाज्जगृहुस्ते प्रचतसः । 

संहृत्य कोपं वृक्षेम्यः पत्नी धर्म्मेण मारिषाम्‌ ॥ ४५॥ 
दशभ्यस्त प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतिः । 

दक्षो जज्ञे महातेजाः सोमस्यांशेन भो द्विञाः॥ ४६ ॥ 
अचरांश्च चरांश्चैव द्विपदोऽथ चतुष्पदः | 

स सृष्ट्या मनसा दक्षः पश्चाद्स्टुजत स्त्रियः ॥ ४७ ॥ 
ददौ दश स धर्म्माय कश्यपाय त्रयोद्श । 

शिष्टाः सोमाय राक्षे च नक्षत्राख्या ददो प्रभुः॥ ४८ ॥' 
तासु देवाः खगा गाचो नागा दितिजदानवाः । 
गन्धर्व्बाप्सरसश्चैच जहिरेऽन्याश्च जातयः ॥ ४९ ॥ 
ततः प्रभ्नति विप्रेन्द्राः प्रजा मेथुनसंभवाः । 


€ : व्वेषां प्रोच :॥५०॥. 
सडुट्पाइु्शनात्स्पर्शात्पूव्वेषां प्रोच्यते प्रजा: ॥ 4 
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मुनय उचुः । 
देवानां दानवानाञ्च गन्धव्वॉरगरक्षसाम्‌ । 
सम्भवस्तु श्रुतो5स्मा भिदेक्षल्य च महात्मनः ॥ ७१ ॥ 
अङ्गुष्ठादुत्रहाणो जज्ञे दक्ष: किल शुभव्रतः । 
चामाड्युष्ठात्तथा चेवं तस्य पल्ली व्यजायत ॥ ५२ ॥ 
कथं प्राचेतसत्वं स पुनर्लेभे महातपाः । 
एत न्न: संशयं सूत व्याख्यातुं त्वमिहाई स्ति ॥ 
दोहित्रश्चेच सोमस्य कथं श्वशुरतां गत: ॥ ५३ ॥ 


लोमहर्षण उचाच | 
उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यं भूतेषु भो द्विजाः । 
ऋषयोऽत्र न मुह्यन्ति िद्याचम्तंच ये जनाः ॥ ५४ ॥ 
को युगे Fe पुनदक्षादयों नपा: । 
नश्चच निरुध्यन्ते चिठा 

ज्येष्डं किप किम 
र एव गरोयोऽभून्‌प्रभाचश्चैच कारणम्‌ ॥ ५६ “| 
इमां विसृष्टि दक्षस्य यो विद्यात्‌ इकत 
मजावानायुरुती णेः स्वगेलोके महीयते | ५७ ॥ 
इति श्रीब्राह्म महापुराणे सष्टिकथन नाम 

द्वितीयोऽध्यायः || २॥ 


Sn 


> 
ब रू 
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तृतोयोऽध्यायः । 
देचदानघोत्पत्ति वर्णनम्‌ 
मुनय उचुः। 
देवानां दानवानां च गन्धः्वॉरगरक्षसाम्‌ । 
उत्पत्ति चिस्तरेणेच लोमहर्षण कीत्त॑य ॥ १ ॥. 
लोमहर्षेण उवाच. । 

प्रजा: खजति व्यादिष्टः पूञ्चं दक्षः स्वयम्भुवा । 
यथा ससजे भूतानि तथा श्रणुत भो द्विजाः ॥ २ ॥' 
मानसान्येच भूतानि पूव्वेमेवासजत्‌ प्रभुः । 
mऋषीनदेवान्‌स गन्धव्तानखुरानयक्षराक्षखान्‌ ॥ ३ ॥ 
यदास्य मानसी विप्रा न व्यवद्धत वै प्रजाः । 
तदा सञ्चिन्त्य धर्म्मात्मा प्रजाहेतोः प्रजापतिः ॥ ४ ॥ 
स मेथुनेन धस्मेंण सिसृक्षु विविधाः प्रजा: । 
असिक्कीमावहत्‌ पल्लीं चोरणस्य प्रजापते:॥ ५॥ 
सुतां सुतपसा युक्तां महतीं लोकधारिणीम्‌ । 
अथ पुत्रसहस्राणि वैरण्यां पञ्च चीरय्यचान्‌॥ ८ ॥ 
असिक्न्यां. जनयामास दक्ष एव प्रजापतिः! 
तास्तु दृष्ट्या महाभागानखं विवद्धेयिपून्‌ प्रजा: ॥ ७ ॥. 
देवधि: प्रियसंवादो नारदः प्रात्रची दिदम्‌ । 
नाशाय चचनं तेषां शापायेचात्मनस्तथा ॥ ८॥ 
ये कश्यपः सुतवरं परमेष्ठो व्यजीजनत्‌ । 


दक्षस्य वे डुहितरि दक्षशापभयान्ुनिः ॥ ६ ॥ 
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पूव्व स हि समुत्पन्नो नारद्‌ः परमेष्ठिनः । 
असिक्न्यामथ वैरण्यां भूयो देवषिसत्तमः ॥ १० ॥ 
तं भूयो जनयामास पितेव ,मुनिपुङ्गवम्‌ । 

तेन दक्षस्य वे पुत्रा हर्यश्वा इति विश्रुताः ॥ ११.॥ 
निम्मंथ्य नाशिताः सव्वे विधिना.च न संशयः । 


'तस्योयतर्तदा दक्षो नाशायामितविक्रमः ॥ १२ ॥ 


बृह्मघोन पुरतः इत्वा याचितः परमेष्ठिना । 
'ततोऽभिसन्धिश्चक्रे वै दक्षस्य परमेष्ठिना ॥ १३ ॥ 
कन्यायां नारदो मह्य तच पुत्रो भवेदिति । 
'ततो दक्षः सुतां प्रादात्‌ प्रियां बै परमेष्ठिने 
"स तस्यां नारदो जज्ञे भूयः शापभयाद्वषि: ॥ १४ ॥ 

` सुन उचुः । 

`कथं प्रणाशिताः पुत्रा नारदेन महर्षिणा । 

प्रजापतेः सूतवय्ये श्रोतुमिच्छाम तरचतः ॥ १५॥ 

लोमहषेण उचाच | 


दक्षस्य पुत्रा हर्यश्वा चिवद्ध यिषव: प्रजा: । 
'सप्नागता महावीर्या नारद्स्तानुचाच ह || १६॥ 


नारद्‌ उचाच | 


'वालिशा बत यूयं वे नास्या जानीत चे भुवः । 
'प्रमाण सरष्टकामा चै प्रजा प्राचेतसात्मज्ञाः ॥ १७॥ 


अन्तरूदुध्वमधश्‍चेव कथं सजथ वै प्रज्ञा: । 


“ते तु तद्वचनं श्रत्वा प्रयाता सब्वतो दिशः ॥ १८ ॥ | 
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अद्यापि न निवत्तन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः । 

हयेश्वेष्वथ नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः ॥ १६ ॥ 
वेरण्यामथ पुत्राणां सहस्रमग्जतप्रभुः । 
विघद्धयिषचस्ते तु शवलाश्वास्तथा प्रजाः ॥ २० ॥ 
पूर्वोक्त चचन॑ ते तु नारदेन प्रचोदिताः । 
अन्योन्यमूचुस्ते सव्वे सम्यगाह महानुषिः ॥ २१ ॥ 
भ्रातृणा पदवी ज्ञातुं गन्तव्यं नात्र संशयः । 

ज्ञोत्वा प्रमाणं पृथ्व्याश्च सूक्ष्मं स्रक्ष्यामहे प्रजोः ॥ २२॥ 
तेऽपि तेनेच मार्गण प्रयाताः सब्व॑तो दिशम्‌ । 
अद्यापि न निवत्तन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः॥ २३ ॥ 
तदा प्रभृति वे भ्राता भ्रातुरन्वेषणे द्विजा: । 

प्रयातो नश्यति क्षिप्रं तन्न काय्यं विपश्चिता ॥ २४ ॥ 
'तांश्चैच नष्टान्‌ चिज्ञाय पुत्रान्‌ दक्षः प्रजापतिः । 

पि ततोऽस्ूजत्‌ कन्या वेरण्यामिति नः श्रुतम्‌॥ २५ ॥| 
तास्तदा प्रतिजग्राह भार्याथ कश्यपः प्रभुः । 

सोमो धर्म्मश्च भो विप्रास्तथैवान्ये महषयः ॥ २६ ॥ 
द्दौ स दश धर्म्माय कश्यपाय त्रयोद्श । 
सप्तविंशतिः सोमाय चतस्रोऽरिष्टनेमिने ॥ २७ ॥ 

दे चैव बहुपुत्राय द्वे चैवा ङ्गिरसे तथा । 

दे कृशाश्वाय चिदुषे तासां नामानि मे श्टणु ॥ २८ ॥ 
अरुन्धती वसुर्यामी लम्बा भानुमेरुत्वती । 


१५ ` 


सङ्कुल्पा च मुहर्त्ता च साध्या विश्वा च भो द्विजाः ॥ २६ ॥ 
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धर्म्मेपत्न्यो दश त्वेतास्ताखपत्या नि चोधत । 
'विश्वेदेवास्तु विश्वाया: साध्या साध्यान्‌ व्यजायत ॥ ३० ॥. 


मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो वसोस्तु सवः सुता: । 
भानोस्तु भानवः पुत्रा मुहूर्तास्तु मुहत्तेजा: ॥ ३१ ॥. 
लम्यायाश्चेच घोषोऽथ नागचीथी च यामिजा । 
पृथिवीविषयं सञ्चेमरुन्धत्यां व्यजायत ॥ ३२ ॥ 


सङ्कल्पायास्तु विश्वात्मा जज्ञे सङ्कदप एव हि । 
नागचीथ्याञ्च यामिन्यां वृषलश्च व्यजायत ॥ ३३ ॥ 

परो याः सोमपल्लीश्व दक्षः प्राचेतसो ददौ । 

सर्व्या नक्षतरनाम्न्यस्ता ज्यो तिषे परिकीसिता: | ३४ ॥ 

ये त्वन्ये ख्यातिमन्तो चै देचा उयो तिष्पुरोगमाः । 
चसचोऽएो समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि चिस्तरम्‌ ॥ ३५ ॥' 


आपो भुवश्च सोमश्च घवश्चैचानिको ऽनलः । 
मत्यूपशच प्रभासश्च चसो नामभिः स्म्रुताः ॥ ३६ ॥ 
आपस्य पुत्रो वैतण्डः श्रमः श्रान्तो म निस्तथा । 
भ्रुचस्य पुत्रो भगवान्‌ कालो लोकप्रकालन: ॥ ३७ ॥ 
सोमस्य भगवान्‌ चर्चा घच्चस्वी येन जायते । 
धवस्य पुत्रो द्रविणो हुतहव्यघहस्तथा ॥ ३८॥ 
मनोहरायाः शिशिरः प्राणोऽथ रमणस्तर्था । 
अनिलस्य शिवा भार्य्या तस्याः पुत्रो मनोजवः ।. 
अविज्ञातगतिश्चैव दवौ पुत्राचनिलस्य च ॥ ३६॥. 
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अग्निपुत्रः कुमारस्तु शारस्तन्वेश्रिया वृतः |. 

तस्य शाखो 'चिशाखश्च नेगमेयश्च पृष्ठजः ॥ ४०॥ 
अपत्यं कृत्तिकानां लु कात्तिकेय हति स्मृतः । 
प्रत्यूषस्य चिदुः पुत्रम्टुषि नानाथ देवलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
दवी पुत्रो देवलस्यापि क्षमावन्तौ मनीषिणौ । 
वृहस्पतेर्तु भगिनी घरस्त्री ्रह्मवा दिनी ॥ ४२॥ 
योगसिद्धा जगत्‌ क्रत्स्नमसक्ता विचचार ह । 
प्रभासस्य तु खा भार्य्या वसूनामएमस्य तु ॥ ४३॥' 
विश्वकर्म्मा महाभागो यस्यां जज्ञे प्रजापतिः । 

कर्ता शिदपसहस्जाणां त्रिदशानाञ्च वाद्धेकिः ॥ ४३॥ 
भूषणानाञ्च सव्वेषां कर्ता शिहपचतां वरः | 

यः सव्वषां विमानानि दैवतानां चकार ह ॥ ४५ ॥ 
मानुघाशचोपजीवन्ति यस्य शिद्पं मद्दात्मनः । 
सुरभी कश्यपादुद्रानेकादश बिनिम्मेमे ॥ ४६ ॥ 
महादेवप्रसादेन तपसा भाविता सती । 
अजेकपादहिवुध्न्यस्त्वष्टा रुद्रश्च वीय्यंचान्‌ ॥ ४9॥ 
हरश्च बहुरूपश्च उपस्त्रकश्चापरा जितः || 
रेषाकपिश्च शम्भुश्च कपदी रेवतस्तथा ॥ ४८ ॥ 
रेगव्याधश्च शब्वेश्च कपाली च द्विजोत्तमाः | 
एकाद्शेते चिख्यातां रुद्रा ख्रिसुंचनेश्वराः ॥ ४६ ॥ 

: शत त्वेचं समाख्यातं रंद्राणाममितौजसाम्‌। . 
उराणे मुनिशादुकूला यैर्व्याप्तं सचराचरम्‌॥ २४९ ॥ 


१७ 
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दारान्‌ श्टणुध्वं चिप्रेन्द्राः कश्यपस्य प्रजापतेः । 
अदितिदितिदेनुश्चेच अरिष्टा सुरसा खसा ॥ ५१ ॥ 
सुरभिचिनता चेव ताप्रा«क्रोधवशा इला । 

कदुर्मुनिश्च भो विप्रास्ताखपत्यानि चोधत ॥ ५२ ॥ 
ूव्वमन्चतरे श्रेष्ठाद्वादशासन्‌ सुरोत्तमाः । 

तुषिता नाम तेऽन्योन्यमूनचुर्चेचस्रतेऽन्तरे ॥ ५३ ॥ 
उपस्थितेऽतियशसश्चाक्षुषस्यान्तरे मनोः 

हिताथं सव्वेलोकानां समागम्य परस्परम्‌ ॥ ५४ ॥ 
आगच्छत द्रुत देवा अदिति सम्प्रचिशय दै । 

मन्वन्तरे प्रसूयामस्तन्नः श्रेयो भविष्यति ॥ ५५ ॥ 

एचमुक्ता तु ते सव्व चाक्षुषस्यान्तरे मनो: 

मारीचात्‌ कश्यपाञ्जाजास्त्व दित्या दक्षकन्यया ॥ ५६ ॥ 
तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेच हि। 

अय्येमा चेव धाता च त्वष्टा पूषा तथेच च ॥ ५७ ॥ 
विवस्वान सविता चेव मित्रो बरुण एव च | 

अशो भगश्चातितेजा आदित्या दादरा समता: ॥ ५८ ॥ ह 
चाश्षुप्यान्तरे पूव्वेमासंस्ते तुषिताः ज | 
चवस्वतेऽन्तरे ते घा आदित्या द्वादश स्मरताः # 
सप्तचिशति ताः प्रोक्ताः सोमपत्न्यो महान्नताः 
_ . „` “ तासामपत्यान्यभवन्‌ दीप्तान्यमिततेजस: ॥ ५६ ॥ 


® ७ कचिदयश्लोकोनास्ति] | कचिदयं शलोकोनास्ति। 
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अरिएनेमिपल्लीनामपत्यानीह षोड़श । 

बहुपुत्रस्य विदुषए्चतल्रो विद्युतः स्मृताः ॥ ६० ॥ 
चाक्षुषस्यान्तरे पूर्व्वे ऋचो ब्रह्मणिसत्कृताः । 
उशाश्वस्य च देवर्षदैचप्रहरणाः स्मृताः ॥ ६१ ॥ 

एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरैव हि । 

सव्व देवगणाश्चात्र त्रयस्त्रिशत्तु कामजाः ॥ ६२ ॥ 
तेषामपि च भो चिप्रा निरोधोत्पत्तिरुच्यते 

यथा सूर्य्यस्य गगन उदयास्तमयाविह ॥ ६३॥ 

एवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे । 

दित्याः पुत्रद्वयं जज्ञे कश्यपादिति नः श्रुतम्‌ ॥ ६४॥ 
हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षश्च वीर्यवान्‌ । 
सिहिकाचाभवत्‌ कन्या विप्रचित्तेःपरिग्रहः ॥ ६५ ॥ 
संहिकेया इति ख्याता तस्याः पुत्रा महाबलाः । 
हिरण्यकशिपोः पुत्राश्चत्वारः प्रथितौजसः ॥ ६६ ॥ 
हादश्च अनुहादशच प्रहूलादश्चेव वीय्यवान्‌ | 
संहाद्‌श्च चतुर्थो ऽभूद्ध्रादपुत्रो हदस्तथा ॥ ६७॥ 
हेदस्य पुत्री दो चीरौ शिवः काळस्तथव च | 
विरोचनस्तु प्राहा दिवंलिजज्ञे विरोचनात्‌ ॥ ६८॥ 
वले: पुत्रशतं त्वासीदुबाणज्येष्ठ तपोधना: | 
रेतराष्ट्रश्‍च ससूर्यश्चचन्द्रमाश्वन्द्र तापन: ॥ ६६ ॥ 
कुस्भनामो गर्दभाक्षः कुक्षिर्त्यिवमादयः । 
पाणस्तेषामतिबलो ज्येष्ठः पशुपतेः प्रियः ॥ ७० ॥ 
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पुरा करपे तु वाणेन प्रसाद्योमापति प्रभुम्‌ । 
पाश्वेतो विहरिष्यामि इत्येचं याचितो वरः ॥ ७१ ॥. 
हिरण्याक्षसुताशचेच विद्वांसश्च महाचलाः । 

उज्जैरः शकुनिश्चैव. भूतसन्तापनस्तथा ॥ ७२ ॥, 
महानाभश्च विक्रान्तः कालनाभस्तथैच च । 

अभवन्‌ दनुपुत्राश्च शतं तीव्रपराक्रमाः ॥ ७३ ॥. 
तपस्विनो महावीर्याः प्राधान्येन त्रची मि तान्‌। 
ड्विसूर्दा शङ्ककर्णश्च तथा हयशिरा विश्चुः ॥ ७४ ॥ 
अयोमुखः शम्वरश्च करिलो वामनस्तथा । 
मारीचिर्मेधवांश्चेच इल्वलः खस्मरुतथा ॥ ७५ || : 
विक्षोभणश्च केतुश्च केतुवोय्यंशतहदौ । 
rr वञ्रनाभस्तथैच च ॥ ७६ ॥ 
एकचक्रो महावाहुस्तार 

वश्वानर पुलोमा च ठ रका ॥ ७३ ॥ 
स्वभानुव॒ षपब्चा च विप्रचित्तिश्य बीय्येवान्‌ | 


` सच्च एते दनो: पुत्राः कश्यपाद्‌ भिजञज्ञिरे ॥ ७८ ॥ 


विप्रचित्तिप्रधानास्ते दानवाः सुमहाबला: | 

त यपत न तच्छक्यं द्विजोत्तमाः ॥ ७६ ॥ - 
प्रसंख्यातुं बहुत्वाच्च पुतरपौत्रमनन्तकम्‌। | 
स्वमांनोस्तु प्रभा कन्या पुरोन्नस्तु शची सुता ॥ ८० ॥' 
उपदानवी हयशिराः निष्टा वार्षपव्वंणी। २ 
पुलोमा कालिका चेव वेश्वानरसुते उभे। ` ` 
बहूचपत्ये महापत्ये'मारीचेस्तु- परिग्रहः.॥ | ८१ 
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तयोः पुत्रसहस्ताणि षश्टिदानवनन्दना: । 
चतुद्शशतानन्यान्‌ हिरण्यपुरवासिनः । 
मारीचिजेनयामाख महता तपस्पन्वितः ॥ ८२॥ 
पोलोमाः कालकेयाश्च दानवास्ते महाबलाः । 
अवध्या देचतानां हि हिरण्यपुरवासिनः ॥ ८३ ॥ 
पितामहप्रसादेन ये इताः सव्यसाचिना । 

'ततोऽपरे महावीर्य्या दानवास्त्वतिदारुणाः ॥ ८४ ॥ 
सिहिकायामथोत्पन्ना विप्रचित्तेः सुतास्तथा । 
देत्यदानचसंयोगाञ्जातास्तीबपराक्रमाः ॥ ८५ ॥ 
सेहिकेया इति ख्यातास्त्रयोदश महावळाः । 

वंशः शद्यश्च बलिनौ नलश्चेच तथा वलः ॥ ८६ ॥ 
घातापिनेमुचिश्चैच इरवलः खस्मस्तथा । 

अञ्जिको नरकश्चैच काळनाभस्सर्थव च ॥ ८9॥ 
सरमाणस्तथा चैव स्वरकद्पश्च वीर्य्यवान्‌ ८८ ॥ 
सुकश्चच तुहुण्डश्च ह दपुत्रो बभूवतुः । 

मारीचः सुन्दपुत्रश्च प्रस्तुतायां व्यजायत ॥ ८९ ॥ (१) 
एते चे दानवाः श्रेष्ठा द्नोव्वंशचिवद्धनाः । 

तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्नशः ॥ ६० ॥ 


संहाद्स्य तु दैत्यस्य निवातकवचाः कुले । 


> खेत्पन्नाः सुमहता तपसा भा सुमहता तपसा भावितात्मनः ॥ ३१ ॥ 


१ कचिद्यं न लक्षयते । 
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तिस्रः कोट्यः सुतास्तेषांमनिचत्यां निवासिनः 
अघध्यास्तेऽपि देवानामर्जुनेन निपातिताः । 

षर्सुताः सुमहाभागास्ताम्रायाः परिकीर्त्तिताः ॥ ६२॥ 
क्रोश्वी श्येनी च भासी च सुग्रीची शुचिग्र॒ध्रिका । 
क्रौञ्ची तु जनयामॉस उलूकप्रत्यलूककान्‌ ॥ ६३ ॥ 
श्येनी श्येनांस्तथा भासी भासानगृध्रांश्च गृध्यपि । 
शुचिरोद्कानपक्षिगणानुसुग्रीची तु द्विजोत्तमाः ॥ ६४ ॥ 
अश्वाचुष्टान्‌ गद भांशच ताम्रावंशः प्रकीर्तितः । 
विनतायास्तु द्वौ पुत्रौ विख्यातौ गरुडारुणौ ॥ ६५॥ 
गरुडः पततां श्रेष्ठो दारुणः स्वेन कर्म्मणा | 
छुरसायाः सहसन्तु सर्पाणाममितौजसाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अनेकशिरसां विप्राः खचराणां महात्मनाम्‌ । 
काद्रवेयास्तु वलिनः सहस्रममितौजसः ॥ ६७ ॥ 
सुपणंघशगा नागा जजिरे नैकमस्तकाः | 

येषां पुधानाः सततं शेषवासुकितक्षकाः ॥ ॥ ६८॥. 
ऐराघतो महापद्मः कस्वलाश्वतराबभौ । 

एछापत्रश्च शङ्भश्च कर्कोटकधनञ्जयौ ॥ ६६ ॥ 
महानीलमहाकणौं धृतराष्ट्रबलाहकौ । 

कुहरः पुष्पदंष्ट्रश्‍च दुर्मुखः सुमुखस्तथा ॥ १००.॥` 
शक्षरच शङ्खपालश्च कपिलो वामनस्तथा । 

नहुषः शहुरोमाच मनिरित्येचमाद्यः ॥ १०१ ॥ 
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तेषां पुत्राश्च पौत्राशच शतशोऽथ सहस्रशः | 
चतुर्दशसहस्राणि क्रूराणामनिळाशिनाम्‌ ॥ १०२॥ 
गणं क्रोधवशं विप्रास्तस्य सर्व्वे,च दंष्ट्रिणः 
स्थलजाः पक्षिणोऽजाश्च धरायाः प्रसवाः स्मृताः ॥ १०३ ॥ 
गास्तु वे जनयामास सुरभिम हिषीर्तथा । 

इरा वृक्षलता चलीस्तुनजातीश्च सब्वंशः ॥ १०४ ॥ 
खसा तु यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा । 

अरिष्टा तु महासिद्धा गंधर्व्यानमितौजसः ॥ १०५॥ 
एते कश्यपदायादाः कीर्तिताः स्थाणुजङ्गमाः । 

येषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १०६ ॥ 
एष मन्वन्तरे विप्राः सगः खारोचिघे स्मतः । 
वेघश्वतेऽतिमहति घारुणे वितते क्रतो ॥ १०७॥ 
जुह्यानस्य ब्रह्मणो चै प्रजासर्गे इहोच्यते । 

पूवव यत्र समुत्पन्नानबह्र्षीनसप्त मानसान्‌ ॥ १०८॥ 
पुत्रत्वे कल्पयामास स्वयमेव पितामहः । 

ततो चिरोधे देवानां दानवानां च भो द्विजाः ॥ १०६ ॥ 
दितिचिनष्टपुत्रा वै तोषयामास कश्यपम्‌ । 
कश्यपस्तु प्रसन्नात्मा सम्यगाराधितस्तया ॥ ११० ॥ 
परेण छन्दयामास सा च चक्रे घरं तदा । 
पुत्रमिन्द्रयधार्थाय समर्थममितौजसम्‌॥ १११ ॥ 

स च तस्मै घरं प्रादात्‌, प्राथितः सुमहातपाः । 


द्त्वा च घरमत्युग्रो मारीचः समभाषत॥ ११२ ॥ 
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नदं पुत्रो निहन्ता ते गर्भ वे शारदां शतम्‌ । 

यदि धारयसे शौचतत्परा व्रतमास्थिता ॥ ११३ ॥ 
तथेत्यभिहितो भर्त्ता तया देव्या महातपाः | 

धारयामास गभं तु शुचिः सा सुनिसत्तमाः ॥ ११७ ॥ 
ततो5भ्युपागमदहित्यां गर्भमाधाय कश्यपः । 

रोधयन्‌ वै गणं श्रेष्ठ देचानाममितोजसम्‌ ॥ ११५ ॥ 
तेज; संहृत्य दु्घषेमवध्यममरैरपि । 

जगाम पन्चेतायैव तपसे संशितत्रता ॥ ११६ ॥ 
तस्याश्चेवान्तरप्रेप्छुरभघत्‌ पाकशासनः । 

जाते वर्षशते चास्या द्द्शान्तरमच्युतः ॥ ११७ ॥ 
अहत्वा पादयोः शौचं दितिः शयनमा विशत्‌'। 

निद्रां चाहारयामास तस्यां कुक्षिं प्रविश्य सः.॥ ११८॥ 
चज़॒पाणिस्ततो गर्भ सप्तधा तं न्यक्कन्तयत्‌ । 

स पाट्यमानो ग्भोऽथ घन्रेण प्रसरोद्‌ ह ॥ ११६॥ 
मा रोदीरिति तं शक्रः पुनःपुनरथाब्रवीत्‌ । 

सोऽभवत्‌ सप्तधा गर्भेस्तमिन््रो रुषित: पुनः ॥ १२०॥ 
एकेक सप्तधा चक्रे:बज्रे णेवारिकण: | 

हक ते देवा वभूचु द्विजसत्तमाः ॥ १२१ ॥ 

यथोक्तं वं मघवता तथैच मरुतोऽभवन्‌ । 
देवाश्चेकोनपश्चाशत्सहाया वञ्रपाणिनः ॥ १२२॥ 
तेषामेवं प्रवृत्तानां भूतानां द्विजसत्तमाः . 
रोचयन्‌ वै गणश्रेष्ठान्‌ देवानाममितौजसाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
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निकायेषु निकायेषु हरिः प्रादात्‌ प्रजापतीन्‌ । 
क्रमशस्तानि राज्यानि पृथुपूर्वाणि भो द्विजाः ॥ १२४॥ 
स हरिः पुरुपो घीरः कृष्णो जिष्णुः प्रजापतिः 
पर्जन्यस्तपनो ऽनन्तस्तस्य सब्ब मिदं जगत्‌॥ १२५ ॥ 
भूतसर्गमिमं सम्यगजानतो द्विजसत्तमाः । 
नावृत्तिभयमस्तीह परलोकभयं कुतः ॥ १२६ ॥ 
इति श्रोत्राह्म महापुराणे देवखुराणासुत्‌ः 

पत्तिकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


oS आओ, 


चतुथो ऽध्यायः । 
० i भिषे ९ 

पृथुमारम्य सर्वदेवदानवादीनां राज्याभिषेक वर्णनम्‌ 
ळोमहषेण उवाच । | 

अभिषिच्याचिराजेन्द्रं पथं वेन्यं पितामहः। 

ततः कमेण राज्यानि व्यादेष्टुसुपचक्रमे ॥१॥ 

द्विजानां चीरुधां चेच नक्षत्रत्रहयोस्तथा । | 

यज्ञानां तपसां चैव सोमं राज्ये$म्यपेचयत्‌॥ २॥ 

अपां तु चरुणंराज्ये राज्ञां वैश्रवणं पतिम्‌। . 


क छ वसः ८ ||| > क 
आदित्यानां तथा. विष्णुं धसूनामथ पाचकम्‌ ॥ ३ 
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प्रजापतीनां दक्षं तु मरुतामथ वासचम्‌ । 

देत्यानां दानवानां वै प्रहादममितौजसम्‌ ॥ ४॥ 
वेघस्वतं पितृणाञ्च यमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ । 

यक्षाणां राक्षलाणाञ्च पाथिवाणां तथैच च ॥ ५॥ 
सब्वेभूतपिशाचानां गिरीशं शूळपाणिनम्‌ । 

शेलानां हिमचन्तञ्च नदीनामथ सागरम्‌ ॥ ६॥ 
गंधव्यांणामधिपति चक्रे चित्ररथं प्रभुम्‌ । ` 

नागानां वासुकि चक्र सर्पाणामथ तक्षकम्‌ ॥ ७ ॥ 
चारणानां तु राजानमैराचतमथादिशत्‌ । 
उच्चेःश्रवसमश्चानां गरुइञ्चैच पक्षिणाम्‌ ॥ ८॥ 
स्गाणामथ शादुदू छं गोवृषन्तु गवां पतिम्‌ । 
घनस्पतीनां राजानं एक्षमेवाम्यघेचयत्‌ ॥ 8 ॥ 

एवं चिभाज्य राज्यानि क्रमेणेव पितामहः । 

| द्शिं पालानथ तत: स्थापयामास स प्रभु: ॥ १० ॥. 
पूव्वस्याँ दिशि पुत्रं तु वैराजस्य प्रजापतेः । 

द्शिः पार्क सुधन्वानं राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ११॥ 
दक्षिणस्य दिशि तथा कह मस्य प्रजापतेः । [ 

पुत्र शङ्खपदं नाम राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १२ ॥: 
पश्चिमस्यां दिशि तथा रजसः पुत्रमच्युतम्‌ । 

केतुमन्तं महात्मानं राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १३ ॥ 
तथा हिरण्यरोमाणं पर्जन्यस्य प्रजापतेः । 

उदीच्यां दिशि दुद्धंष राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १४ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


' ध्यायः] & पृथृचरित्र वणनम्‌ छ २७. 


तेरियं प्रथिवी सर्व्या सप्तद्वीपा सपत्तना | 
यथाप्रदेशमद्यापि धम्मण . प्रतिपाल्यते ॥ १५॥ 
राजसूयाभिषिक्तछ्तु ॒प्रथुरेतेनुराधिपेः । 
वेदद्ृष्टेन विधिना राजा राज्ये नराधिपः ॥ १६॥ 
ततो मन्वन्तरेऽतीते चाक्षुषेऽमिततेजसि । 
वेचर्चताय मनवे पथिव्यां राज्यमादिशत्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्य विस्तरमाख्यास्ये मनोवेवस्रतस्य ह। 
भवतां चानुकूल्याय यदि श्रोतुमिहेच्छथ । 
महदेतद्धिष्टानं पुराणे तदधिष्टितम्‌॥ १८॥ 
सुनय ऊचुः । 
विस्तरेण पृथोर्जन्म लोमहर्षण कीत्तय । 
यथा महात्मना तेन दग्धा वेयं वसुन्धरा ॥ १8 ॥ 
यथा चापि नभिठ्‌ ग्धा यथा देवैर्महषिभिः । 
यथा देत्येश्च नागैश्च यथा यक्षयथा दमैः ॥ २०॥ 
यथा शैले: पिशाचैश्च गंधव्वेंश्व द्विजोत्तमैः । 
राक्षसैश्च महासत्त्वैर्यथा दुग्धा घखुन्धरा ॥ २१ ॥ 
तेषां पात्रचिशोषांशच वक्तमहेसि खुवत । 
बत्सक्षीरविरोषांश्च दोग्धारं चानुपूव्वेश: ॥ २२ ॥ 
यस्माच्च कारणात्‌ पाणिर्वेनस्य मथितः पुरा । 
कृद्मेहषि भिस्तात कारणं तञ्च कीत्तय ॥ २३ ॥ 
लोमहर्षण उवाच । 


शएणुध्वं कीर्चयिष्यामि पृथोर्वैन्यस्य विस्तरम्‌ । 
एकाग्राः प्रयताश्चैव पण्यार्था वे ढिजषेमाः ॥ २४ ॥ 
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नाशुचेः क्षुद्रमनसो नाशिष्यस्यात्रतस्य च | 
कीत्तेयेयमिद्‌ विप्राः छृतड्नायाहिताय च ॥ २५ ॥ 
खाय यशस्यमायुष्यं धन्यं, वेदेशच सस्मितम्‌ । 
रहस्यमृषिभिः प्रोतः श्ण्णुध्वं वे यथातथम्‌ ॥ २६ ॥ 
00 त €् ५ 
यश्चेमं कीत्तेयेन्नित्यं पृथो वैन्यस्य विस्तरम्‌ । 
घ्रा्मगेभ्यो नमस्कृत्य न स शोचेत्‌ कृताकृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
आसोद्धम्मस्य संगोप्ता पूर्व्वमत्रिसमः प्रभुः । 
अत्रिवंशे 
शे समुतूपन्नस्तङ्घो नाम प्रजापति: ॥ २८ ॥ 
तस्य पुत्रोऽभवद्वेनो नात्यर्थ धर्म्मको विद: । 
ज्ञ ८ ‘~ ~ ७ 
तो मृत्युसुतायां वे सुनीथायां प्रजापतिः ॥ २६ ॥ 
स मातामहदोषेण तेन कालात्मजात्मजः | 
पर्स रठतः कृत्वा कामलोभेष्ववर्चत ॥ ३० ॥ 
मय्यादां भेदयामास धम्मोपिता स पार्थिव: 
व : 
~ मन सो धर्म निरतोऽभवत्‌ ॥ ३१ । 
| pe पजास्तस्मिन्‌ प्रजापतौ । 
अदृत्त न थपुः सोमं हुतं यज्ञ घ देवताः 
न यष्टऽ्यं न होतव्यमिति तस्य प्रजापतेः । 
आसी | 
पि प्रतिज्ञा क्ररैयं चिनाशे प्रत्युपस्थिते ॥ ३३ ॥ 
हमिज्यश्च यष्टा च यज्ञश्चेति भृगूद्वह । 
हक चिधातब्यो मयि होतव्यमित्यपि ॥ ३४ ॥ 
तम : तमय्यादमाद्दानमसाम्प्रतम्‌ | 
महर्ष Cs | ; 
अचचुमह्ृषयः सव्वे मरोचिप्रमुखा 


स्तदा ॥ ३५ ॥ 
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वयं दीक्षां प्रवेक्ष्यामः संचत्सरगणान्‌ बहुन | 
अधम्मं कुरु मा वेन एष धर्म्म: सनातनः ॥ ३६ ॥ 
निधने5त्रे: प्रसूतस्त्वं प्रजापतिरसंशयम्‌ । 
प्रजाश्च पाळयिष्येऽहमितीह समयः कृत: ॥ ३७॥ 
तांस्तथा रुबतः सर्व्वान्महर्षीनत्रचीत्तदा । 

वेनः प्रहस्य दुबु द्विरिममर्थमनर्थवित्‌॥ ३८ ॥ 


वेन उवाच । 


सरष्टा धर्म्मस्य कश्चान्यः श्रोतव्यं कस्य चा मया । 
श्रुतवीय्येतपःसत्ये मया घा कः समो भुवि ॥ ३६॥ 
परभवं सब्वेभूतानां धर्स्माणां च विशेषतः । 

सम्मूढ़ा न चिढुन नं भवन्तो मां बिचेतसः ॥ ४० ॥ 
इच्छन्‌ दहेयं पृथिवीं प्लावयेयं जलस्तथा । 

यां वे भुवं च रुद्धेयं नात्र कार्य्या विचारणा ॥ ४१ ॥ 
यदा न शक्यते मोहाद्वलेपाञ्च पार्थिवः । 

भपनेतु तदा वेनस्ततः क्रुद्धा महर्षयः ॥ ४२॥ ` 

ते निगृह्य महात्मानो विस्फुरन्तं महाबलम्‌ । ` 

ततो ऽस्य सब्यमुरु' ते ममन्थ जातमन्यवः ॥ ४३ ॥ 
तस्सिन्निमंथ्यमाने बै राज्ञ उरौ तु जशिवान | 
हस्घोऽतिमात्रः पुरुषः कृष्णश्चेति बभूच ह ॥ ४४ ॥. 

स भीत: प्राञ्जलिर्मूत्वा तस्थिव्रान्‌ दविजसत्तमाः। .. 
तमत्रिचिहृळं दृश्ट्चा निषीदेत्यत्रवीत्तदा ॥:४५.॥.. ` ¦ : 
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निषादवंशकर्तासौ वभूच वदतांवराः। 
घीवरानसजच्चापि वेनकरमषसम्भचान्‌॥ ४६ ॥ 

ये चान्ये विद्यानिलयास्तथः पव्वेतसंश्रयाः । 
अधम्मेरूचयो घिप्रास्ते ते वे वेनकल्मषाः ॥ ३७ ॥ 
ततः पुनमेहात्मानः पाणिं वेनस्य दक्षिणम्‌ । 
अरणीमिष संरब्धा ममन्थुर्जातमन्यवः ॥ ४८ ॥ 
पृथुस्तस्मात्‌ समुत्पन्नः कराउज्घलनसन्निभः । 
दीप्यमानः स्ववपुषा साक्षादयिरिच ज्वलन ॥ २६ ॥ 
अथ सोऽजगचं नाम धनुयर ह्य महारचम्‌ । 

शरांश्च दिव्यान्‌ रक्षार्थं कवचं च महाप्रभम्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्मिन्‌ जातेऽथ भूतानि सम्प्रहृष्टानि सर्व्वशः । 
समापेतुमेंहाभागा घेनस्तु त्रिदिवं ययौ ॥ ५१ ॥ 
समुत्पन्नेन भो विप्राः सत्पुत्रेण महात्मना । 

चातः स पुरुषव्याप्रः पुन्नान्नो नरकात्तदा ॥ ५२ ॥ 


'तं समुद्राश्च नयश्च रल्ञान्यादाय सर्व्वशः । 


तोयानि चामिषेकार्थ सव्वे एचोपत स्थिरे ॥ ७५३ ॥ 
पितामहश्च भगघान्‌ देवैराङ्गिरसैः सह । 
स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि च सर्व्वशः ॥ ५४ 
समागम्य सदा वेन्यमभ्यपिश्चन्नराधिपम्‌ । 

महता राजराजेन प्रजास्तेनानुरञ्जिताः ॥ ५५॥ 
सोऽभिषिक्तो महातेजा विधिवद्धग्मकोचिदे: 


[चतुर्थाऽ ` 


= > 
आधिराज्ये तदा. राशां. परधुवेन्य: प्रतापवान्‌ ॥ ५६ ॥ . 
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पित्रापरञ्जितास्तस्य प्रजास्तेनानुरञ्जिताः । 
अनुरागात्ततर्तस्य नाम राजाभ्यजायत ॥ ५७॥ 
आपस्तस्तम्मिरे तस्यं समुद्रमभियास्यतः । 

पर्वताश्च ददुम्मार्ग ध्वजभङ्गश्च नाभचत्‌.॥ ५८॥ 
अकृष्टपच्या पृथिवी सिध्यन्त्यन्नानि चिन्तनात्‌ । 
सब्बेकामदुघा गावः पुरके पुरकेमधु ॥ ५६॥ 
एतस्मिन्ने च काले तु यज्ञे पेतामहे शुभे । 

सूतः सूत्यां समुत्पन्नः सौत्येऽहनि महामतिः ॥ ६०॥ 
तस्मिन्ने च महायज्ञ यज्ञ प्राज्ञोऽथ मागधः । 

पृथोः स्तवार्थं तौ तत्र समाह्रतौ महषिमिः ॥ ६१ ॥ 
तावूचुऋ षयः सर्व्वे स्तूयतामेष पार्थिव: । 
क्मेतद्नुरुपं घां पात्रं चायं नराधिपः॥ ६२॥ 
तावूचतुस्तदा स्व्वास्तानृषीन्‌ सूतमागधो । 

आवां देवानृषींश्चैव प्रीणयावः स्वकम्मेभिः ॥ ६३ ॥ 
न चास्य चिद्मो चे कम्मे नाम घा लक्षणं यशः । 
स्तोत्रं येनास्य कुर्य्या राज्ञस्तेजखिनो द्विजाः ॥ ६७ ॥ - 
'अषिसिस्तौ नियुक्तौ तु भविष्य स्तूयतामिति . 
यानि कर्माणि कृतवान, एथुः पश्चान्महाबलः ॥ ६५ ॥ 
ततः प्रभृति वे लोके स्तवेषु मुनिसत्तमाः । 
आशोवांदा: प्रयुज्यन्ते सूतमागधवन्दिभिः ॥ ६६ 
'तयो स्तवान्ते सुप्रीतः पृथुः प्रादात्प्रजेश्वरः 


अनूपदेशं सूताय मगधं मागधाय च ॥.६७॥ 
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तं दृष्ट्या परमप्रीताः प्रज्ञाः प्रोचुर्मनीषिणः । 
वृत्तीनामेष चो दाता भविष्यति नराधिपः ॥ ६८॥ 
ततो वेन्यं महात्मानं प्रजा-समभिदुद्ुचुः । 

त्वं नो वृत्तिं विधत्स्वेति महषिचचनात्तदा ॥ ६६॥ 
सोऽभिहूतः प्रजाभिस्तु प्रजाहितचिकीषंया । 

धनुग ह्य पृषत्कांश्च पृथिचीमाद्रवद्वळी ॥ ७०-॥ 

ततो वेन्यभयत्रस्ता गौभू त्वा प्राद्रचन्मही । 

तां पृथुधेनुरादाय द्रचन्तीमन्चधाचत ॥ ७१ ॥ 

सा लोकान्‌ ब्रह्मलोकादीन्‌ गत्वा वैन्यभयात्तदा 
प्रद्द्‌शांग्रतो वेन्यं प्रगृहीतशरासनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जवळद्‌भिनि शितेर्वा णेदीप्ततेजसमन्ततः । 

महायोगं महात्मानं दुद्ध्षममरैरपि ॥ ७३॥ 

अलभन्ती तु सा त्राणं चेन्यमेचान्बपद्यत । 
कृताञ्जलिपुटा भूत्वा पूज्या लोकोस्त्रिमिस्तदा ॥ ७४ ॥ 
उचाच वेन्यं नाधर्म्म स्रीवधे परिपश्यसि । 

कथं ध।रयिता चासि प्रजा राजन चिना मया ॥ ७५॥ 
मयि लोका स्थिता राजन्मयेदं धार्य्यते जगत्‌। ` 
मद्विनारे विनश्ेयुः प्रज्ञाः पार्थि चिद्धि तत्‌ ॥ ७६ ॥. 
न मामहेसि हन्तुं चै श्रेयश्वेत्वं चिकोषेसि। म 
प्रजानां पृथिवीपार णु चेदं चचो मम ॥ ७७ 
उपायतः समारब्धा सव्चे सिध्यन्त्यप्रक्रमा: । . 

उपायं पश्य येन त्वं धारयेथाः प्रजामिमाम्‌ ॥:७८॥. 
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हत्वापि मां न शक्तस्त्वं प्रजानां पोषणे नृप । 

अनुकूला भविष्यामि यच्छ कोपं महामते ॥ ७६ ॥ 

अचध्यां च स्त्रियं प्राहु स्ति्यंगयो निगतेष्वपि । 

यद्येवं पृथिचीपाळ न धर्म्म त्यक्तमहेसि ॥ ८० ॥ 

एवं वहुविध चाक्यं श्रत्वा राजा महामनाः । 

कोपं निगृह्य धर्म्मात्मा चखुधामिद्मत्रचीत्‌ ॥ ८१ ॥ 

पृथ रुवाच । | 

एकस्यार्थे तु यो हन्यादात्मनो वा परस्य चा । 

वहून्‌ चा प्राणिनो ऽनन्तं भवेत्तस्येह पातकम्‌॥ ८२॥ 

सुखमेधन्ति बदचो यस्मिंस्तु निहतेऽशुभे । 

तस्मिन्‌ हते नास्ति भद्रे पातकं चोपपातकम्‌ ॥ ८३॥ 

सोऽहं प्रजानिभित्त त्वां हनिष्यामि वसुन्धरे 

यदि मे वचनान्नाद्य करिष्यसि जगद्धितम्‌॥ ८४॥ 

त्वां निहत्याद्य. चाणेन मच्छासनपराङमुखीम्‌। 

आत्मानं प्रथयित्वाहं प्रजा धारयिता स्वयम्‌॥ ८५॥ 

सा त्वं शासनमास्थाय मम धम्मेशरतां घरे । 

सञ्चीवय प्रजा: सर्व्वाः समर्था ह्यसि धारणे॥ ८६॥ ` 

दुहितृत्वं च मे गच्छ तत एनमह शरम्‌ । 

नियच्छयं त्वद्दधार्थमुद्यन्त॑ घोरदशेनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
वखुध्रोचाच । 

सव्वमेतदहं चीर विधास्यामि न संशयः। 


पेत्स तु मम सम्पश्य क्षरैयं येन वत्सला ॥ ८८ ॥ 
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समाश्च कुरु सब्वंत्र मां त्वं धरम्मेभृतां वर । 
तथा विस्यन्दमानं मे क्षीरं सब्वेत्र भावयेत्‌ ॥ ८६॥ 


लोमहर्षण उधाच | 
तत उत्सारयामास शेळान्‌ शतसहस्रशः । 
धनुष्कोस्या तद्वा चेन्यस्तेन शेला चिवद्धिताः ॥ ६०॥ 
न हि पूव्वेविसगे 'वे विषमे पृथिवीतले । 
संविभागः पुराणां चा ग्रामाणां वाभवत्तदा ॥ ६१ ॥ 
न शस्यानि न गोरक्ष्यं न कृषिने वणिकपथः । 
नेच सत्यानृतं चासीन्न लोमो न.च मत्सर: ॥ ६२॥ 
वेवस्वतेऽन्तरे तस्मिन्‌ साम्प्रतं समप स्थिते । 
वेन्यात्प्रभृति वे विप्राः सर्वस्यैतस्य सम्भवः ॥ ६३ ॥ 
यत्र यत्र सम त्वस्या भूमेरासीत्तदा द्विजाः । 
तत्र तत्र प्रजा; सर्व्या विवासं समरोचयन्‌ ॥ ६४ ॥ 
आहार: फलमूलानि पजानामभवत्तदा । 
कच्छपा महता युक्त इत्येबमनुपशुश्रुम ॥ ३५ ॥ 
स कव्पयित्वा वत्सं तु मनु खायम्मुवं प्रभुम्‌ । 
खपाणो Se दुदोह पृथिवीं तत: ॥ ६ ६॥ 
शस्यजातानि सर्व्वाणि पृथव्चैंन्य: 
तेनाश्न न प्रजा: सर्व्या ० ६७॥ 
त्रे तदा देवा: पितरो ऽश्र सरोसपाः । 
द्त्या यक्षा: पुण्यजना गन्धर्वाः पञ्चता नगा: ॥ ६८ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


'ध्यायः] # पृथ्वी दोहन वर्णनम्‌ ¥ ˆ ` ३५ 


म 
| 
है 


एते पुरा द्विजश्रेष्ठा ढुढुद्द्थरणी किल । 


क्षीरं घत्खश्च पात्रं च तेषां दोग्धा पृथकपृथक्‌ ॥ ६६॥ 
ऋषीणामभवत्सोमो घत्सो दोग्धा बृहस्पति: । 

क्षीरं तेषां तपो ब्रह्म पात्रं छन्दांसि भो द्विजाः ॥ १०० 
देवानां काञ्चनं पात्रं चत्सस्तेषां शतक्रतुः। | 
-क्षीरमोजस्करं चेव दोग्धा च भगवान्रविः ॥ १०१ ॥ 


पितृणां राजतं पात्रं यमो वत्सः प्रतापवान्‌ । 
अन्तकश्चाभवद्दोग्धा क्षोरं तेषां सुधा स्मृता ॥ १०२॥ 


 -चागानां तक्षको वत्सः पात्रं चाळावुसंज्ञकम्‌ । 
-दोग्धा त्वेरावतो नागस्तेषां क्षोर विषं स्मृतम्‌ ॥ १०३ ॥ 


अलुराणां मधुर्दोग्धा क्षीर मायामयं स्मृतम्‌ । 
विरोचनस्तु बत्सोऽभूदायसूं पात्रमेच च ॥.१०४॥ 
यक्षाणामामपात्रं तु वत्सो वैश्रवणः प्रभुः ! 


दोग्धा रजतनाभस्तु क्षीराम्तर्धानमेच च ॥ १०५॥ 


सुमाली राक्षसेन्द्राणांघत्सं क्षीरञ्च शोणितम्‌ । 

दोग्धा रजतनाभस्तु कपालं पात्रमेव च ॥ १०६ ॥ 
गन्धरव्वाणां चित्ररथो चत्सः पात्रं च पङ्कजम्‌ | 

दोग्धा च सुरुचिः क्षीरं तेषां गन्ध शुचिः स्मृतः ॥ १०७॥ 


शल पात्रं पव्वेतानां क्षीरं र्लौषधीस्तथा । 


पत्स हतु हिमवानाखोइदोग्धा प्रेहमंहागिरिः ॥ १०८॥ 


प्लक्षो चत्सस्तु वृक्षाणां दोग्धा शालस्तु पुष्पितः | 
पालाशपात्रै क्षीरञ्च छिन्नदग्थप्ररोहणम्‌ ॥ १०६ ॥ 
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सेयं धात्री विधात्री च पावनी च वसुन्धरा । 
चराचरस्य सव्वेस्य़ प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥ ११० ॥: 
सव्वेकामदुधा दोग्ध्री स॒ब्वेशस्यप्ररोहणी । 
आसीदियं समुद्रान्ता मेदिनी परिविश्रुता ॥ १११ ॥ 
मधुकेटभयोः छृत्स्ना मेदसा समभिप्लुता । 
तेनेयं मेदिनी देवी उच्यते ब्रह्मवादिमिः ॥ ११२ ॥ 
ततोऽम्युपगमाद्राज्ञः पृथो वैन्यस्य भो द्विजाः । 
दुहितृत्वमनुप्राप्ता देवी पृथ्वीति चोच्यते ॥ ११३ ॥ 
एथुना प्रविभक्ता च शोधिता च चसुन्धरा । 
शस्याकरवती स्फोता पुरपत्तनशालिनी ॥ ११४ ॥ 
एषस्प्रभाषो वेन्यः स राजासीद्राजसत्तमः | 
नमस्यश्चेच पूज्यश्च भूतग्रामै संशयः ॥ ११५ ॥ 
ब्राह्मणेश्च महाभागेवेदवेदाङ्गपारगैः | 
च्युत कामो ब्रह्मयोनिः सनातन: ॥ ११६ ॥ 
पाथिवश्च महाभागेः ट शि 
आदिराजो Arh | 
योधैरपि च विक्रान्तैः प्रा. ह म 
आदिराजो नमस्कार्य्यो हो रक सकर 

ना पथमो नृप: ॥ ११८ ।! 
यो हि योद्धा रणं याति कोत्तेयित्चा पर्थ 


त्वा थुं नृपम्‌। 
स घोररुपात्संग्रामात्क्षेमी भवति कीत्तिमान्‌॥ ११६ ॥ 


वेश्येरपि च वित्तादरयेवेश्यवृत्तिविघायिमिः | 
एथुरेच नमस्काय्यो वृत्तिदाता महायशा: ॥ १२० ॥ 
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तथेष शूद्रैः शुचिभिस्त्रिवर्णपरिचारिमिः । | 
पृथुरेव नमस्कार्यः श्रेयः परमिहेप्सुभिः ॥ १२१-॥ 
एते चत्स विशेषाश्च दोग्धारः क्षीरमेच च । 
पात्राणि च मयोक्तानि किं भूयो घर्णयामि वः ॥ १२२॥ 
इति श्रीत्राह्मो महापुराणे प्रथोजेन्ममाहात्म्यकथनं 
नाम चतुथो ऽध्यायः ॥ ४॥ 


ज प्न 


पञ्चमोऽध्यायः 
मन्वन्तरं वर्णनम्‌ 
त्ऋषय ऊचुः । 
मन्वन्तराणि सर्व्वाणि विस्तरैण महामते | _ 
तेषां पूब्वेचिसृष्टि च लोमहर्षण कीत्तेय ॥ १॥ 
याघन्तो मनवश्चैव याचन्तं काळमेच च । 402 
मन्वन्तराणि भो सूत श्रोतुमिच्छाम तत्बतः॥ ३॥ 
लोमहषंण उचाच | 
न शक्यो चिस्तरो विप्रा वक्तुं वर्णशतेरपि ! 
मन्वन्तराणां सर्व्वेषां संक्षेपाच्छुणुत ढिजाः ॥ ३ ॥ 


स्वायस्भुचो मनुः पूव्व मनु स्वारोचिषस्तथा | 
उत्तमस्तामसश्यैच रैचतश्वाश्वुषस्तथा ॥ ४ ॥ 
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वेचस्वतश्च भो विप्राः साम्प्रतं मनुरुच्यते । 
सावाणिशच मनुस्तद्व्रेभ्यो रौच्यस्तथैव च ॥ ५॥ 
तथैव मेरुसावण्येश्चत्वारो मनवः स्म्ुताः । 

अतीता चत्तेमानाश्च तथैवानागता द्विजाः ॥ ६ ॥ 
कीत्तिता मनवस्तुभ्यं मयेवैते यथाश्रुताः । 
ऋषीस्त्वेषां प्रवक्ष्यामि पुत्रानदेवगणांस्तथा ॥ ७ ॥. 
मरीच्िरतरिर्भगवानङ्गिराः पुलहः ऋतुः । 

पुरुस्त्यश्च चशिष्ठश्च सप्तेते ब्रह्मणः सुता: ॥ ८ ॥ 
उत्तरस्यां दिशि तथा द्विजा: सप्तर्णयस्तथा । 
आग्निभ्रश्चा झिवाहुश्च मेध्यो मेधातिथिर्वेछुः ॥ ६ ॥' 
ज्यो तिष्मानद्युतिमानहःय: सवछः पुत्रसंज्ञकः । 

ह स्वारयभुवस्येते दश पुत्रा महौजसः ॥ १०॥ 
एतद्व प्रथम चिप्रा मन्वन्तरमुदाहतम्‌ | 


उर्व्वो घसिष्ठपुत्रश्च स्तम्बः कश्यप एव च ॥ ११ ॥. 


प्राणो बृहस्पतिश्चेष दत्तो 5 त्रिश्य्यवनस्तथा । 
एते महर्षयो पिप्रा वायुप्रोक्ता महात्रताः ॥ १२ ॥ 
देवाश्च तुषिता नाम स्टता: खारोचिषेऽन्तरे । 
हचिष्नः सुकृतिज्यी तिरापोमूसिरपि स्मृतः ॥ १३ ॥' 
प्रतीतश्च नभस्यश्च नम ऊर्जस्तभैच च । | 
स्थारोचिषस्य पुत्नाल्ते मनोचिप्रा महात्मन: ॥ १४ ॥ 
कीत्तिताः पृथिवीपाला महाचीर्य्यापराक्रमाः | 
द्वितीयमेल थित ु ० १ 
` दिंतीयमेतत्कथितं विपरा मन्चन्तर मया ॥ १५ ॥ 
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इद्‌ तृतीयं वक्ष्यामि तद्वु ध्यध्चं द्विजोत्तमाः । 
वसिष्ठपुत्राः सप्तासन्‌ वासिष्ठा इति विश्रुताः ॥ १६ ॥ 
हिरण्यगर्भस्य सुता ऊर्जा जाता) सुतेजसः । 
ऋषयोऽत्र मया प्रोताः कोत्त्यैमानान्निबोधत ॥ १७ ॥ 
उत्तमेयान्मु निश्रेष्ठा द्र पुत्रान्मनोरिमान्‌। 

इष ऊजस्तनूजेस्तु मधुर्माधव एव च ॥ १८॥ 

शुचिः शुक्रः सहश्चैव नभस्यो नभ एव च । 
भानवस्तत्र देवाश्च मन्वन्तरमुदाष्ृतम्‌॥ १६॥ 
मन्वन्तरं चतुर्थ चः कथयिष्यामि साम्प्रतम्‌ । 

काव्यः पृथुरुतथै वा ग्निजेह्‌ नुर्घाता द्विजोत्तमाः॥ २० ॥ 
कपीचानकपीवांश््च तत्र सप्तषयो द्विजाः । 

पुराणे की त्तिताविप्राःपुत्राःपौ त्राश्चभो द्विजाः ॥ २१ ॥ 
तथा देचगणाइचैच तामसस्यान्तरे मनोः। 
युतिस्तपस्यः सुतपास्तपोभूतः सनातनः ॥ २२ ॥ 
तपोरतिरकल्माषस्तम्ची धन्वी परन्तपः । 

तामसस्य मनोरेते दशा पुत्राः प्रकीत्तिताः ॥ २३१ 
घायुप्रोक्ता मुनिश्रेष्ठाश्वतुथं .चेतदन्तरम्‌ । 
देवबाहुर्यदु धश्च मुनिर्व्वेदशिरास्तथा ॥ २४॥ 
हिरण्यरोमा पर्ज्जन्य ऊभ्दवाहुय्व सोमजः । 
सत्यनेत्रस्तथात्रेय एते सप्तर्षयोऽपरे ॥ २५ ॥ 
देषाश्चाभूतरजसस्तथा प्रतयः स्म्वृताः | 


चारिप्लवश्च रैभ्यश्च मनोरन्तरमुच्यते ॥ २६॥ 
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अथ पुत्रा निमांस्तस्य वुध्यध्व॑ गदतो मम । 
धृतिमानव्ययो युक्तम्तत्वदशौं निरत्सुक: ॥ २७ ॥ 
आरण्यश्च प्रकाशश्व निम्माहः सत्यवाक्क्रती । 
रेबतस्य मनोः पुत्राः पञ्चमं चेतदन्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
षष्ठं तु सम्प्रवक्ष्यामि तदुवुध्य£्वं द्विजोत्तमाः । 
भृणुनेभो विवखांश्च सुधामा विरजास्तथा ॥ २६ ॥ 
अतिनामा सहिष्णुश्च सप्तैते च महषयः । 
चाश्चुषस्यान्तरे विप्रा मनोदेवास्त्विमे स्मृताः ॥ ३० ॥ 
अप्रसूताश्च ऋषयः ® पृथक्त्वेन दिचौकसः । 
लेखाश्च नासतो विप्राः पञ्च देचगणाः स्मताः ॥ ३१ ॥ 
ऋषेरङ्गिरसः पुत्रा महात्मानो महौ जसः । 

[ड्चलेया मुनिश्रेष्ठा दश पुत्रास्तु विश्वता: ॥ ३२ ॥ 
रुरुप्रभृतयो विप्राश्चाश्नुषस्यान्तरे मनोः | 
पष्ठ मन्वन्तर. प्रोक्तं सप्तमं तु नियोधत ॥ ३३ ॥ 
अत्रिवसिष्ठो भगवान्‌ कश्यपश्च महानषि: । 
गौतमोऽथ भरदवाजो विश्वामित्रस्तथैच च ॥ ३४ ॥ 
तथ पुत्रो भगचानचीकस्य महात्मन | 
सप्तमो जमदग्निश्च त्रदूषयः साम्प्रतं दिवि ॥ ३५ ॥ 


साध्या रुद्राश्च विशवे च घसवो मरुतस्तथा । 


भादित्याश्चाश्चिनो चापि देवो वचस्वतो स्मृतौ ॥ ३६ ॥ 


oe CR 7777६ 
# ` आवाछ प्रथिता स्ते बै कचिदेवं पाठः । 
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मनोव्वेवस्वतस्येते चत्तेन्ते साम्प्रते5न्तरै । 
इक्ष्वाकुप्रमुखाश्चैच दृश पुत्रा महात्मनः ॥ ३७ ॥ 
एतेषां की त्तितानान्तु महर्षोणः महो जसाम्‌ । 
तेषांपुत्राश्च पौत्राश्च दिक्षु सर्व्वाखु भो द्विजाः॥ ३८॥ 
मन्वन्तरेषु सव्चेषु प्रागासन्‌ सप्त सप्तकाः । 

लोके धर्म्मत्यचस्थाथ लोकसंरक्षणाय च॥ ३६॥ 
मन्वन्तरे व्यतिक्रान्ते चत्वारः सप्तका गणाः। 

कृत्वा कर्म्म दिचं यान्ति त्रह्मलोकमनामयम्‌॥ ४० ॥ 
ततोऽन्ये तपसां युक्ताः स्थानं तत्पूरयन्त्युत | 
अतीता वर्त्तमानाश्च क्रमेणेतेन भो द्विजाः ॥ ४१ ॥ 
अनागताश्च सप्तैते स्मृता दिवि महषयः । 
मनोरन्तरमासाय़ सावणस्येह भो द्विजाः ॥ ४२ ॥ 
रामो व्यासस्तथात्रेयो दीप्तिमन्तो बहुश्रुताः । 
भारद्वाजस्तथा द्री णिरश्वथामा महाद्युतिः ॥ ४३॥ 
गौतमश्चाजरश्चैव शरद्वान्नाम गौतमः। 

कौशिको गालवश्चैव और्व काश्यप एव च ॥ ४४ ॥ ` 
एते सप्त महात्मानो भविष्या मुनिसत्तमाः | 

बेरी चेवाध्वरीवांशच शमनो धृतिमान्‌ बछुः ॥ ४५॥ 
भारिष्टश्चाप्यशृष्टश्च चाजी खुमतिरैव च | 
सावर्णस्य मनोः पत्रा भविष्या सुनिसत्तमाः ॥ ४६ ॥ 
एतेषां कदयमत्थाय कीर्तनात्‌. खुखमेधते । 


यशश्चाप्नोति सूमददायुष्मां च भवेन्नरः ॥ ४७ ॥ 
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एतान्युक्तानि भो विप्राः सप्तसप्त च तत्वतः । 
मन्वन्तराणि संक्षेपाच्छणुतानागतान्यपि ॥ ४८॥ 

सावर्णा मनचो विप्राः पञ्च तांश्च निबोधत । 

एको वेषखतस्तेषां चत्वारस्तु प्रजापतेः ॥ ४६ ॥ 

परमेष्ठिसुता चिप्रा मेहलावर्ण्यतां गताः । 

दक्षस्येते हि दौ हित्रा: प्रियायास्तनया नपा: ॥ ५०॥ 

महता तपसा युक्तघा मेरुपृष्ठे मही जस: । 

रुचे: प्रजापतेःपुो रौच्यो नाम मनुःस्मृतः॥ ५१ ॥ 
भूत्यां चोत्पादितो देव्या भौत्यो नाम ज सुतः । 

अनागताश्च सप्तेते कहपेऽस्मिन्मनघः स्मता: ॥ ५२ ॥ 

sib प्थिची सर्व्या सप्तद्वीपा जल्द 

एण युगसहस्नन्तु परिपाल्या द्विजोत्तमाः ॥ ५३ ॥ 

प्रजापति (ते) शच तपसा संहारं तेषु नित्यशः । 


युगानि सप्ततिस्तानि साग्राणि कथितानि च ॥ ५४ ॥ 


रतजेतादियुक्तानि मनोरस्तरमुच्यते । 

चतुद्शते मनचः कथिताः कीर्तिवर्धनाः ॥ ५५॥ 
वेदे सपुराणेषु सर्व्येषु प्रभ विष्णः | 

प्रजानां पतयो पिप्रा धन्यमेषां प्रकीत्तेनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मन्वन्तरेष॒ संहाराः संहारान्तेषु सम्भवाः | 

न शक्यतेऽन्तस्तेपां वे चक्तु चषेशतैरपि ॥ ५७ ॥ 
विसगंस्य परजानां वे संहारस्य च भो द्विजाः । 
मन्वन्तरेषु संहाराः श्रूयन्ते द्विजसत्तमाः ॥ ५८ ॥ 
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सरोषास्तत्र तिष्टन्ति देवाः सप्तषिभिः सह । 

तपसा व्रह्मचय्यण श्रुतेन च समन्विताः ॥ ५६ ॥ 

पूण युगसहस्रे तु कढ्पो निःशेष उच्यते । 

तत्र भूतानि सर्व्याणि दग्धान्यादित्यरश्मिभिः ॥ ६० ॥ 

त्रहाणमग्रतः कृत्वा सहा दित्यगणे द्विजाः । 

प्रविशन्ति सुरश्रेष्ठं हरिनारायणं प्रभुम्‌ ॥ ६१ ॥ 

स्रष्टारं सव्वभूतानां कटपान्तेषु पुनःपुनः । 

अव्यक्तं शाश्वतो देवस्तस्य खब्वेमिदं जगत्‌ ॥ 

अत्र चः कीर्त्तयिष्यामि मनोर्वैवस्वतस्य वे । 

घिसर्ग मुनिशादू ळाः साम्प्रतन्तु महाद्युतेः ॥ ६३ ॥ 

अन्न वंश प्रखङ्कोन कथ्यमानं पुरातनम्‌ | 

यत्रोत्पन्नो महात्मा स हरिवृ ष्णिकुले प्रभु: ॥ ६४ ॥ 

इति श्रीत्रा्म महापुराणे मन्वन्तरकीर्तेन नाम... 
पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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_ लोमहषंण उचाच । 


विवस्वान्‌ कश्यपाज्जज्ञे दाक्षायण्यां द्विजोत्तमाः । 
तस्य भाय्याभिवत्संज्ञा त्वाष्ट्री देवी विवस्वतः ॥ १ ॥ 
सुरेणुरिति विख्याता त्रिषु लोकेषु भाचिनी । 

सावे भार्य्या भगवतो मार्त्तण्डस्य महात्मनः ॥ २॥ 
भत्तृरूपेण नातुष्यद्रपयौचनशालिनी । 

संज्ञा नाम सुतपसा सुदीप्तेन समन्विता ॥३॥ 
आदित्यस्य हि तहूपं मण्डस्य सुतेजसा । . 

गात्रेषु परिदग्ध वै नातिकान्तमिवाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 

न खल्वयं सृतो5ण्डस्थ इति स्नेहादभाषत । 

अजानन्‌ कश्यपर्तस्मान्मात्तेण्ड इति चोच्यते ॥ ५ ॥ 
तेजस्वभ्यधिकं तस्थ नित्यमेव विवश्वतः । 
येनातितापयामास त्रीं लोकान्‌ कश्यपात्मजः ॥ ६ ॥ 
त्रीण्यपत्यानि भो चिप्राः संश्ञायांतपतां चरः 
आदित्यो जनयामास कन्यां द्वौ च प्रजापती ॥ ७॥ 
मजुववस्वतः पूव्वं श्राद्धदेवः प्रजापतिः | 

यमश्च यमुना चेव यमजौ सम्बभूवतुः ॥ ८ ॥ 
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श्यामघणेन्तु तट्रूपं संज्ञा द्रष्ट्या विवस्वतः | 

असहन्ती तु स्वां छायां सवर्णा निम्ममे तत: ॥ ६॥ 

मायामयी तु सा संज्ञा तस्यां छायासमुत्थिताम्‌ । 

प्राञ्जलिः प्रणता भूत्वा छाया संज्ञां द्विजोत्तमाः ॥ १०॥. 

उवाच किं मया कार्य्यं कथयस्व शुचिस्मिते । 

स्थितास्मि तव निर्देश शाधि मां चरचणिनि ॥ ११ ॥ 
संज्ञोवाच । 

अह यास्यामि भद्रं ते स्वमेच भवनं पितुः । 

त्वयेच भवने मह्य' चस्तव्यं निर्विशङ्टया ॥ १२॥ 

इमो च बालकौ मह्य कन्या चेयं सुमध्यमा । 

सम्माव्यास्ते न चाख्येयमिदं भगवते कचित्‌ ॥ १३॥ 
सवर्णो चाच । 

आ कचग्रहणाद्दोचि आ शापान्नेव कहिं चित्‌ । 
भाख्यास्यामि नमस्तुभ्यं गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
लोमहषेण उवाच । 

समादिश्य सचर्णान्तान्तथेत्युक्ता तया च सा | 
त्षष्टु: समीपमगमदुत्रीडितेव तपस्िंनी ॥ १५॥ 
पितुः समीपगा सा तु पित्रा निर्मेत्लिता शुभा! 
भत्तंः समीपं गच्छेति नियुक्ता च पुनःपुनः ॥ १६॥ ` 
भागच्छदुवड़या भूत्वाच्छाद्यरूपम निन्दिता । 


कुरूनथोत्तरान्‌ गत्चा तृणान्यथ चचार ह॥ १७॥ 
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द्वितीयायान्तु संज्ञायां संज्ञे यमिति चिन्तयन्‌। 
आदित्यो जनयामास पुत्रमात्मसमं तदा ॥ १८ ॥ 


पूव्वेजस्य मनो विप्रा: सटूशोऽय मिति प्रभुः । 
मनुरेवाभचन्नाल्ना साचणे इति चोच्यते ॥ १६ ॥ 
द्वितीयो यः सुतस्तस्याः स विज्ञेयः शनैश्चरः । 
संज्ञा तु पृथिवी पिप्रा: स्वस्य पुत्रस्य वे तदा ॥ २० ॥ 
चकाराभ्यधिकं स्नेहं न तथा पूव्वेजेप वे । 
मनुस्तस्या अक्षम यमस्तस्या न चक्षमे ॥ २१ ॥ 

स वे रोषाच्च बाल्याच्च भाविनो ऽर्थस्य चानघ । 

. पदा सन्तञ्जेयामास संज्ञां वेवस्वतो यमः ॥ २२॥ 
तं शशाप ततः क्रोधात्‌ साचणंजननी तदा । 

चरणः पततामेष तवेति भृशदुःखिता ॥ २३ ॥ 
यमस्तु तत्‌ पितुः सव्वं प्राञ्चलिः प्रत्यवेदयत्‌ । 

भ्रशं शापभयो द्विभ: संज्ञावाक्यैविशज्धितः ॥ २४ ॥ 
शापोऽयं विनिवत्तेत प्रोचाच पितरं द्विजाः । 

मात्रा स्नेहेन सर्व्वे घर्चितव्यं सुतेष चे ॥ २५ ॥ 
सेयमस्मानपा स्येह विवस्घन्‌ सम्बुभूपति | 

तस्यां मयोद्यतः पादो न तु देहे निपातितः ॥ :२६ ॥ 
बाल्याद्वा यदि चा लोल्यान्मोहात्तत्क्षन्तुमह सि | 
शप्तोऽहमस्मि लोकेश जनन्या तपतांवर । 


'तच प्रसादाच्चरणो न पतेन्मम गोपते ॥ २७ ॥ 
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विवस्चानुवाच 

असंशयं पुत्र महद्ग विष्यत्यत्र कारणम्‌। 
येन त्वामा विशेत्‌ क्रोधो धर्म्मज्ञ' सत्यवादिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
न शक्यमेतन्मिथ्या तु कत्त॑ मातृवचस्तव । 
'कृमयो मांसमादाय यास्यन्त्यव निमेच च ॥ २६॥ 
'कृतमेचं वचस्तथ्यं मातुरुतव भविष्यति । 
शापस्य परिहारेण त्वं च त्रातो भविष्यसि ॥ ३०॥ 
आदित्यश्चात्रवीत्‌ संज्ञां किमर्थं तनयेषु वे । 
तुल्येष्वभ्यधिकः स्नेह एकस्मिन्‌ क्रियते त्वया ॥ ३१ ॥ 
सा तत्‌ परिहरन्ती तु नाचचक्षे विवस्वते । 
'स चात्मानं समाधाय योगात्तथ्यमपश्यत ॥ ३२॥ 
तां शप्तुकामो भगचान्वांशपन्मुनिसत्तमाः । 
मूद्धेजेपु निजग्राह स तु तां मुनिसत्तमाः ॥ ३३॥ 
ततः सव्वं यथावृत्तमाचचक्षे चिचस्वते । 
विवस्वानथ तच्छत्वा क्रुद्धस्त्वष्टारमम्यगात्‌ ॥ ३४ ॥ 
दृष्ट्या तु तं यथान्यायमच्चेयित्वा विभावखुम्‌ । 
निर्देग्छुकामं रोपेण सान्त्वयामास चे तदा ॥ ३५॥ ` 

| , त्वष्टोचाचं । 
तवातितेजसाविष्टमिद्‌ं रूपं न शोभते । 
असहन्ती च संज्ञा सा चने चरति शाद्वळे॥ ३६ ॥ 
द्वेश हि तां भवानद्य स्वां भार्य्यां शुभचारिणीम्‌ । 
'इलाध्याँ योगबलोपेतां योगमास्थाय गोपते ॥ ३७ ॥ 
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अनुकूल तु ते देव यदि स्यान्मम सम्मतम्‌ । 

रूपं निवेत्तयास्यद्य तव कान्तमरिन्दम ॥ ३८॥ 
ततोऽभ्युपागमत्त्वष्टा मा्तेण्डस्य विवस्वतः । 
भ्रमिमारोप्य तत्तेजः सान्त्वयामास भो हिजाः ॥ ३६॥ 
ततो निर्भासितं रूपं तेजसा संहतेन चे । 

कान्तात्‌ कान्ततरं द्रष्टुमधिकं शुशुभे तदा ॥ ४० ॥ 
दद्श योगमास्थाय स्वां भाय्या चड़चां ततः । 
अधृष्यां सब्वेभूतानां तेजसा नियमेन च ॥ ४१॥ . 
वड्घावपुषा विप्राश्चरन्तीमकुतोभयाम्‌ । . 
सोऽश्वरूपेण भगवांस्तां मुखे समभावयत्‌ ॥ ४२॥ 
मैथुनाय चिचे्रन्तीं परपुंसोऽचशङ्कया । 

सा तन्निरचमच्छुक्रं नासिकाभ्यां घिवखतः ॥ ४३ ॥ 
देवो तस्यामजायेतामश्चिनौ भिषजां चरौ । 
नासत्यश्चैव दस्रश्च स्मृतौ द्वाचश्चिनाचिति ॥ ४४ ॥ 
मात्तेण्डस्यात्मजावेताचष्टमस्य प्रजापतेः । 

तां तु रूपेण कान्तेन दशयामास भास्करः ॥ ४० ॥ 
सा तु द्ृष्ट्वेच भर्तारं तुतोष मुनिसत्तमाः । 
यमस्तु कस्मणा तेन भृशं पीडितमानसः ॥ ४६ ॥ 
धम्मण रञ्जयामास धर्मराज़ इमाः प्रजा: । 

स लेभे कम्मेणा तेन शुभेन परमद्यतिः ॥ ४७॥ 


` पितृणामाधिपत्यं च छोकपालत्वमेच च । 


मनुः प्रजापतिस्त्वासीत्साचणिः स तपोधनाः ॥ ४८ ॥: 
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भाव्यः समागते तस्मिन्मनुः खावणिकेऽन्तरे । 

मेरुपृष्ठे तपो नित्यमद्यापि स चरत्युत ॥ ४६॥ 

भ्राता शनेशचरस्तस्य ग्रहत्वं स तु लब्धवान्‌ । 

त्वष्टा तु तेजसा तेन विष्णोशचक्रमकदपयत्‌ ॥ ५० ॥ 

तदप्रतिहतं युद्धे दानवान्तचिकीषेया । 

यचीयसो तु साप्यासीद्यामी कन्या यशखिनी ॥ ५१ ॥ 

अभवच्च सरिच्छे छा यमुना लोकपाचनी । 

मनुरित्युच्यते लोके साचणे इति चोच्यते ॥ ५२॥ 

द्वितीयो यः सुतस्तस्य मनोर्भ्राता शनेश्चरः । 

ग्रहत्वं स च लेभे चे सञ्चेलोकाभिपूजितः ॥ ५३॥ 

य इद्‌ जन्म देवानां श्टणुप्रान्न प्सत्तमः । 

आपद प्राप्य मुच्येत प्राप्नुयाच्च महद्यशः ॥ ५४॥ 
इति श्रीब्राह्म महापुराणे आदित्योत्पत्तिकथनं नाम 

षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


Tr] 


सप्तमोऽध्यायः । 
सर्यवंश वर्णनम्‌ । 
लोमहर्षण उवाच । 


मनोचेंचस्चतस्यासन्‌ पुत्रा वै नव तत्समाः । 
इक्चाकुश्चैच नाभागो धृष्टः शरयातिरैच च ॥ १॥ 
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नरिष्यन्तश्च षष्ठो वे प्रांश रिष्टश्च सप्तमः। 
करूषश्च पृप्रध्रश्च नवते मुनिसत्तमाः ॥ २॥ 
अकरोत्‌ पुत्रकामस्तु मत्ररिष्रि प्रजापतिः । 
मित्रावरुणयो विप्राः पून्वमेच महामतिः ॥ ३ ॥ 
अनुत्पन्तेषु बहुषु पुत्रष्वेतेप्र भो द्विजाः । 
तस्यां च चत्तमानायामिष्टयां च द्विजसत्तमाः ॥ ४॥ 
मित्रावरुणयोरंशे मनुराहुतिमावहत्‌ । 
तत्र दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता ॥ ५॥ 
दिव्यसंहनना चेच इला अज्ञ इति श्रतिः । 

तामिलेत्येच होचा मनुदृण्डवरस्तदा ॥६॥ 
अनुगच्छस्व मां भत्रे तमिला प्रत्युवाच ह । 
धम्मेयुक्त मिदं.चाक्‍यं पुत्रकामं प्रजापतिम्‌ ॥ ७ ॥ 

इलोवाच | - 

मित्रावरुणयोरंशे जातास्मि वद्तांवर |, 
तयोः सकाशं यास्यामि न मां धम्मेहतां कुरु ॥ ८ ॥ 
सेवमुक्तवा मनु देवं मित्रावरुणयो रिळा । 
गत्वान्तिकं घरारोहा पाञ्च लिर्वाक्यमत्रयीत्‌ ॥ ६॥ 

ु इलोवाच | 
अंशे5स्मि युवयोर्जाता देवी कि करवाणि चाम्‌ | 
सचुना चाहमुक्ता चा अनुगच्छम्च मामिति ॥ १० ॥ 
ती तथावादिनीं. साध्वी मिळां धम्मेपरायणाम्‌ । 
मित्रश्‍च घरुणश्‍चोमावूचतुतत्तां द्विजोत्तमाः ॥ ११ ॥ 
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मित्राचरुणाचूचतुः । 
अनेन तव धर्म्मेण प्रश्रयेण दमेन च | 
सत्येन चेव सुश्रोणि प्रीतौ स्वो प्ररचणिनि॥ १२॥ 
आवयोस्त्वं महाभागे ख्याति कन्येति यास्यसि । 
मनोव्वशकरः पुत्रस्त्वतेच च भविष्यसि ॥ १३॥ 
एुयुम्न इति चिख्यात स्त्रि टोकेषु शोभने | 
जगत्प्रियो धर्म्मशीलो मनोव्चंशविवद्धनः ॥ १४॥ 
निवृत्ता सा तु तच्छू_त्वा गच्छन्ती पितुरन्तिकात्‌ ॥ १५ ॥ 
बुधेनान्तरमासाद्य मैथुनायोपमन्त्रिता । 
सोमपुत्रादुदु धा द्विप्रास्तस्यां जज्ञे पुरूरवाः ॥ १६ ॥ 
जनयित्वा ततः सा तमिला खुद्युम्नतां गता । 
खुयुनल्य़ तु दायादास्त्रयः पप्मघाम्मिंकाः ॥ १७॥ 
उत्कलशव्र गयश्चैव विनताश्वश्व भो द्विजाः । 
उत्कलस्योत्कला विप्रा विनताश्वस्य पश्चिमाः ॥ १८॥ 
दिक्‌ पूर्व्वा सुनिशादुदू «ला गयस्य तु गया स्म्ता | 
पविष्टेषु तु मनौ विप्रा दिवाकरमरिन्दमम्‌ ॥ १६॥ 
देशधा तत्पुनः क्षत्रमकरोत्‌ पृथिवी मिमाम्‌ | 
रस्वाकुज्यष्ठदा पादो मध्यदेशमवाप्तवान्‌॥ २० ॥ 
फैन्याभावात्तु सुद्यम्नो नेतद्राज्यमवाप्तवात | 
पतिष्ठचचनाचवासीत्‌ प्रतिष्ठाने महात्मनः ॥ २१ ॥ 
पतिष्ठा धामेराजस्य खुद्यम्तस्य द्विजीत्तमाः । 
पत्पुरूरचसे प्रादाद्राज्यं प्राप्य महायशाः ॥. २२ ॥ 
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मानवेयो मुनिश्रेष्ठाः स्त्रीपुंसोल क्षणयु तः । 
घृतवांस्तामिलेत्येवं सुद्यम्नेति च विश्रुतः ॥ २३॥ . 
नरिष्यन्ताः शकाः पुत्रा नाभागस्य तु भो छिजाः।. 
अम्वरीषोऽभवत्‌ पुत्र: पार्थिवषेभसत्तमः ॥ २४ ॥ 
धृष्टस्य धाष्टिक कषत्रं रणद्रप्तै बभूच ह । 
करूषस्य च कारूपाः क्षत्रिया युद्धदुम्मंदाः ॥ २५ ॥. 
नाभागधृष्टपुत्राश्च क्षत्रियो वेश्यतां गताः । 
प्रांशोरेको ऽभवत्पुत्रः प्रजापतिरिति स्मृतः ॥ २६ ॥ 
नरिष्यन्तस्य दायादो राजा दन्तघरो यमः । 
शर्याते मिथुनं त्वासीदानत्तों नाम विश्रुतः ॥ २७॥ 
पुत्रः कन्या सुकन्या च या पल्लो च्यवनस्य ह | 
आनत्तेस्य तु दायादो रैचो नाम महाद्य ति: ॥ २८॥ 
आनत्तेविषयश्चेच पुरी चास्य कुशस्थली | 
रेवस्य रेवतः पुत्रः ककुदमी नाम धास्मिकः ॥ २६ ॥ 
ज्येष्ठः पुत्रः स तस्यासीद्राज्यं प्राप्य कुशस्थलीम्‌ । 

स कन्यासहितः श्रुत्या गान्धर्वं ब्रह्मणोऽन्तिके ॥ ३० ॥ 
मुहत्तभूतं देवस्य तस्थौ बहुयुगं द्विजाः । 

आजगाम स च॑ बाथ स्वा पुरीं यादवे ताम्‌ ॥ ३१ ॥ 

कता द्वारवती नाम बहुद्वारां मनोरमाम्‌ । 
मोजवृष्ण्यन्थकेगुप्ता चसुदेवपुरोगमेः ॥ ३२॥ 

तत्रेव रेवतो ज्ञात्वा यथातत्वं द्विजोत्तमाः । 

कन्यां तां बलदेवाय सुभद्रा नाम रेवतीम्‌ ॥ ३३ ॥. र 
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द्त्वा जगाम शिखरं मेरोस्तपसि संस्थितः । 


रेमे रामोऽपि ध्र्मात्मा रेवत्या सहितः सुखी ॥ ३४ ॥ ` 


मुनय ऊचुः । 
कथं बहुयुगे काले समतीते महामते । 
न जरा रेवतीं प्राप्ता रैवतं च ककुदुमिनम्‌ ॥ ३५॥ 
मेरू गतस्य चा तस्य शर्यातेः सन्ततिः कथम्‌ । 
स्थिता पृथिव्यामद्यापि श्रोतुमिच्छाम तत्वतः ॥ ३६॥ 
लोमहषेण उवाच । 


न जरा श्वुत्पिपासा चा न सुत्युमु निसत्तमाः । 
अतुचक्रं प्रभवति ब्रह्मलोके सदानधाः। 

ककुदुमिनः स्वलोंक तु रैवतस्य गतश्य ह ॥ ३७ ॥ 
हता पुण्यजनेविप्रा राक्षसैः सा कुशस्थली । 

तेस भ्रातृशतं त्वालीद्धाम्मिकस्य महात्मन; ॥ ३८ ॥ 
तढुवध्यमान रक्षो भिदिशः प्राक्रामद्च्युताः । 
बिददुतस्य च घिप्रेन्द्रास्तस्य भ्रातृशतस्य वे ॥ ३६ ॥ 
अन्ववायस्तु सुमहांस्तत्र तत्र द्विजोत्तमाः । 


तेषां ह्येते मनिश्रेष्ठा: शर्याता इति विश्रुताः ॥ ४० ॥ ¬ 


सत्रिया गुणसम्पन्ना विश्वु सर्व्याखु विश्रुताः । 
सदेश सर्वगहनं प्रविष्टास्ते मदौजसः ॥ ४१ ॥ 
गाभागरिष्ठपुत्री द्वी वैश्यो ब्राह्मणतां गतौ । 
अशस्य तु कारूषाः क्षत्रिया युद्धदुम्मंदाः ॥ ४२ ॥ 


५३ 
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पृषध्रो हिंसयित्वा तु गरोर्गा' द्विजसत्तमाः । 
शापाच्छूदरस्वमापन्नो नवेते परिकीत्तिताः ॥ ४३ ॥ 
वैचस्वतस्य तनया सुनेध्वे मुनिलत्तमाः । 

क्षुवतस्तु मनोविप्रा इक्ष्याकुरभचत्‌ सुतः ॥ ४४ ॥ 

तस्य पुत्रशतं त्वासीदिक्ष्वाकोमू रिदक्षिणम्‌ । 

तेषां वि्रुक्षिञ्येष्ठस्तु बिकुक्षित्वादयोधताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्राप्त: परमध्रम्मेज्ञः सोऽयोध्याधिपतिः प्रभुः । 
शकुनिप्रमुखास्तस्य पुत्राः पञ्चशतं स्मृताः ॥ ४६ ॥ 
उत्तरापथदेशस्य रक्षितारो महाचलाः । 
चत्वारिशद्ृशाष्टौ च दक्षिणस्यां तथा दिशि-॥ ४७ ॥ 
घरा तिप्रसुखाश्चान्ये रक्षितारो द्विजोत्तमाः । 
इद्वाङुर्तु विकुक्षि वा अष्टकायामथा दिशत्‌ ॥ ४८ ॥ 
मांसमानय श्राद्धार्थ मृगान्‌ हत्वा महावलः । 
श्राद्धकर्मणि चो दिष्टे अकृते श्राद्धकर्मणि ॥ ४६॥ 
भक्षयित्वा शशं चिप्रा शशादो मृगयां गतः। 
इक्वाङुणा परित्यक्तो वसिष्ठत्रचनात्‌ प्रभुः ॥ ५०॥ 
इक्वाको संस्थिते चिप्रा: शशादस्तु नपोऽभवत्‌। 
शशादस्य तु दायादः ककुत्स्थो नाम चीर्य्यचान्‌॥ ५१ ॥ 
अनेनास्तु ककुत्स्थस्य पथुश्चानेनसः स्मृतः । 
विष्टराश्व: पृथोः पुत्रस्तस्मादाद्रेस्त्वजायत ॥ ५२ ॥ 
आदरस्य युवनाश्वस्तु श्रावस्तस्तत्लुतो द्विजाः | 

जले श्रावस्तको राजा श्रावस्ती येन निर्मिता ॥ ५३ ॥ 
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श्रावस्तस्य तु दायादो वृहद्‌शचो महीपतिः । 
कुषलाश्वः सुतस्तस्य राजा परमध्याम्मिकः ॥ ५४ ॥ 
यः स धुन्धुवधाद्राजा धुःधुमःरत्चमागतः॥ ५५॥ 
सुनय ऊचुः । 
धुन्धोर्वधं महाप्राज्ञ श्रोतुमिच्छाम तत्वतः । 
यद्वधात्कुवळाशवो ऽसौ 'धुन्दमारत्वमागतः ॥ ५६ ॥ 
ळोमहषेण उवाच । 
कुवलाश्वस्य पुत्राणां शतपुत्तमधन्विनाम्‌ | 
सव्व विद्यासु निष्णाता बलचन्तो दुरासदाः ॥ ५७॥ 
वभूवुर्धास्मिकाः सर्व्य यञ्चानो भूरिदक्षिणाः । । 
कुषळाश्चं पिता राज्ये बृहदश्वो न्ययोजयत्‌॥ ५८॥ 
पुत्रसंक्रामितश्रीस्तु चनं राजा विवेश ह । | 
तमुत्तङ्को ऽथ चिप्रथिः प्रयान्तं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ५६॥ 
उत्तङ्क उवाच | 
भवता रक्षणं काय्यं तच्च क्तु त्वमईसि। 
निरुद्विम्स्तपञ्चतु' न हि शाक्तोमि पार्थिव ॥ ६० ॥ 
ममाश्रमसमीपे चे समेषु मरुधन्व छु । 
समुद्रो वाळुकापूणे उद्दालक इति स्मृतः॥ ६१॥ 
देवतानामवध्यश्च महाकायो महाबल: । 
अन्तभ्‌ मिगतस्तत्र बाळु करान्तदितो महान्‌॥ ६२॥ 
पक्षसस्य मधोः पुत्रो धुन्धुर्नाम महाखुरः । 


रोकचिनाशाय तप आस्थाय दारुणम्‌॥ ६३ ॥ 
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संवत्सरस्य पर्यन्ते स निश्वासं विमुष्णति । 
यदा तदा मही तत्र चलति स्स नराधिप ॥ ६४॥ 
तस्य निःश्वासवातेन रज उद्धयते महत्‌ । 
आदित्यपश्रमावृत्य सप्ताहं भूमिकम्पनम्‌ ॥ ६५॥ 
| सचिस्फुलिङ्ग साङ्गारं मधुममतिदारुणम्‌ । 
तेन तात न शक्ष्नोमि तस्मिन्‌ स्थातु' स्व आश्रमे ॥ ६६ ॥ 
तं मारय महाकायं लोकानां हितकाम्यया । 
लोकाः स्वस्था भचन्त्यद्य तस्मिन्‌ चिनिहते त्वया ॥ ६७॥ 
त्वं हि तस्य चधायेकः समर्थः पृथिचीपते । 
चिष्णना च ` पूवत 
गु प्रो दत्तो मह्य पूव्वयुगे नुप ॥ ६८ ॥ 
यस्तं महासुरं रौठ्रै हनिष्यति महाबलम्‌ । 
तस्य त्व घरदानेन तेजश्चाल्यापयिष्यसि ॥ ६६ ॥ 


न हि धुन्धुमंहातेजास्तेजसाल्पेन शक्यते । 
निदु एथिबीपाल चिरं युगशतैरपि ॥ ७० ॥ 
चीय्यञ्च सुमहत्तस्य देवैरपि दुरासदम्‌ । 
स एवमुक्तो राजषिरुत्तडबेन महात्मना | 

कुचलाश्व॑ सुत परादात्तस्मे घुन्धुनिबईणे ॥ ७१ ॥ 

वृहृदश्व उचाच । 

भगवन्त्यस्तशस्रो पहमय॑ तु तनग्रो मम । 

भविष्यति द्विजश्रेष्ठ घुन्धुमारों संशयः ॥ ७२ ॥ 

ह लोमहर्षेण उचाच | 
स त व्यादिश्य तनयं राजषि्न्धप्रारणे 
जगाम पव्वेतायेच नुपतिः स क ॥ 
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कुवलाश्वस्तु पुत्राणां शतेन सह भो द्विजाः । 
प्रायादुत्तडकस हितो श्रुम्धोस्तस्य निवहेणे ॥ 93 ॥ 
तमाविशत्तदा विष्णुस्तेजसा भगवान्‌ प्रभु: । 
उत्तङकस्थ त्िय्रोगादव लोकानां हितकाम्यया ॥ 9५ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रयाते दुद्धंबे दिवि शब्दों महानभूत्‌ । 

एष श्री मानवय़ोउद्य धुन्धुमारो भविष्यति ॥ ७६ ॥ 
दिव्येर्गन्धेश्व माल्येश्च तं देवाः समवाकिरन्‌। 
देवदुन्दुभयश्चैव प्रणेदुद्धि जसत्तमाः ॥ ७9॥ 

स गत्वा जयतां श्रेष्ठम्तनयैः सह चीय्येचान्‌। 
समुदं खानयामास बालुकान्तरमव्ययम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तस्य पुत्रैः खनद्विश्व वाळु कान्तदितस्तरा । 
धुन्धरासादितो विप्रा दिशमावत्य पश्चिमाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
मुखजेनाञ्चिना क्रोघाल्लोकानुद्वत्तेयन्चिव । 

चारि सुस्राव वेगेन महोदधिरिवोदये ॥ ८० ॥ 
सोमस्य मुनिशादुर्दूला घरोम्मिंकलिलो महान | 
तस्य पुत्रशतं दग्धं त्रिमिरूनन्तु रक्षसा ॥ ८९ ॥ 
ततः स राजा द्यतिमान्‌ राक्षलं तं मद्दावलम । 
आसलाद्‌ पाद चुन्चु धुन्धु विनाशनः ॥ ८२॥ 
तस्य चारिमयं वेगमापीय ख नराधिपः । 

योगो योगेन वहिञ्च शमयामास वारिणा ॥ ८३॥ 
निहत्य तं महाकायं बलेनोदकराक्षसम्‌ | 

उत्तङ्क दुशयामास छतकर्म्मा नराधिपः ॥ ८४ ॥ 
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उत्तङ्कस्य घर प्रादात्तस्मे राज्ञे महात्मने । 

ददौ तस्याक्षयं वित्त' शत्रु मिश्चापराजितम्‌॥ ८५ ॥ 
घम्मे रतिञ्च सततं खगे वां तथाक्षयम्‌ । 

पुत्राणां चाक्षपालोकान्‌ खगे ये रक्षसा हताः ॥ ८६ ॥ 
तस्य पुत्राल्लयः शिष्टा द्रृढाएवो ज्येष्ठ उच्यते । 
चन्द्राशवकपिळाशयो तु कनीयांसौ कुमारको ॥ ८७॥ 
घोन्धुमारेट हा शवस्य हर्यश्वश्चात्मजः स्मतः । 
हय्येश्यस्य निकुम्भो ऽभूत्‌ क्षत्र धर्म्मरतः ञ्ल ॥ ८८ ॥. 
संहताए्गो निकुम्भस्य सुतो रण विशारदः । 
अङ्शाश्वहशाश्वौ तु संहताश्‍वसुती द्विजः ॥ ८६॥ 
तस्य हैमवतो कन्या स तां मत्वा द्वपद्वती । 

विल्याता त्रिषु लोकेषु पुतरश्चास्थाः प्रसेनजित्‌ ॥ ६० ॥. 
लेभे प्रसेनजिद्गार्य्या' गौरी नाम पतिव्रताम्‌ । 
भभिरास्ता तु सा भर्त्रा नदी चे बाहुदाभवत्‌ ॥ ६१॥ 
तस्य पुत्रो महानासीदुवनाएवो नराधिप: | 

मान्धाता युवनाश्वस्य त्रिलोकविजयी सत: 

तस्य चेत्ररथी भार्य्या 0 यी प्‌ 
साध्वी बिन्दुमती नाम रूपेणासद्रशी भुवि ॥ ६३ ॥ 
पतिवता च ज्येष्ठा च श्रा तृणामयुतस्य वे । र 
तस्यामुत्पाद्यामास मान्धाता 
पुरुकुत्‌सञ्च धर्म्मज्ञ मुचुकुन्दञ्च 5 र 
३ण्कुत्सखुतस्त्वासीत्त्रसदस्युमेहीपतिः ॥ ६५ ॥ 
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नम्मंदायामथोत॒पन्नः सम्भृतस्तस्य चात्मज:.। 
सम्भृतस्य तु दायादखिधन्वा रिपुमद नं: ॥ ६६॥ 
राजञस्तरिधन्वनस्त्वासी दिद्वांस्ञय्यारुण: प्रसुः । 

तस्य सत्यत्रतो नाम कुमारो5भून्महावलः ॥ ६७॥ 
परिग्रहणमन्त्राणां वि$तं चक्रे सुदुम्मतिः । 

येन भायां कृतोद्वाहा हृता चेव परस्य ह ॥ ६८॥ 
वास्यात्‌ कामाच मोहाच्च साहसाच्चापलेन च | 

जहार कन्यां कामात्तः कस्यचित्‌ पुरवासिनः ॥ ६६ ॥ 
अधम्मेशाङ्कना तेन तं स त्रय्यारुणोऽत्यजत्‌ । 

अपध्वंसे ति बहुशो वदन, क्रोधसमन्वितः ॥ १०९ ॥ 
सोऽत्रचीत्‌ पितरं त्यक्तं क गच्छामो ति वै मुहुः । 
पितो च तमथोवाच श्वपाकों: सह चत्त य ॥ १०१ ॥ 
नाहं पुत्रेण पुत्रार्थी त्वयाद्य कुलपांसन । 

इत्युक्तः स निराक्रामन्नगराद्वचनात्‌ पितुः ॥ १०२ ॥ 

न च तं वारयामास वसिष्ठो भगवानृषिः । 

स तु सत्यव्रतो विप्राः शवपाकाचसथान्तिके ॥ १०३ ॥' 
पित्रा त्यक्तोऽवसद्वीरः पिताप्यस्य घनं ययौ । 
ततस्तस्मिंस्तु विषये नावर्षत्‌ पाकशासनः ॥ १०४ ॥ 
समा द्वादश भो विप्रास्तेनाधम्मेण वे तदा । | 
दारांस्तु तस्य विषये विश्वामित्रो महातपाः ॥ १०५ | | 
संन्यस्य सागरास्ते तु चकार विपुल तपः | 


तस्य पत्नी गळे बदध्वा मध्यमं पुमत्रौरलम्‌ ॥ १०६ ॥ 
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शेषस्य भरणार्थाय व्यक्रीणादुगोशतेन चे । 

तं च वद्धं गले दष्ट्वा विक्रयाथं नुपात्मजः ॥ १०७॥ 

महषिपुत्रं धर्म्मात्मा मोक्षयामास भो द्विजाः । 

सत्यवतो महाबाहुमेरणं तस्य चाकरोत्‌ ॥ १०८॥ 

विश्वामित्रस्य तुष्ट्यर्थमनुकम्पार्थमेच च । 

सोऽभवद्गालवो नाम गले बन्धान्महातपाः ॥ १०६॥ 

महषिः कौशिको धीमांस्तेन चीरेण मोक्षितः । 

इति श्रोत्राह्म महापुराणे सूथ्यचंशनिरुपणं नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमो ऽध्यायः । 
0७५ 

सयवंश वर्णनम्‌ | 

लोमहषेण उघाच | 
सत्यनतस्तु भक्त्या च कृपया च प्रतिज्ञया । 
घिश्वामिकलत्र॑ तु वभार चिनये स्थितः॥ १-॥ 
हत्वा खगान्‌ वराहांश्च महिषांश्च वनेचरान्‌ । 
विश्वामित्राश्रमाम्यासे मांसं वृक्षे बवन्ध च ॥ २. 


डपांशुत्रतमास्थाय दीक्षां द्वाद्शवाषिकीम्‌ । 
'पितुनियोगादबसत्तस्मिन्‌ घनगते नपे ॥ ३॥ 
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अयोध्यां चेच राज्यं च तथेवान्तःपुरं मुनिः 

याज्यो पाध्याय संयोगादुव सिष्ठः पर्य्यरक्षत ॥ ४॥ | 

सत्यव्रतस्तु वाट्य़ाच्च भाविनोऽर्थस्य वे बलात्‌ । 

घसिष्ठेऽभ्यश्भिकं मन्युं धारयायास नित्यशः ॥ ५॥ 

पित्रा हि तं तदा राष्ट्राच्यञ्यमानं प्रियं खुतम्‌ । 

निवार्‍यामास ुनिवंहुना कारणेन च ॥ ६ ॥ | 

पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्यात्‌ सप्तमे पदे ॥७॥ 

न च सत्यत्रतस्तस्माद्धतवान्‌ सप्तमे पदे ॥ 

जानन्‌ धस्मंचसिष्ठस्तु न मां त्रातीति भो द्विजाः । 

सत्यत्रतंस्तदा रोषं वसिष्ठे मनसाकरोत्‌ ॥ ८ ॥ 

गुणबुद्धया तु भगवान्‌ वसिष्ठः इतवांस्तथा । 

न च सत्यब्रतस्तस्य तमुपांशुमबुध्यत ॥ ६ ॥ 

तस्मिन्नपरितोषश्च पितुरासीन्महात्मनः। 

तेन द्वादश चर्षाणि नावर्षेत्‌ पाकशासनः ॥ १० ॥ 

तेन त्विदानीं बिहितां दीक्षां तां दुर्वहां सुचि । 

कुळस्य निष्क्रतिर्विप्राः छता सा वे भवेदिति ११॥ 

न तं चसिष्ठो भगवान्‌ पितरा त्यक्तं न्यघार्यत्‌ | 

अभिषेक्ष्यास्पहं पत्रमस्येत्येचंमतिम्सुतिः ॥ १२ ॥ 

स तु द्वादश वर्षाणि तां दीक्षामवहदुबली । 

अविद्यमाने मांसे तु वसिष्ठस्य महात्मनः ॥ १३॥. 

सव्वेकामढुघां दोग. भ्रीं स ददशे नूपात्मजः । 

तां वै क्रोधाच्च मोहाच्च श्रमाच्च क्षुघान्बितः ॥ १४ ॥: 
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अयोध्यां चेच राज्यं च तथेवान्तःपुरं मुनिः 
याज्योपाध्याय संयोगादुव सिष्ठः पय्येरक्षत ॥ ४॥. 
सत्यत्रतस्तु वाट्य़ाच्च भाविरो5थस्य वे बलात्‌ । 
वसिष्ठे पभ्यधिक मन्युं घारयायास नित्यशः ॥ ५॥ 
पित्रा हि तं तदा राष्ट्राच्यज्यमानं प्रियं खुतम्‌ । 
निवारयामास मुनिर्वेहुना कारणेन च ॥ ६ ॥ 
पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्यात्‌ सप्तमे पदे ॥ ७ ॥ 
न च सत्यत्तर्तस्माद्धतवान्‌ सप्तमे पदे ॥ 

जानन्‌ धम्मंचसिष्ठस्तु न मां तीति भो द्विजाः । 
सत्यव्रतस्तदा रोषं चसिष्ठे मनसाकरोत्‌ ॥ ८ ॥ 
गुणबुद्धया तु भगवान्‌ चसिष्ठः छृतवांस्तथा । 

न च सत्यव्रतस्तस्य तमुपांशुमबुध्यत ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्नपरितोषश्च पितुरासीन्महात्मनः। 

तेन द्वादश वर्षाणि नावषेत्‌ पाकशासनः ॥ १० ॥ 
तेन त्विदानीं चिहितां दीक्षां तां दुबेहां भुवि । 
कुलस्य निष्क्रतिर्विप्राः ऊता सा वे भवेदिति ११॥ 
न तं चसिष्ठो भगवान पित्रा त्यक्तं न्यवारयत्‌ | 
अभिषेक्ष्यास्पहं पुत्रमस्येत्येवंम तिम्मु निः ॥ १२॥ 

स तु द्वादश वर्षाणि तां दीक्षामवहदुबली । 
अघिद्यमाने मांसे तु घसिष्ठस्य महात्मनः ॥ १३॥ 
सब्वेकामदधां दोग भ्रीं स ददशां नुपात्मज: | 


तां वे क्रोधाच्च मोहाच्च श्रमाच्च व क्षुधान्वितः ॥ १७ ॥ः 
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देशाधम्मेगतो राजो जघान सुनिसत्तमाः । 

तन्मांसं स स्वयं चेव विश्वामित्रस्य चात्मजान्‌ ॥ १५ ॥ 
भोजयामास तच्छू त्वा बखिष्ठोऽप्यस्य चुक्रुधे ॥ १६ ॥ 

` वसिष्ठ उचाच । 

पातयेयमहं क्रूर तव शङ्कुमसंशयम्‌ । 

यदि ते द्वाविमौ शङ्कू न स्यातां वै छतो पुनः ॥ १७॥ 
पितुश्चापरितोषेण गुरुदोग्धीबधेन च । 
आप्रोक्षितोपयोगाश्च त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः ॥ १८॥ 
'एवं त्रीण्यस्य शङ्कूनि तानि दृष्ट्या महातपाः । 
त्रिशङ्कुरिति होचाच निशङ्कुस्तेन स रुशतः ॥ १६॥ 
विश्वामित्रस्य दाराणामनेन भरणं कृतम्‌ । 

'तेन तस्मै घरं प्रादान्मुनिः प्रीतखिशङ्कवै ॥ २० ॥ 
छन्यमानो घरेणाथ धर चन्न नपात्मजः । 

'सशरीरो बजे स्वर्ग मित्येवं याचितो घर: .॥ २१ ॥ 
अनावृष्टिभये तस्मिन्‌ गते द्वादशवा बिके । 
[re पार्थिवम्‌ ॥ २२ ॥ 
दिवमारोपयामास सशरीर ही र वे म 

हातपाः ॥ २३ ॥ 

'तस्य सत्यरथा नाम पत्नी कैकेयवंशजा । 

“कुमार जनयामास. हरिश्वन्दमकरमषम्‌ ॥ २७ ॥ 

-स वे राजा दस्थिन्द्रस्तरैशङ्कव इति स्म्मृतः । 


। 
आहत्ता राजसूय 
पत्ता न सूशस्य सन्नाडिति हृ विश्वुतः॥ २८ ॥ 
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हरिश्चन्द्रस्य पुत्रोऽभूत्रोहितो नाम पार्थिव: । 
हरितो रोहितस्याथ चक्षुर्हा रित उच्यते ॥ २६ ॥ 
विजयश्च मुनिश्रेष्ठाश्चक्षपुत्रो वभूच ह । 
जेता स सर्वपृथिवीं चिजयस्तेन स स्मृतः ॥ २७ ॥ 
रुकस्तनयरस्तस्य राजा धर्म्मा्थंकोविदः। | 
रुरुकस्य चकः पुत्रो वृकाद्वाहुस्तु जज्ञिवान्‌॥ २८॥ 
हेहयास्तालजड्ुःश्च निरस्यन्ति स्म तं नृपम्‌ । 
तत्पल्ली गर्भमादाय ऊव्चेस्पाश्रममाचिशत्‌॥ २६॥ 
नात्यथं धास्मिकश्चेव स हि धम्मयुगेऽभवत्‌। 
सगरस्तु सुतो वाहोर्यज्ञे सह गरैण वे ॥ ३० ॥ 
अञ्चेस्याश्रममासाद्य भार्गयेणाभिरक्षितः। 
आग्नेयमस्त्रं ळःधत्रा च भार्गवात्‌ सगरो नृपः ॥ ३१ ॥ 
जिगाय पृथिवीं हत्वा तालजङ्कान्‌ सहेहयान्‌। 
शकानां पहुलवानां च धम्मं निरसदच्युतः । 
क्षत्रियाणां मुनिश्रष्डाः पारदानां च धम्मचित्‌॥ ३२ | 
मुनय ऊ्चः | 
कथं स सगरो जातो गरैणेव सहाच्युतः । 
किमर्थ च शक्रादीनां क्षत्रियाणां महौँजसाम्‌ ॥ ३३॥ | 
घम्मान्‌कुलो चितान्‌ राजा कुद्रो निरसदच्युतः । 
एतन्नः सञ्चेमाचश्ष्व विम्तरैण महामते ॥ ३४॥ 
लोमहर्षण उवाच। 
बाहोर्व्यसनिनः पून्वं हृतं राज्यमभूत्‌ किल। 
येस्ताळज ङ्घ श्च शके: सद्धं द्विजोत्तमाः | ॥३५॥ 
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यचनाः पारदाश्चैव काम्बोजाः पहनयास्तथा । 
एते हापिं गणाः पञ्च हैहयाथे पराक्रमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हृतराज्यस्तदा राजा स वै “बाहुवेनं ययौ । 
पत्न्या चानुगतो दुःखी तत्र प्राणानव्रासजत्‌ ॥ ३७॥ 
पल्ली तु यादी तस्य सगर्भा पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
सपत्त्या च गरस्तस्ये दत्तः पूवव किलानघाः ॥ ३८॥ 
सा तु भत्तंश्रितां कत्वा घने तामभ्यरोहत । 
ऊळ्वस्तां भागंघो विप्राः कारुण्यात्‌ समवारयत्‌ ॥ ३६॥ 
तस्याश्रमे च गर्भः स गरेणेव सहाच्युतः । 
व्यजायत मदाबाहुः सगरो नाम पार्थिवः ॥ ४ ॥ 
ऊः्वेस्तु जातकर्म्मादींस्तल्य कृत्वा महात्मनः । 
अध्याप्य वेदशास्त्राणि ततोऽस्त्रं प्रत्यपादयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
आग्नेयं तु महाभागो अमरेराप दुःसहम्‌ । 
स तेनास्त्रवलेनाजी चलेन च समन्वितः ॥ ४२ ॥ 
हैहयान्‌ विजघानाशु क्रुद्धो रुद्रः पशूनिव । 
आजहार च लोकेषु कीत्ति कीत्तिमतां वरः ॥ ४३ 
ततः शकांश्च यघनान्‌ काम्बोजान्‌ पारदास्तथा । 

नचांश्चंव निःशेषान्‌ कत्त' व्यवसितो नपः॥ ४४ ॥ 

ते वध्यमाना चीरेण सगरेण महात्मना । 
बसिष्ठं शरणं गत्वा प्रणिपेतुमेनी षणम्‌ ॥ ४५ ॥| 

RT घसिष्ठस्त्वथतान्‌ द्रष्ट्या समयेन महाद्यतिः 


* सगर वाय्यामास तेषां दृत्वाभयं तदा ॥ ४६॥ 
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सगरः स्वां प्रतिज्ञां तु गुरोर्वाक्यं निशम्य च । 

धम्मे जघान तेषां वे वेशानन्यांश्चकार ह ॥ ७७ ॥ 

अद्ध शकानां शिरो सुण्ड यिख्ना व्यसजयत्‌ । 

यवनानां शिर सञ्च काम्यो जानां तथेव च ॥ ४८॥ 

पारदा मुक्त फेराश्च पहनवाः इमश्रश्रारिणः । 

निःस्वाध्यायवपर्काराः कृतास्तेन महात्मना ॥ ४६॥ 

शका यवनकाम्वो जाः पारदाश्च द्विजोत्तमाः । 

कोणिलर्पा माहिषका दर्व्वाश्वोळाः सकेरलाः ॥ ५० ॥ 

सब्ब ते क्षत्रिया विप्रा धर्म्मस्तेवां निराक्ृतः 

षसिष्ठचचनाद्राज्ञा खगरेण महात्मना ॥ ५१ ॥ 

स धम्मे विजयी राजा घिजित्येमां वसुन्धरोम्‌ । 

अश्व प्रचारयामास वाजिमेधाय दीक्षितः ॥ ५२॥ 

तस्य चारयतः सोऽश्वः समुद्रे पूव्वेद क्षिणे । 

बेछासमीपेऽपहूतो भूमि चेव प्रवेशितः ॥ ५३॥ 

से तं देशं तदा पुत्रेः खानयामास पार्थिवः । 

आसेदुस्तु तदा तत्र ख म्यमाने महा णंत्रै ॥ ५३॥ 

तमा दिपु हषं देव हर कृष्ण प्रजापतिप्‌ । 

विष्णु कपिलरूपेण पनतं पुरुष तदा ॥ ५५॥ 

पेस्य चश्लुःसमुत्थेन तेजला प्रतिबुध्यतः । 

राधा सञ्च सुनिश्रेष्ट श्रत्वारस्त्ववशीषिताः ॥ ५६ ॥ 
केतुः सुकेतुश्च तथा धेम्मेर्थो नृपः 


पञ्चनरशचेच तस्य वंशकरा नुपाः ॥ ५9 ॥ 
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प्रादाच्च तस्मे भगवान्‌ हरिनारायणो वरम्‌ । 

अक्षयं वंशमिक्ष्वाकोः कीत्ति चाप्यनिवत्तिनोम्‌ ॥ ५८ ॥ 

पुत्रं समुद्रं च विभुः खर्गे वासं तथाक्षयम्‌ । 

समुद्रश्‍चाध्येमादाय चचन्दे तं महोपतिम्‌ ॥ ५६ ॥ 

सागरत्वं च लेमे स कम्मंणा तेन तस्य ह। 

त्वश्चाश्‍वमे धिक सोऽश्वं समुद्रादुपलव्धवान्‌॥ ६० ॥ 

आजहाराश्वमेधानां शतं स सुमहातपाः । 

पुत्राणां च सहस्राणि षष्टिस्तस्येति नः श्रुतम्‌ ॥ ६१ ॥ 

मुनय ऊचुः । 

सगरास्यात्मजा चीराः कथं जाता महाचलाः ।. 

विक्रान्ताः पष्टिसाहस्राः चिधिना केन सत्तम ॥ ६२॥ 
लोमहर्षेण उचाच । 

द्वे भायये सगरस्यास्तां तपसा दग्ध किल्विषे । 

ज्येष्ठा चिद्भदुहिता केशिनी नाम नामतः ॥ ६३॥ 

कनीयसी तु महती पल्लो परमधर्मिणी । 

अरिषएनेमिदु हिता रूपेणाप्रतिमा भुवि ॥ ६४॥ 

ऊःवस्ताभ्या चर प्रादात्तदुवुध्यध्चं द्विजोत्तमाः । 

षष्टि पुत्रसहस्राणि गृह्णात्वेका नितम्बिनी ॥ ६५ ॥ 

एकं वंशधरं त्वेका यथेष्टं वरयत्विति | 

तत्रैका जगृहे पुत्रान्‌ षष्टिसाहखलस्मितान ॥ ६६ ॥ : 

एक वंशधरं त्वेका तथत्याह ततो मनि: । 

राजा पञ्चजनो नाम वभूव स. महाद्यति: ॥ ६७॥ 
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इतरा खुषुवे तुम्बीं बीजपूर्णामिति श्रुतिः । 

तत्र षष्टिसहस्राणि गर्भास्ते तिलसम्मिताः ॥ ६८॥ 
घृतपूणषु कुम्भेषु तान्‌ गर्भानिदभ्रे तत: ॥ ६६ ॥ 
धात्रीश्चैकैकशः प्रादात्तावतीः पोषणे नृपः । 

ततो दशखु मासेषु समृत्तस्थुर्यथाक्रमम्‌ ॥ ७० ॥ 
कुमारास्ते यथाकाल सगरप्रीतिवद्धनाः । 


षष्टिषुत्रसहसतराणि तस्येचमभवन्‌ द्विजाः ॥ ७१ ॥ 


गर्मादळाबुमध्याद्वौ जातानि पृथिवीपतेः । 

तेषां नारायणं तेजः प्रविष्टानां महात्मनाम्‌ ॥ ७२॥। 
एकः पञ्चजनो नाम पुत्रो राजा बभूव ह। 

शर: पञ्चजनस्पासीदंशुमान्नाम बीय्येचान्‌ ॥ ७३ ॥ 
दिळोपस्तस्य तनयः खट्वाडूः इति विश्रुतः । 

येन खर्गा दिहागत्य मुहत्तं प्राप्प जीवितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जयो५भिसन्धिता लोका बुद्धया सत्येन चानघाः | 
दिलीपस्य तु दायादो महा णजो भगोरथः ॥ ७५ ॥ 
प: स गड्ढां सरिच्छष्ठामचातारयत प्रभुः । 
जमुद्रमानयञ्चैनां दुहितृत्वे५प्यकदपयत्‌ ॥ ७६ ॥ 
वस्माद्वागीरथी गङ्गा कथ्यते वंश चिन्तक; । 
भगीरथलुतो राजा श्रुत इत्यभिविश्रुतः ७9 ॥ 
बामागस्त्‌ श्रुतस्यालीत्‌ पुत्रः परमधा स्मिंकः । 


म्बरीषस्तु नाभागिः. सिन्धुद्वोपपितामवत्‌ ॥ ७८ ॥. 
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अयुताजित्त, दायादः सिन्धुद्वीपस्य वीर्य्यवान्‌ । 
अयुताजित्लुतस्त्वालीदूतुपणो महायशाः ॥ ७६ ॥ 
दिव्याक्षहदयज्ञो वे राजा्नळसखो वली । 
ऋतुपणसुतस्त्वासीदात्त पर्णिमेहायशा: || ८० ॥ 
सुदासस्तस्य तनयो राजा इन्द्रसखो५भवत्‌ । 
सुदासस्य सुतः प्रोक्तः सोदासो नाम पार्थिचः॥ ८१ ॥ 
ख्यातः कल्माषपादो वे राजा मित्रसहोऽभवत्‌ । 
कल्माषपादस्य सुतः सञ्चकम्मेति विश्रुतः ॥ ८२॥ 
अनरण्यस्तु पुत्रो5भूद्धिश्रुतः सव्वेकम्मंण: । 
अनरण्यसुतो निध्नो निष्नोतो द्वौ बभूवतुः ॥ ८३॥ 
अनमित्रो रघुश्चेव पार्थिवर्षभसत्तमौ । 

अनमित्रसुतो राजा विद्वान्‌ दुळिडुहोऽभचत्‌ ॥ ८४ ॥ 
दिलीपस्तनयस्तस्य रामस्य प्रपितामहः । 

दीधेवाहु दिळीपश्य रघुर्नाम्ना सुतोऽभवत्‌ ॥ ८५॥ | 
अयोध्यायां मदाराजो यः पुरालीन्महावळः | 

अजस्तु राघत्रो जज्ञ तथा द्शरथोऽप्यज्ञात्‌ ॥ ८६॥ 
रामो दशरथाज्जत्ने घा्मात्मा सुमहायशाः । 

रामध्य तनयो जश्ञे कुश इत्यमिसंज्ञित: ॥ ८७॥ 
अतिथिस्तु कुराज्जञ् धर्म्मात्मा सुमहायशाः । 
अतिथेरवमतत्युत्रो निपरश्ो नाम चोय्यंवान्‌ ॥ ८८ 
निषधसप्र नळ: पुत्रो नभ: पुत्रो नलस्य तु । ` 
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क्षेमधन्वसुतस्टवालीद्द वानीकः प्रतापचान्‌। 
आसीदहीनशुनाम देवानोकात्मजः प्रभु: ॥ ६०॥ 
अहीनगोस्तु दायादः सुधन्वा नाम पार्थिवः । 
सुधन्वनः सुतश्चापि ततो जज्ञे शलो नृपः ॥ ६१॥ 
उक्यो नाम स धर्म्मात्मा शलपुत्रो वभूच ह। 
बञ्रनाभः सुतस्तस्य नलस्तस्य महात्मनः ॥ ६२॥ 
नलो द्वावेव विख्यातो पुराणे मुनिसत्तमाः । 
वीरसेनात्मजश्चेच यश्चेक्ष्याकुकुलोद॒हः ॥ 8३ ॥ 
इक्ष्वाकुवंशप्रभवा: प्राधान्येन प्रकी त्तिताः । 
एते चिचस्वतो वंशे राजानो भूरितेजसः ॥ ६४॥ 
पठन्‌ सम्यगिमां सृष्टिमादित्यस्य विवखतः । 
थाद्वदेवस्य देवस्य प्रजानां पुष्टिदस्य च । 
मजावानेति सायुज्यमादित्यस्य विचस्वतः ॥ ६५ ॥. 
इति श्रीत्राह् महापुराणे आदित्यवंशानुकीत्तन॑ 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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पितो सोमस्य भो पिप्रा जज्ञ ऽि्भेगघानुषिः । 
ब्रह्मणो मानसात्पूर्वं प्रजासर्गं विधित्सतः ॥ १ ॥ 
अनुत्तरं नाम तपो येन तप्तं हि तत्पुरा । | 

त्रीणि घर्षेसहस्राणि दिव्यानीति हि नः श्रतम्‌॥ २ ॥; 
ऊद॒ध्वेमाचक्रमे तस्य रेत: सोमत्वमीयिघान्‌ 
नेत्राभ्यां चारि सुस्राव दशधा योतयन्‌ दिशः ॥ ३॥ 
तं गर्भ विधिनादिष्टो दृश देव्यो द्दुस्ततः । 

समेत्य धारयामासुर्न च ताः समशक्नुचन्‌॥ ४ ॥ 
यदा न धारणे शक्तास्तस्य गर्भस्य ता दिशः । 
ततस्ताभिः स त्यक्तस्तु निपपात घलुन्धराम्‌ ॥ ५ ॥ 
पतितं सोममालोक्य ब्रह्मा लोकपितामहः । 
रथमारोपयामास लोकानां हितकाम्यया ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्निपतिते देवा: पुन त्र: परमात्मनि । ; 
ष्टुत ह्मण: उत्रास्तथान्ये मुनिसत्तमाः ॥ ७॥ 
तस्य सस्तूयमानस्य तेज: सोमस्य भारुचतः । 


आप्यायनाय लोकानां भावयामास सर्व्वतः ॥ ८ ॥ 
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स तेन रथमुख्येन सागरान्तां चसुन्धराम्‌ | 
त्रिःसप्तकृत्वो ऽतियशाश्चकाराभिप्रद्‌ क्षिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्य यञ्चरितं तेजः पृथिवीमन्वपद्यत । 
ओषध्यस्ताः समुद्भूता याभिः सन्धार्यते जगत्‌ ॥ १० ॥ 
स लब्धतेजा भगवान्‌ संस्तवेश्च स्वकम्मंभिः । 
तपस्तेपे महाभागः पद्मानां दशनाय सः ॥ ११ ॥ 
ततस्तस्मै द्दौ राज्यं ब्रह्मा ब्रह्मविदांवरः । 
बीजौषधीनां विप्राणामपां च मुनिसत्तमाः ॥ १२॥ 
स तत्प्राप्य महाराज्यं सोमः सौम्यवतांवरः। 
समाजहे राजसूयं सहस्रशतदक्षिणम्‌ ॥ १३॥ 
दक्षिणामद्दात्‌ सोमसत्जीलोकानिति नः श्रुतम्‌। 
तेभ्यो त्रहमषिसुख्येभ्यः सदस्येभ्यश्च भो द्विजाः ॥ १४ ॥ 
हिरण्यगर्भो ब्रह्मात्रिभुगुश्च त्रदत्विजो 5भवत्‌ । 
सदस्यो 5भूद्धरिस्तत्र मुनिभिवहभित्र तः ॥ १५॥ 
ते सिनीश्च कुहृश्चेच द्युतिः पुष्टि'प्रमा वसुः । 
कीत्तिध तिश्च लक्ष्मीथ्च नव देव्यः सिषेविरे ॥ १६ ॥ 
भाष्याचभ्रथमप्यग्य' सब्वेदेवषिपूजितः | 
बिरराजाघिराजेन्द्रो दशधा भासयन, दिशः ॥ १७॥ 
तस्य तत्प्राप्य दुषप्राप्यमैश्वय्येग्टषिसत्ङतम्‌ । 

` चिबन्राम मतिस्ताताविनयाद्नयाहृता ॥ १८॥ 
रेहस्पतेः स वै भार्य्यामैश्वय्येमदमो हितः । 


जहार तरस, अम्लो निमलाङ्िरस्‌ | के “खुतम्‌॥ 0 १ i angotri 
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स याच्यमानो देवेश्च तथा देवबिभिमु हुः । 

नेव व्यसञ्जेयत्तारां तस्मा आद्किरसे तदा ॥ २० ॥ 

उशना तस्य जग्राह पा्णिगमा द्विरसस्तथा । 

द्रश्च पाष्णि जग्राह शृहीत्वाजगचं धनुः ॥ २१ ॥ 
तेन ब्रह्मशिरो नाम परमास्त्रं महात्मना । 

उद्दिश्य देवानुत्सृष्टं येनेषां नाशितं यशाः ॥ २२ ॥ 
तन तदुयुद्धमभचत्‌ प्रख्यात तारकामयम्‌ । 

देवानां दानवानाञ्च लोकक्षपकरं महन्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्र शिष्टाश्च ये देवास्तुषिताण्चैव ये द्विजा: । 
घ्रह्माणं शरणं जग्मुरा दिदेवं सनातनम्‌ ॥ २४॥ 

तदा निवार्य्योशनसं तं वे रुद्रञ्च शङ्करम्‌ । 
ददावाङ्गिरसे तारा स्वयमेच पितामहः ॥ २५ ॥ 
तामन्तःप्रसवां दृष्ट्या. कुद्धः प्राह वृहस्पतिः । 
मदीयायां न ते योनौ गर्मो धरार: कथञ्चन ॥ २६ ॥ 
इषीकास्तम्वमासाद गर्भ सा चोत्ससज्ज ह । 
मात स भगवान्‌ देवानामाक्षिपद्धपु: ॥ २७ ॥ 
ततः सरायरमापनास्तारामूच: सुरोत्तमा: । 

सत्यं त्र हि सुतः कस्य सोमस्याथ बृहस्पतेः ॥ २८ ॥ 
एच्छ्पमाना यदा देचेर्नाह सा विवृधान्‌ किल । 

तदा तां राप्तुमारव्यः कुमारो दत्युहन्तम: ॥ २६ ॥ 

तं निवाय्ये ततो ब्रह्मा तारां पप्रच्छ संशयम्‌ । 


यंदत्न तथ्यं तदत्र म 
000. ४49 हि तारे काम सलम beg 


ध्यायः] # सोमवंशवणेनम्‌ # 


उवाच प्राञ्जलिः सा तंसोमस्येति पितामहम्‌ । 

तदा तं मू थिनेचाघ्राय सोमो राजा सुतंप्रति ॥ ३१ ॥ 
बुध इत्यकरोन्नाम तस्य वालस्य घीमतः। ` 
प्रतिकूलञ्च गगने समभ्युत्तिष्ठते बुधः ॥ ३२॥ 
उत्पादयामास तदा पुत्रं चे राजपुत्रिकाम्‌ । 
तस्यापत्यं महातेजा वभूत्रेलः पुरूरवाः ॥ ३३ ॥ 
उव्वेश्यां जज्ञिरे यस्य पुत्राः सप्त महात्मनः 

एतत्‌ सोमस्य चो जन्म कोत्तितं की त्तिवद्धनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वंशमस्य झु निश्रेष्डाः को च्यमानं निबोधत । 
धन्यमायुष्यमारोग्यं पुण्य सङ्कदपसाधनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सोमस्य अन्म श्रुत्येव पापे्यो विप्रमुच्यते ॥ 


इति श्रीत्रा्मो महापुराणे सोमोत्पत्तिकथनं नाम 
नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


PS] 


दशमोऽध्यायः 
तत्रादौ सोमवंशव्णनम्‌ 
लोमहर्षण उवाच | 
बुधस्य तु मुनिश्रष्ठा विद्वान्‌ पुत्रः पुरूरवाः | 
तेजस्वो दानशीळश्च यज्वा विपुलदक्षिणः ॥ १॥ 
प्रवादी पराक्रान्तः शत्रुमियु धि दुद मः । 


नाहः | नाञ्च महीपतिः ॥ २ ॥ 
ता चामिहोत्रस्य यज्ञानाञ्च र ता ‘by eGangotri 
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सत्यवादी पुण्यमतिः सम्यक्‌ संत्रृतमेथुनः । 

अतीच त्रिषु लोकेषु यशसाप्रतिमः सदा ॥ ३ ॥ 

तं ब्रह्मवादिनं शान्तं धम्म सत्यवादिनम्‌ । 

उव्वेशी घरयामास हित्वा मानं यशस्विनी ॥ ४ ॥ 

तया सहावसद्राजा दश घषणि पञ्च च । 

षट्पञ्च सप्त चाष्टौ च दश चाष्टौ च भो द्विजाः ॥ ५॥ 

घने चेत्ररथे रम्ये तथा मन्दाकिनीतटे । 

अळकायां विशालायां नन्दने च चनोत्तमे ॥ ६ ॥ 

उत्तरान्‌ स कुरून्‌ प्राप्य मनोरमफलद्रुमान्‌ । 

गन्धमाद्नपादेषु मेरुश्टङ्गो तथोत्तरे ॥ ७॥ 

एतेषु वनमुख्येषु सुरेराचरितेषु. च । 

उव्वेश्या सहितो राजा रेमे परमया मुदा ॥ ८॥ 

देशे पुण्यतमे चेव महर्षिमिरभिष्टुते । 

राज्यं स कारयामास प्रयागे पृथिबीपतिः ॥ ६॥ 

एचस्प्रभाषो राजासीदैलस्तु नरसत्तमः ॥ १० ॥ & 
लोमहर्षेण उवाच 

ऐलपुत्रा बभूवुस्ते सप्त देवसुतोत्तमा: । 

गन्धव्वेलोके बिदिता आयुर्धीमानमाचसुः ॥ ११ ॥ 

विश्वायुश्चेव धर्म्मात्मा श्रतायुश्च तथापरः । 

_ हुढ़ायुश्च घनायुश्च बहायुश्चोव्वेशीसुताः ॥ १२ ॥ 


> न यी 
% अतः पर "उत्तरे ज्ञाइनधी तीरे प्रतिष्ठाने महायशा 


इति पद्याध कचिद्धिक॑ लक्ष्यते । 
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अमावलोस्तु दायादो भीमो राजाथ राजराट्‌। 
श्रीमान्‌ भीमस्य दायादो राजासीत्काञ्चनप्रभः ॥ १३ ॥ 
विद्वांस्तु काञ्चनस्यापि सुहोत्रो ऽभून्महावलः । 
सुहोत्रस्याभवञ्जह्‌नुः केशिन्या गर्भसम्भवः ॥ १४॥ 
आजहे यो महत्‌ सत्रं सण्मेघं महामखम्‌ । 
पतिलोभेन यं गङ्गा पतित्वेन ससार ह ॥ १५॥ 
नेच्छतः प्लावयामास तस्य गङ्गा तदा सदः । 

स तया प्लावितं द्वष्ट्वा यज्ञवाटं समन्ततः ॥ १६ ॥ 
सौहोत्रिरशपदगझां क्रुद्धो राजा द्विजोत्तमाः। 

एष ते चिफलं यत्नं पिचन्नम्भः करोम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
अस्य गङ्ग ऽवलेपस्य सद्यः,फलमवाप्नुहि । 
जहुनुराजर्षिणा पीतां गङ्गाँ द्रष्ट्या महर्षयः ॥ १८॥ 
उपनिन्युमेहाभागां दुहितृत्वेत जाहूनचीम्‌ । 
युषनाश्वस्य पुत्रीं तु कावेरीं जहनुरावहत्‌ ॥ १६॥ 
युवनाश्वस्य शापेन गङ्गाद्वेन विनिर्गता । 

कावेरीं सरितां श्रेष्ठां जहोर्भाय्यामनिन्द्ताम्‌ ॥ २० ॥ ` 
जहनुस्तु दयितं पुत्रं सुनद्यं नाम धाम्मिकम्‌ । 
कावेय्या' जनयामास अजकस्तस्य चात्मजः ॥ २१ ॥ 
अजकस्य तु दायादो बलाकाश्वो महीपतिः । 

वभूव ञुगयाशीलः कुशास्तस्यात्मजोऽभवत्‌॥ २२॥ 
ऊँशपुत्रा बभूवुर्दि खत्वारो देववच्चंसः | 


कुशिक: कुशनाभश्च कुशाम्बो मूत्तिमांस्तथा ॥ २३ ॥ 
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बछ्वेः सह संवृद्धो राजा. वनचरः सदा । 

कुशिकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्रसमं प्रभुः ॥ २४ ॥ 
लभेयमिति तं शक्रत्रासादभ्येत्य जशिवान्‌ | 

पूण वर्षसहस्ने वै ततः शक्रो ह्यपश्यत ॥ २५ ॥ 
अत्युग्रतपसं दृष्ट्चा सहस्राक्षः पुरन्दरः । 

समर्थ: पुत्रजनने खयमेवास्य शाश्वतः ॥ २६ ॥ 

पुत्राथ कल्पयामास देवेन्द्र: सुरसत्तमः । 

स गाधिरभवद्राजा मघवान कौ शिकः स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
पौरकुत्साभवद्ठार्य्या गाधिस्तस्यामजायत । | 
गापेः कन्या महाभ।गा नाम्ना सत्यवती शुभा ॥ २८॥ 
तां गाधिः काव्यपुत्राय म्तचीकाय ददौ प्रभुः । 
तया; प्रोतः स वे भर्त्ता भागेचो भृगुनन्दनः ॥ २६ ॥ 
'पुत्राथ साधयामास चरु' गाप्रेस्तथैच च | 

उवाचाहूय ता भाय्यासचीको भार्गवस्तदा ॥ ३० ॥ 
उपयोज्यश्चरुरयं त्वया मात्रा खयं शुभे । 

तस्यां जनिष्यते पुत्रो दीप्तिमानक्षत्रियर्षम: ॥ ३१ ॥ 
अजेयः क्षत्रियेलोके क्षत्रियर्षभसूदन: । 

तवापि पुत्रं कल्योणि धृतिमन्तं तपोश्रनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शमात्मकं द्विजश्रेष्ठं चरुरेष विधास्यति | 


एवसुरूचा तु ता भाय्य़ांसूचीको भृगुनन्दनः ॥ ३३ ॥ 
तपस्यभिरतो नित्यमरण्यं प्रविवेश ह्‌। 


गाधिः सदारस्तु तदा ऋची काश्रममभ्यगात्‌ ॥ ३४ ॥ 
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तीथेयाच्राप्रसङ्गन सुतां द्रुं नरेश्वरः । 

चरुद्वयं गृहीत्वा सा ऋषेः सत्यवती तदा ॥ ३५ ॥ 
चरुमादाय यत्नेन सा तु मात्रे, न्यवेदयत्‌ । 

माता तु तस्या देवेन दुहितर रुचं चरु ददौ ॥ ३६ ॥ 
तस्याश्चहमथाज्ञानादात्मसंस्थं चकार ह | 

अथ सत्यचती सव्वं क्षत्रियान्तकरं तदा ॥ ३७॥ 
धारयामास दीप्तेन चपुषा घोरदर्शना | 
ताम्ठचीकस्ततो दृष्ट्या योगेनाभ्युपस्ट्ृत्य च ॥ ३८॥ 
ततो 5त्रबीद द्विजश्रेष्ठः स्वां भाय्या घरवर्णिनीम्‌। 
मात्रासि घञ्चिता भद्रे चरुव्यत्यासहेतुना ॥ ३६॥ 
जनिष्यति हि पुत्रस्ते क्रूरकर्म्मा तिदारुणः । 

भ्राता जनिष्यते चापि ब्रह्ममभूतस्तपोधनः ॥ ४० ॥ 
विश्वं हि ब्रह्म तपसा मया तस्मिन्‌ समपि तम्‌ । 
एवमुक्ता म:ाभागा भर्तां सत्यवती तदा ॥ ४१ ॥. 
प्रसादयामास पति पुत्रो मे नेद्वशो भवेत्‌ । 
त्राह्मगापतदस्त्वत्त इत्युक्ता मुनिरबबीत्‌ ॥ ४२॥ 


ऋचीक उवाच । 
नेष संडुःल्पित: कामो मया भद्रे तथास्त्विति । 
उग्रकर्मा भवेत्‌ पुत्रः पितुम्मांतुश्च कारणात्‌ ॥ ४३ ॥ 
पुनः सत्यवती वाक्यमैवमुक्तवाव्रवी दिदम्‌ । 
इच्छँदलोकानपि मुने सजेथाः कि पुनः सुतम्‌ ॥ ४४॥ 
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# ब्रह्मपुराणम्‌ # [दशमोऽ 


शमात्मकमजुं तवं मे पुत्र दांतुमिहाहसि । 

काममेवं विधः पौत्रो मम स्यात्तव च प्रभो ॥ ४५॥ 
यद्यन्यथा न शक्यं वे कर्त्तमेतदुद्विजोत्तम । 

'ततः प्रसादमकरोत्‌ स तस्यास्तपसो वलात्‌ ॥ ४६ ॥ 
तरे नास्ति विशेषो मे पौत्रे घा वरवर्णिनि । 

त्वया यथोक्तं वचनं तथा भद्रे भविष्यति ॥ ४७ ॥ 
ततः सत्यवती पुत्रं जनयामास भार्गवम्‌ । 
तपस्यभिरतं दान्तं जमदग्नि शमात्मकम्‌ ॥ ४८॥ 
भरृगोजेगत्यां वंरोऽस्मिञ्ञमदञश्चिरजायत । 

सा हि सत्यवती पुण्या सत्यध्रम्मेपरायणा ॥ ४६ ॥ 
कौशिकीति समाख्ताता प्रवृत्तेयं महानदी । 
इक्ष्वाकुवंशप्रभचो रेणुर्नाम नराधिपः ॥ ५० ॥ 
तस्य कन्या महाभागा कामली नाम रेणुका । 
रेणुकायां तु कामट्यां तपोविद्यासमन्वितः ॥ ५१ ॥ 
आर्चोको जनयामास जामदग्न्यं सुदारुणम्‌ । 

सव्वे चिद्यान्तगं श्रेष्ठ धनुवदस्य पारगम्‌ ॥ ५२ ॥ 
रामं क्षत्रियहन्तारं प्रदी्तमिच पाचकम्‌ । 
औवेस्येवम्चीकस्य सत्यवत्यां महायशाः ॥ ५३ ॥ 
जमदग्निस्तपोवीर्याज्ञन्ञे घ्रह्मचिदांघरः । 

-मध्यमश्च शुनःरोपः शुनःपुच्छः क निष्ठकः ॥ ५४ ॥ 
विश्वामित्र तु दायादं गाधिः कुशिकनन्दनः । 
जनयामास पुत्रं तु तपोविद्याशमात्मकम्‌॥ ५५॥ 
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ध्यायः] # सोमवंशवर्णनम्‌ # 


पप्य व्रह्माषिसमतां योऽयं ब्रह्मर्षितां गतः | 
विश्वामित्रस्तु धर्म्मात्मा नाम्रा विश्वरथः स्मृतः ॥ ५६ ॥ 
जश्च भ्ृणुप्रसादेन कौशिकाहंशवर्द्धन 
विश्वामित्रस्य च सुता देवरातादयः स्मता ॥ ५७ ॥ 
प्रख्यातास्त्रिछु लोकेष तेषां नामान्यत परम्‌ । 
देवरातः कतिश्चैव यस्मात्‌ कात्यायनाः स्मता: ॥ ५८॥ 
शाळावत्यां हिरण्याक्षो रेणुर्जज्ञे ऽथ रेणुकः ॥ ५६॥ 
संस्कृतिर्गालवश्चेव मुदुगलश्चेच विश्रुतः ॥ 
मधुच्छन्दो जयश्चैव देवलश्च तथाष्टमः । 
कच्छपो हारितश्चैव विश्वामित्रस्य ते सुताः ॥ ६० ॥ 
तेषां ख्यातानि गोत्राणि कौशिकानां महात्मनाम्‌ । 
पाणिनो बभ्रवश्चैव ध्यानजेय्यास्तथैव च ॥ ६१॥ 
पाथिचा देवराताश्च शालङ्कायनवाष्कलाः । 
लोहिता यमदूताशच तथा कारूषकाः स्मृताः॥ ६२॥ 
पौरवस्य मनिश्रेष्ठा ब्रह्मः कौशिकस्य च। 
सम्वन्धो ऽप्यस्य वंशेऽस्मिन्‌ ब्रह्मक्षत्रस्य विश्रतः ॥ ६३॥ 
विश्वामित्रात्मजानां तु शुनःरोपोऽग्रजः स्मृतः । 
भागचः को शिकत्वं हि प्राप्तः स मनिसत्तमः ॥ ६४॥ 
विश्वामित्रस्य पुत्रस्तु शुनःरोपोऽभवत्‌ किल | 
हेरिद्श्वस्य यज्ञ तु पशुत्वे विनियोजितः ॥ ६५ ॥ 
दैवेदेत्त: शुनःशेपो विश्वामित्राय चै पुनः । 
देवदत्त: स बै यस्माइ बरातस्ततोऽभवत्‌.॥ ६६॥ 


७६ 
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# त्रह्मपुराणम्‌ ॐ [एकादशो$ 


देचराताद्यः सप्त विश्वा मित्रस्य चे सुताः । 

द्रृषद्ठतीसुतश्चापि वेश्वा मित्रास्तथाएकः ॥ ६७॥ 

अएकस्य खुतो लौहिः प्रोक्तो जहूनुगणोमया । 

अत उद्ध प्रवक्ष्यामि वंशामायोमेहात्मनः ॥ ६८॥ 

इति श्रीत्राह्म महापुराणे सोमवंरो 5मावसुवंशा जुकीत्तेनं 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशोऽध्यायः । 
सोमवंशवणनआयुवंशतरणनम्‌ 


लोमहषेण उचाच। 


आयोः पुत्राश्च ते पञ्च सञ्च बीरा महारथाः । 
स्वर्भानुतनयायां च प्रभायां जज्षिरे नुपाः॥ १॥ 
नहुषः प्रथमं जज्ञ वृद्धशम्मा ततः परम्‌ । 

रम्भो रजिरनेनाश्च त्रिषु लोकेष विश्रुताः ॥ २॥ 
रजिः पुत्रशतानीह.जनयामास पञ्च चै । 
राजेयमिति चिख्यातं क्षत्रमिन्द्रभयाचहम्‌॥ ३ ॥ 
यत्र देवासुरे युद्धे समुत्पन्न सुदारुणे। .. 
देचाश्चेचाखुराश्‍्चेच पितामहमथात्र बन्‌ ॥.४॥ 
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देवासुरा ऊचुः । 
Ly he र > 
आवयोभगचन्‌ युद्धे को विजेता भविष्यति । 
# रह ८ क्यू > 
कूहि नः सर्व्वभूतेश श्रोतुमिच्छाभ तत्वतः ॥५॥ 


ब्रह्माचाच | 


येषामर्थाय संग्रामे रजिरात्तायुधः प्रभु: । 
योत्स्यते ते विजेष्यन्ति त्रीहोकान्नात्र संशय: ॥ ६ ॥ 
यतो रजिध्व तिस्तत्र श्रीश्च तत्र यतो धृतिः । 
यतो धृतिश्च श्रोशचेव धर्म्मस्तत्र जयस्तथा | ७ ॥ 
ते देवा दानवाः प्रीता देवेनोक्ता रजितदा । 
अभ्ययुर्जेय मिच्छन्तो वृण्वानास्तं नरपभम्‌ ॥ ८॥ 
स हि सर्भानुरौ हिरः प्रभायां समपद्यत । 
राजा परमतेज्ञस्वो सोमवंश विवरद्धनः ॥ ६ ॥ 
ते हृमनलः सव्वे रजि बै देवदानवाः । 
अचुरस्मज्जयाय त्वं गृहाण घरकास्मु कम्‌ ॥ १० ॥ 
अथोवाच रजिस्तत्र तयो वै देवदेत्ययोः । 
अर्थज्ञः खार्थमुद्दिश्य़ यशाः स्वं च प्रकाशयन्‌ ॥ ११॥ 
रंजिरुचाच । Fr 
यदि देत्यगणान्‌ सर्व्यान्‌ जित्वा घीय्येण घासव: । 
` शपो भवामि धर्म्मेण ततो योत्स्यामि संयुगे ॥ १२॥ 


१ देवा परथमतो विग्राः प्रतीयुद्ध ष्टमानसाः । 
ज यथेष्ठ नृपते कामः सम्पद्यतां तव ॥ १३॥ 
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श्रत्वा खुरगणानान्तु वाक्य राजा रजिस्तदा । 

पप्रच्छालुरमुख्यांस्ठु यथा देवानपुच्छत ॥ १४ ॥ 

दानवा दर्पेलम्पूर्णाः खार्थेग्रेवावगम्य ह । 

प्रत्यूचुस्तं नृपवर साभिमानमिदं चचः ॥ १५ ॥ 
दानवा ऊचुः । 

अह्माकमिन्द्रः प्रहादो यस्याथ विजयामहे ! 

अस्मिंस्तु समरे राजंस्तिष्ठ त्वं राजसत्तम ॥ १६ ॥ 

स तथेति ब्र घन्नेव देवेरप्यतिचो दितः । 

भविष्यलोन्द्रो जित्वेनं देवेरु्स्तु पार्थिवः ॥ १७ ॥ 

जघान दानवान्‌ सर्व्वान्‌ येऽवध्या घञ्रपाणिनः । 

स विप्रनष्टां देवानां परमश्रीः श्रियं चशी ॥ १८॥ 

निहत्य दानवान्‌ सः्चानाजहार रजिः प्रभुः । 

ततो रजिं महावीय्यं देवेः सह शतक्रतुः ॥ १६ ॥ 

रजिपुत्रो ऽहमित्युक्तत्रा पुनरेवात्रवीद्वचः । 

इन्द्रोऽसि तात देवानां सब्वंषां नात्र संशयः ॥ २० ॥ 

यस्याहमिन्द्रः पुत्रस्ते ख्यातिं यास्यामि कम्मेमिः । 

स तु शत्रवच: श्रुत्वा चेञ्चितस्तेन मायया ॥ २१ ॥ 

तथेवेत्यत्रवीद्राजा प्रीयमाणः शतक्रतुम्‌ । 

तस्मिंस्तु देवैः सद्दशे. दिवं प्राप्ते महीपतौ ॥ २२ ॥ 

दायाद्यमिन्द्रादाजह राज्यं तत्तनया रजे: । 


पञ्च पुत्रशतान्यस्य तद्वै स्थानं शतक्रतोः॥ २३ ॥ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


TAS SS WV” 


ध्यायः] . # सोमवंशवर्णनम्‌ # : ८३ 


समाक्रामन्त बहुधा स्वगेलोकं त्रिविष्टपम्‌ । 

ते यदा तु खसम्मूढा रागोन्मत्ता विधर्मिणः ॥ २४॥ 
श्रह्म-ह्पश्च सत्रत्ता हतवोयर्यपखक्रमाः | 

ततो लेभे स्वमेश्वर्य्य मिन्द्र: स्थानं तथोत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
हत्वा रजिसुतान्‌ सर्व्वान्‌ कामक्रो धपरायणान्‌ । 

य इद्‌ च्याचनं स्थानात्प्रतिष्ठानं शतक्रतोः 


शटणुयाद्वारयेद्वापि न स दौर्गत्यमाप्छुयात्‌ ॥ २६ ॥ 


लोमहर्षेण उवाच | 

सम्मोऽनपत्यस्त्वासीञ्च वंशं वक्ष्याम्यनेनसः । 
अनेनसः सुतो राजा प्रतिक्षत्रो महायशाः ॥ २७॥ 
प्रतिक्षत्रसुतश्चासीत्‌ सञ्जयो नाम विश्रतः । 
सञ्जयस्य जयः पुत्रो विजयस्तस्य चात्मजः ॥ २८॥ 
विजयस्य कृति: पुत्रस्तस्य हर्यत्वतः स॒तः । 
दय्यत्वतसुतो राजा सहदेव: प्रतापचान्‌॥ २६ ॥ 
सहदेवस्य धर्म्मात्मा नद्रीन इति विश्रतः । 
नदानस्य ज यत्लेनो जयत्सेनस्य सङ्कृतिः ॥ ३० ॥ 

रतेरपि धर्म्मात्मा क्षत्रवृद्धो महायशाः । 
अनेनसः समाख्याताः क्षत्रत्रद्धस्य चापरः ॥ ३१ ॥ 
भै्रवृद्धात्म स्तत्र सनहोत्रो महायशाः । 
सुनहोत्रस्य दायादासयः परधार्म्मिकाः ॥ ३२॥ 
काश: शलश्च द्वावेतौ तथा गृत्समदः प्रभुः । 
पुचरो एत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनकः ॥ ३३॥ ` 
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# ब्रह्मपुराणम्‌ ॐ [एकाद्शोऽः 


ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चैव वेश्याः शूद्रास्तथेच च । 
शळात्मज आष्टिसेनस्तनयर्तस्य काश्यपः ॥ ३४ ॥। 
काशाएय काशिपो राजा पुघ्रो दोर्घेतपास्तथा । 

धनुस्तु दोधतपसो विद्वान्‌ घन्वन्तरिस्ततः ॥ ३५॥. . 
तपसोऽन्ते सुमहतो जातो वृद्धस्य धीमतः । 
पुन्धेन्वन्त रिदेबो मानुपेष्विह न्मनि ॥ ३६ ॥ 

तस्य गेहे समुत्पन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा । 

काशिराजो महाराजः सब्वरोगप्रणाशनः ॥ ३७ ॥ 
आयुव्येदं भरद्वाजात्‌ प्राप्येह स भिषक्क्रियः । 
तमष्टधा पुनव्ब्येस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ३८॥ 
धन्वन्तरेस्तु तनयः केतुमानिति विश्रुतः । 

अथ केतुमतः पुत्रो चोरो भीमरथः स्मृत:॥ ३६ ॥ 
पुत्रो भोमरथस्यापि दिवोदासः प्रजेश्वरः । 
दिवोदालस्तु धर्म्मात्मा चाराणस्यधिपोऽभवत्‌॥ ४० ॥ 
एतस्मिनेच काळे तु पुरीं वाराणसीं द्विज्ञाः । 

शून्यां निवेशयामास क्षेमको नाम राक्षसः ॥ ४१॥ 
शस्ता हि सा मतिमता निकुम्भेन महात्मना । : 

शून्या घर्षेसहस्रं चे भवित्री तु न संशयः ॥ ४२॥ 
तस्यां हि शप्तमात्रायां दिचोदासः प्रजेश्वरः । 
विषयान्ते पुरीं रम्यां गोमत्यां संन्यवेशयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
मद्रशरेण्य श्य पूष्व॑ तु पुरी वाराणसी ह्यभूत्‌ । 
भद्रश्रेण्यस्य पुत्राणां शतमुत्तमधन्विनाम्‌॥ ४४,॥' 
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हत्वा निवेशयामास दिवोदासो नराधिपः। 
भद्रश्रण्यस्य तद्राज्यं हृतं येन वळीयसा ॥ ४५ ॥ 
मद्रश्रण्यस्य पुत्रस्तु दुदेमो नाम विश्रुतः । 
दिवोदासेन बाळेति घृणया स विसर्जित: ॥ ४६ ॥ 
हैहयस्य तु दायाद्यं हृतवान्‌ चे महीपतिः । 
आजहे पितृदायाद्यं दिघोदासहृतं बलात्‌ ॥ ४७॥ 
भद्रश्रेण्यस्य पुत्रेण डुईँमेन महात्मना । 
वैरस्यान्तो महाभागाः इतश्चात्मीयतेजसा ॥ ४८॥ 
दिवोदासादुटूषद्वत्यां वीरो जज्ञे प्रतर्दनः । 
तेन वालेन पुत्रेण प्रहृतं तु पुनर्वलम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
प्रतदेनस्य पुत्रौ द्वौ वतसभर्गो सुविश्रती । 
षत्सपुत्रो ह्यलकस्तु सन्नतिस्तस्य चात्मजः ॥ ५० ॥ .. 
| अलकेस्तस्य पुत्रस्तु ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः |; 
अलक प्रति राजषि स्छोको गीतः पुरातनेः ॥ ५१ ॥ 
षष्टिवपेसहस्ता णि षष्टिवषेशतानि च। 
युवा रूपेण सम्पन्न: प्रागासीच कुलोद्वहः ॥ ५२॥ 
लोपामुद्राप्रसादेन परमायुरवाप्तवान्‌ ।. 
तस्यासोत्‌ सुमहद्राज्यं रूपद्रीवनशालिन: ॥ ५३ ॥ 
` रआापस्यान्ते महाबाहुर्हत्वा क्षेमकराक्षसम्‌ । 
१ ` पयां निवेशयामास पुरीं चाराणसीं पुनः ॥ ५४ ॥ 
सन्षतेरपि दायादः सुनीथो नाम थार्मिकः। ` `` 
सुनीथस्य तु दायादः क्षेमो नाम महायशाः ॥ ५५ ॥ - ` 
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क्षेमस्य केतुमान्‌, पत्रः सुकेतुस्तस्य चात्मजः । 
सुकेतोस्ततयश्चापि धप्मंकेतरिति सम्मृतः ॥ ५६ ॥ 
घम्मकेतोस्तु दायादः सत्यक्रेतुमहारथः । 
सत्यकेतुसुतश्चापि विभुर्नाम प्रजेश्वरः ॥ ५७ ॥ 
'आनरत्तेस्तु विभोः पुत्रः सुकुमारश्च तत्सुतः । 
सुकुमारस्य पुत्रस्तु घ्रएकेतःः सुघामिकः ॥ ५८॥ 
धृष्टकेतोस्तु दायादो वेणुहोत्रः प्रजेश्वरः । 
वेणुदोत्रखुतश्चापि भागों नाम प्रजेश्वरः ॥ ५६ ॥ 
बत्सस्य चतूसभूमिस्तु भार्गभूमिस्तु भार्गजः । 

एते त्वड्भिपसः पुत्रा जाता वंशेष्थ भागव ॥ ६० ॥ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्यास्त्रयः पुत्राः सहस्रशाः । 
इत्येते काश्यपाः प्रोक्ता नहुषस्य निबोधत ॥ ६१ ॥ 


इति श्रोत्रा महापुराणे सोमवंशोअद्धक्षत्रप्रसूतिनिरूपर्ण 
नामेकाद्‌शोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
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द्वादशोऽध्यायः । 
सोमवंश वणेने ययातिच रित्रवर्णनम्‌ 
लोमहर्षेण उचाच | 
उत्पन्नाः पितृकन्यायां विरज्ञायां महौजसः ।. 
नहुषस्य तु दायादाः षडिन्द्रोपमतेजसः ॥ १ ॥ 
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यतियंयातिः संयातिरायातिर्या तिरेच च । 


सुयातिः षष्ठस्तेषां वे ययातिः पार्थिवोऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 


ककुत्स्थकन्यां गां नाम लेमे परमधाम्मिकः । 
यतिस्तु मोक्षमास्थाय ब्रह्मभूतो ऽभवन्‌सुनिः ॥ ३॥ 
तेषां .ययातिः . पञ्चानां विजित्य वसुधामिमाम्‌ । 
देवयानोमुशनखः सुतां भार्यामवाप सः॥ ४॥ 
शम्मिष्ठामासुरी चैव तनयां वृषपर्व्वेणः । 
यदुञ्च तुब्चेसुञ्चैच देवयानी व्यजायत ॥ ५॥ 

° ७ ° € _ Cr 
दुह्य चानुं च पूरू च शाम्मिष्ठा वाषपब्बंणी । 


_ तस्मे शक्रो ददौ प्रीतो रथं परमभाखरम्‌॥ ६ ॥ 


अङ्गदं काञचनं दिव्यं दिव्यैः परमवाजिभिः । 

युक्तं मनोजवेः शुद्रैयेन कार्यं समुद्वहन्‌ ॥ 9 ॥ 

स तेन रथमुख्येन षडात्रेणाजयन्महीम्‌ । 
ययातियु धि दुद्ध्ष॑स्तथा देवान्‌ सदानवान्‌॥ ८ ॥ 
स रथः कौरवाणां तु सव्वेषामभवत्तदा । 

संघत्त घसुनामस्तु कौरवाज्जनमेजयात्‌ ॥ ६ ॥ 
कुरोः पुत्रस्य राजेन्द्रराज्ः पारिक्षितस्य ह । 
जगाम स रथो नाशं शापाद्गर्गस्य धीमतः ॥ १० ॥ 
गगेस्य हि सुतं बाळं ख राजा जनमेजयः । 

कालेन हिंसयामास ब्रह्महत्यामचाप सः ॥ ११॥ 
स ळोहगन्यो राजर्षिः परिधावन्नितस्ततः । ` 
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पौरजान परे देते ° २॥ 
नुपरेस्त्यक्तो न, केन शमी कदिचित्‌ ॥ १२ eGangotri 
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ततः स दुःखसन्तप्तो नाळभत्सं विदं कचित्‌ । 

विप्रेन्द्रं शौनक राजा शरणं प्रत्यपद्यत ॥ १३ ॥ 
याजयामास च ज्ञानी शौनको जनमेजयम्‌ । 
अशत्रमेधेन राजानं पावनाथं द्विजीत्तमाः ॥ १४ ॥ 

स लोहगन्धो यनशत्तस्यावभृथमेत्य ह । 

स य दिवपरथो राज्ञो वशश्चेदिपतेस्तदा ॥ १५॥ 
दत्त: शक्रेग तुष्टेन लेमे तस्मादवृहद्रथ: । 
बृह्थात्क्रप्रेणेत्र गतो वाहेद्रथं नपम ॥ १६ ॥ 

ततो हत्वा जरासन्धं भीमस्तं रथमुत्तमम्‌ । 

प्रददी चासुरेवाय प्रीत्या कौरवनन्दनः ॥ १७ ॥ 
सप्तद्वोपां ययातिस्तु जित्वा पृथ्वी ससागराम्‌ | 
विमन्य पञ्बधा राज्यं पुत्राणां नाहुषस्तदा ॥ १८ ॥ 
ययातिदिशि पूव्वेस्यां यद ज्येष्ठं न्ययोजयत्‌ । 
मध्ये पूरू च राजानमम्यषिऽचत्‌ स नाहुषः ॥ १६॥ 
दिशि दक्षिणपूञ्चेस्याँ तुर्वसं मतिमान्तपः । 

तेरियं पृथिची सर्व्या सप्तद्वापा सपत्तना ॥ २० ॥ 
यथाप्रदेशमद्यापि धर्मेण प्रतिपाहयते । 

प्रजास्नेषां पुरस्तात्तु वक्ष्यामि मनितत्तमा- ॥ २१॥ 
चचुन्यल्य पृषत्कांश्च पञ्चभिः पुरुषर्षभैः । 
जराचानभत्रद्राजो सारमाचेश्य बन्धुष ॥ २२ ॥ 


` : निक्षिप्तशस्त्रः पृथिवीं चचार पृथिवीपतिः 


परीतिमानभवद्राजा ययातिरपराजितः ॥ २३ ॥ 
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एवं चिभज्य पृथिवीं यया तिय ढुमत्रवीत्‌ । 

जरां मे प्रतिगृह्‌णीष्व पुत्र कृत्यान्तरेण वे ॥ २४ ॥| 

तरुणस्तव रुपेण चरेयं पृथिवीमिमाम्‌ । 

जयां त्वयि समाधाय तं यदुः प्रत्युचाच ह ॥ २५ ॥ 

यढुरुवाच । 

अनिदिष्टा मया भिक्षा ब्राह्मणस्य प्रतिश्रुता । 

अनपाङ्गत्य तां राजन्न ग्रहीष्यामि ते जराम्‌॥ २६॥ 

जरायां बहचो दोषाः पानभोजनकारिताः | 

तस्माञ्जरां न तेन राजन्‌ ग्रहीतुमहमुत्सहे ॥ २७ ॥ 

सन्ति ते बहचः पुत्रा मत्तः प्रियतरा नृप । 

प्रतिग्रहीतं धम्मेज्ञ पुत्रमन्यं वृणीष्व वब॥२८॥ 

स एवमुक्तो यदुना राजा. कोपसमन्वितः । 

उवाच चद्तां श्रेष्ठो यया तिर्गेहयन्‌ खुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
ययातिरुवाच । 

क आश्रमस्तबान्योऽस्ति को वा धम्मों 

मामनादूत्य दरव्बद्धे यदहं तव देशिकः ॥ ३० ॥ 

एवमुक्तो यद" विप्राः शशापैवं स मन्युमान | 

अराज्या.ते प्रजा मढ़ भवित्रीति न संशयः ॥ ३१ ॥ 

दुहयु च तुब्बेस॑ चेवाप्यनु च द्विजसत्तमाः। 

एवमेचात्रचोद्राजा प्रत्याख्यातश्च तैरपि ॥ ३२ ॥ 


शशाप तानतिक्रद्धो ययातिरंपराजितः। 


यथा य द्विजसत्तमाः दवेः 
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एवं शप्त्वा सुतान्‌ सर्व्वा शचतुरः पूरुपूव्य॑जान । 
तदेव वचनं राजा पूरुमप्याह भो द्विजाः ॥ ३४ ॥ 
तरुणस्तव रुपेण चरेयं पृथिवीमिमाम्‌ । 
जरां त्वयि समाधाय त्वं पूरो यदि मन्यसे ॥ ३५ ॥ 
स जरां प्रतिजग्राह पितुः पूरुः प्रदापवान्‌ । 
ययातिरपि रूपेण पूरोः पर्यचरन्‌ महीम्‌ ॥ ३६ ॥ 

स मार्गमाणः कामानामन्तं नृपतिसत्तमः । 
विश्वाच्या सहितो रेमे घने चैत्ररथे प्रभुः ॥ ३७॥ 
पदा स तृप्त; कामेषु भोगेषु च नराधिपः । 

तदा पूरोः सकाशाद्वै स्मां जरां प्रत्यपद्यत ॥ ३८॥ 
पत्र गाथा मुनिश्रेष्ठा गोता: किल ययातिना । 
याभिः प्रत्याहरेत्‌ कामान्‌ सर्द ह्यङ्गानि कूम्मंबत्‌ ॥ ३६॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्य ति। 

हविषा क्रष्णचत्मैच भूय एवाभिवद्धेते ॥ ४० ॥ 
यत्पृथिव्यां ब्रीहियचं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
नाळमेका्य तत्सव्वेमिति ङृत्धा न मुह्यति ॥ ४१ ॥ 
पदा भाव न कुरुते सब्बेभूतेषु पापकम्‌। 

कस्मणा मनसा चाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ४२ ॥ 
यदा तेभ्यो न विभेति यदा चास्मान्न चिभ्यति। 
यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ४३ ॥ 


या दुस्त्यजा दुम्मेतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः । 


योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ ४४ । 
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जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीय्येन्ति जीय्येतः । 

धनाशा जोबिताशा च जीय्यंतोऽपि न जीय्येति ॥ ४५॥ 

यच्च कामसुखं लोकरे यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 

कुष्णाक्षयसुखस्येते नार्हन्ति षोड़शीं कलाम्‌ ॥ ४६॥ 

एवमुक्ता ख राजर्षिः सदारः प्राविशद्वनम्‌ | 

कालेन महता चायं चचार चिपुळं तपः ॥ ४9 ॥ 

भृणुतुङ्गो गति प्राप तपसोऽन्ते महायशाः 

अनश्नन्‌ देहमुत्सज्य सदारः खरगमाप्तवान्‌॥ ४८ ॥ 

तस्य वंशी मुनिश्रेष्ठाः पञ्च राजर्षिसत्तमाः । 

ेव्याप्ता पृथिवी सर्व्या सूथ्येस्येव गभस्तिभिः ॥ ४६ ॥ 

यदोस्तु वंशं वक्ध्यामि श्टणुध्वं राजसत्कृतम्‌ | 

यत्र नारायणो जज्ञे हरिद्रृष्णिकुलोद्वहः ॥ ५० ॥ 

सुस्थः प्रजाचानायुष्मान, कीत्तिमांग्च भवेन्नरः । 

ययातिचरितं नित्यमिदं श्यण्चन, द्विजोत्तमाः ॥ ५९ I 
इति श्रीब्राह्मे महापुराणे सोमवंशे यया तिचरितनिरूपण 

नाम द्वादशो ऽध्यायः ॥१२॥ 


Se न rd] 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


त्रयो दशो ऽध्यायः । 
पूरुपंशवर्णनम्‌ 
ब्राह्मणा ऊचुः । 
'पूरोबशं बयं सूत श्रोतुमिच्छाम तत्त्वत: 
दुह्यल्यानोयेदोथ्वेब तुर्वसोश्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १ ॥ 
लोमहषेण उवाच | 
श्टणुध्वं मुनिशादू छा: पूरोर्वशं महात्मनः । 
बिस्तरेणानुपूर्या च प्रथमं वदतो मम ॥ २ ॥ 
पूरोः पुत्रः सुवीरोऽभून्मनस्युस्तस्य चात्मजः । 
राजा चाभयदो नाम मनस्योरभवत्‌ सत: ॥ ३ ॥ 
तथेवामवदस्यासीत्‌ सुधन्वा नाम पार्थिव: । 
धन्वनः सुवाहुश्च रौद्राश्वस्तस्य चात्मजः ॥ ४ ॥ 
.रोद्राश्वप्य दशार्णयुः छकणेयुस्तथेच च । 
कश्षेयुस्थण्डिलेयुश्च सन्नतेयुस्तथेच च ॥ ५॥ 
ऋचेयुश्च जलेयुश्च स्थलेयुश्च महाबलः । 
धनेयुश्च घनेयुश्च पुत्रकाश्च दश स्त्रिय; ॥ ६ ॥ 
भद्रा शूद्रा च मद्राच रलदामलदा तथा । 
खलदा च ततो विप्रा नलदा सुरसापि च ॥ ७॥ 
तथा गोचपला च खीरन्नकूटा च ता दश । 


षिर्जातोऽत्रिवंरो 
भ त्रिवंशे च तासां भत्ता प्रभाकरः ॥ ८॥ 
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भद्राया जनयामास सुतं सोमं यशस्विनम्‌ । 
खभांनुना हते सूयय पतमाने दिवो महीम्‌ ॥ ६॥ 

तमो भिभूते लोके च प्रभा येन प्रुवसिता । 

खस्ति तेऽस्त्विति चोक्तवा चे पतमानो दिवाकर: ॥ १० ||, 
घचनात्तस्य चिप्रषेने पपात दियो महोम्‌। 
अन्रिश्रेष्ठानि गोत्राणि यश्चकार महातपाः ॥ ११ ॥ 
यज्ञ ष्वत्रेवलञ्चैव देवेग्रस्य प्रतिष्ठितम्‌ । 

स तालु जनयामास पुत्रिकाखात्मकामजान्‌॥ १२॥ 
द्रा पुनान्‌ महासच्त्वांस्‍्तपस्युग्र रतांस्तथा । 

ते तु गोत्रकरा विप्रा ऋषयो वेदपारगाः॥ ११ ॥ 
खस्त्यात्रेया इति ख्याताः किञ्च त्रिधनवर्जिताः । 
कश्षेयोस्तनयास्त्वाखं सत्य एव महारथा: ॥ १४॥ 
समानरशचाश्नुषश्च परमन्युस्तथेच च । 

सभानरस्य पुत्रस्तु विद्वान्‌ कालानलो नृपः ॥ १५ ॥ 
कालानलस्य धम्मंज्ञः खुञ्जयो नाम चे सुतः । 
स्जयस्याभवत्‌ पुत्रो चीरो राजा पुरञ्जयः ॥ १६॥ 
जनमेजयो मुनिश्रेष्ठाः पुरञ्जयज्जतोऽभवत्‌ । 
जनमेजयस्य राजर्षेमहाश्रालोऽमवत्‌ सुतः ॥ १७॥ 
नेषु स परिज्ञातः प्रतिष्ठितयशा सुवि । 

महामना नाभ सुतो महाशालस्य विश्रुतः ॥ ॥ १८॥ 
भशे घोरः सुरगणैः पूजितः सुमहामनाः । 
महासनास्तु पुत्रों ढौ जनयामास भो द्विजा: ॥: १६ ॥; .. - 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हक 


& ब्रह्मपुराणम्‌ # [घयोदशो$ 


` उशीनरञ्च 'घम्मेक्ष तितिश्चुञ्च महाबलम्‌ । 


उशीनरस्य पत्न्यह्तु पञ्च राजर्णिवंशजञाः ॥ २० ॥ 
'नुगा कमिनेवा दुर्व्वा पञ्चमो च दषद्दती । 
उशीनरस्य पुत्रास्तु पञ्च तालु कुलोद्वहाः ॥ २१ ॥ 
.तपसा चेव महता जाता वृद्धस्य चात्मजाः । 
नृगायास्तु नृगः पुत्रः कस्यां क्मिरजायत ॥ २२ ॥ 
-नवायारतु नवः पुत्रो द्‌वर्वायाः सुतोऽभवत्‌ । 
रपद्वत्यास्तु सञ्जो शिबिरौशीनरो नृपः ॥ २३ ॥ 
शिबेस्तु शिवयो विप्रो यौधेयास्तु नृगस्य ह । 
नवस्य नवराष्ट्रन्तु मेस्तु कुमिला पुरी ॥ २४॥ 
सुत्रस्तस्य तथाम्बष्ठाः शिविपुत्रान्निचो धत । 
शिवेस्तु शिवयः पुत्राश्चत्वारो लोकविश्रुताः ॥ २५ ॥ 
वृषदर्भः सुवीरश्च केकयो मद्रकस्तथा । 
(तेषां जनपदाः स्फीता केकया मद्रकास्तथा ॥ २६ ॥. . 
वृषदभांः सुवीराश्च तितिक्षोस्तु प्रजा स्ट्वमाः । 
तितिश्चुरभवद्राजा पूञ्वस्यां दिशि भो द्विजाः ॥ २७ ॥ 
उषद्रथो महाचीय्येः फेनस्तस्य सुतोऽभवत्‌ । 
'फेनस्य सुतपा जडे ततः सुतपसो वलिः ॥ २८ ॥ 
जातो मानुषयोनौ तु स राजा काञ्चनेषुधिः । 
महायोगी स.तु वलिवंभूच नृपतिः पुरा ॥ २६ ॥ 
पुत्नाचुत्पाद्य़ामास पञ्च वंशकरान्‌ सुचि । 


"अङ्कः प्रथमतो जज्ञे बङ्ग: सुह्ास्तथैच च ॥ ३० ॥ 
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६५ 
पुण्डुः कलिङ्गश्च तथा वाळेयं क्षत्रमुच्यते । 

वालेया त्राह्म णाश्चेच तस्य वंशकरा भुवि ॥ ३१ ॥ 

वलेशच ब्रह्मणा दत्तो घर: प्रीतेव भो द्विजाः । 

महायो गित्वमायुश्च कल्पस्य परिमाणतः ॥ ३२॥ 

चले चाप्रतिमत्वं वे धर्म्मतत्वार्थद्शनम्‌ । 

संग्रामे चाप्यजेयत्वं धम्मे चेव प्रधानताम्‌ ॥ ३३ ॥ 


्रेलोक्यद्शेनञचापि प्राधान्यं प्रसवे तथा । 


चतुरो नियतान्‌ चर्णास्त्वञच स्थापयितेति च ॥ ३४॥ 
इत्युक्तो विभुना राजा बलिः शान्तिं परां ययौ । ` 
कालेन महता विप्राः खञ्च स्थानमुपागमत्‌ ॥ ३५॥ 
तेषां जनपदाः पञ्च अङ्गा वङ्गाः ससुह्मकाः 


कालिङ्गाः पुण्ड्रकाश्वैव प्रजास्त्वङ्गस्य साम्प्रतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अङ्गपुत्रो महानासीद्राजेन्द्रो दधिवाहनः 


दधिवाहनपुत्रस्तु राजा दिविरथोऽभवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
पुत्रो दिविरथस्यासीच्छक्रतुल्यपराक्रमः । 


विद्वान्‌ धर्मरथो नाम तस्य चित्ररथः सुतः ॥ ३८॥ 
तेन धर्म्मरथेनाथ तदा कालञ्जरे गिरो । 

यजता सह शक्रेण सोमः पीतो महात्मना ॥ ३६॥ 
अथ चित्ररथस्यापि पुत्रो दशरथोऽभवत्‌ । 


'खोमपाद्‌ः इति ख्यातो यस्य शान्ता सुताभवत्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्य दाशथिर्वोरश्चतुरङ्गो महायशाः। ` 


-- दन ७० ७ र ७ 
कृष्यश्ङ्गपसादेन जज्ञे वंशविषरूनः ॥ ४१ ॥ 
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चतुरङ्गस्य पुत्रस्तु पृथुलाक्ष इति स्मृतः । 

पृथुळाक्षछुतो राजा चम्पो नाम महायशाः ॥ ४२॥ 
चम्पस्य तु पुरी चम्पा या प्लालिस्यभवत्‌ पुरा । 
पूर्णमद्रप्रसादेन हर्यङ्गोऽस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ ४३ ॥ 

ततो वेभाण्डकिस्तस्य घारणं शक्रवारणम्‌ । 
अवतारयामास महां मन्त्रेर्वाहनमुत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हय्येड्स्य सुतस्तत्र राजा भद्ररथः स्मृतः । 

पुत्रो भद्र्रथस्यासीदत्रृहत्क्मा प्रजेश्वरः ॥ ४५ ॥ 
बृहद्दभः सुतस्तत्र यस्म!ञ्जञ्ञः वृहन्सनाः । 

बृहन्मनास्तु राजेन्द्रो जनयामास चे सुतम्‌ ॥ ४६ ॥ . 
नास्ता जयद्रथं नाम यस्मादृद्ृढरथो नपः। ` 
आसीदुद्दढरथस्यापि विश्वजिञ्जनमेजयी ॥ ४७॥ 
दायाद्स्तस्प वैकर्णो विकर्णस्तस्य चात्मजः । 

तस्य पुत्रशतं त्वासीदङ्गानां कुलचद्धनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
एतेऽङ्गवंशजाः सब्वे राजानः कीत्तिता मया । 
सत्यत्रता महात्मानः प्रजाचन्तो महारथाः ॥ ४६ ॥ 
ऋचेयोस्तु मुनिश्रेष्ठा रोद्राश्‍वतनयस्य चै । 

१्टणुध्च सम्प्रवक्ष्यामि वंशं राज्ञस्तु भो द्विजाः ॥ ५० ॥ : 
ऋचेयोस्तनयो राजा मतिनारो महीपतिः । 
मतित्ारसुतास्त्वासंस्त्रयः परमधाम्मिकाः॥ ५१॥ . 
वसुरोधः प्रतिरथः सुवाहुश्चेव धार्मिकः । ॥ 
सर्व्वे वेदविद्श्चेव ब्रह्मण्याः सत्यचादिनः ॥: ५२ ॥ ; 
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इला नाम तु यस्यासीत्‌ कन्या वै मुनिसत्तमा; । 
त्वा दिन्य धिस्जी सा तंखुस्तामभ्यगच्छत ॥ ५३ ॥ 
तंसोः सुतोऽथ राजपिधरम्मनेत्र? प्रतापवान्‌ । . 
व्रह्मवादी पराक्रान्तस्तस्य भाय्योपदानची ॥ ५४ ॥ 
उपदानधी ततः पुत्रांश्चतुरो ऽजनयच्छुभान्‌ । 
दुष्यन्तमथ सुष्मन्तं प्रचीरमनघं तथा ॥ ५५॥ 
दुष्यन्तस्य तु दायादो भरतो नाम वीय्यचान्‌ । 

स सब्वेद्मनो नाम नागायुतबलो महान्‌ ॥ १६ ॥ 
चक्रवत्तो सुतो जज्ञे दुष्यन्तस्य महात्मनः | 
राकुन्तळायां भरतो यस्य नाम्न! तु भारताः ॥ ५७॥ 
भरतस्य विनष्टेषु तनयेषु महीपतेः । 

मातृणां तु प्रकोपेण मया तत्क थितं पुरा ॥ ५८॥ 
दृहस्पतेर ङ्िरसः पुत्रो विप्रो मह!सु नः। 
अयाज्ञगद्वरद्रा जो महद्भिः क्रतुमभि वभुः ॥ ५६ ॥ 
पूञ्चे तु चितथे तस्य छते वै पुत्रजन्मनि । 

ततो ऽश चितथो नाम भरद्वाजात्खुतोऽभवत्‌॥ ६० ॥ 
ततोऽथ चितथे जाते भरतस्तु दिवं ययौ । 

बितथं चाभि बिच्याथ भरद्वाजो घनं ययौ ॥ ६१ ॥ 
से यापि चितथः पुत्रान्‌ जनयामाल पञ्च चे । 
सुहोत्रञ्च सुद्दोतारं गयं गर्ग तथैव च ॥ ६२॥ 
कपिल महाटभानं खुहोत्रस्व्र खुतद्वयम्‌ | 


काशिकञ्च महासत्यं तथा गुत्लमति नूपन्‌ ॥ ६३ ॥ 
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तथा गृत्समतेः पुत्रा ब्राह्मणाः क्षत्रिया विशः । 
काशिकस्य तु काशेयः पुत्रो दीत्रतपास्तथा॥ ६४ ॥ 
बभूव दीर्घेतपसो विद्वान्‌ धन्वन्तरिः सुतः । 
धन्वन्तरेस्तु तनयः केतुमानिति विश्रृतः॥ ६५ ॥ 
तथा केतुमतः पुत्रो विद्वान्‌ भीमरथः स्मृतः । 
पुत्रो भोमरथल्य़ा पि चाराणस्यध्रिपोऽभवत्‌_॥ ६६ ॥ 
दिवोदास इति ख्यातः सब्वंशत्रुप्रणाशनः । 
दिचोदासस्य पुत्रस्तु घीरो राजा प्रतद्द न: ॥ ६७॥ 
प्रतद्द नस्य पुत्री द्वौ वत्सो भार्गव एव च । 
अळकों राजपुत्रस्तु राजा सन्मतिमान्‌ सुचि ॥ ६८ ॥ 
हैहयस्य तु दायाद्यं हृतवान्‌ चे महीपतिः । 
आजहे पितृदायाद्यं दिवोदासहृतं बलात्‌ ॥ ६६॥ 
भद्रश्रेण्यस्य पुत्रेणःदु् मेन महात्मना । 
दिवोदासेन बालेति घरणयाक्षौ विसर्ज्जितः ॥ ७० ॥ 
अष्टारथो नाम नप: सुतो भीमरथस्य वै । 
तेन पुत्रेणवालध्य प्रहृतं तस्य भो द्विजाः ॥ ७१ ॥ 
वेरस्यान्तं मुनिश्रेष्ठा: क्षत्रियेण बिधित्सता। 
अलकः काशिराजस्तु ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः ॥ ७२॥ 
षष्टि चषेसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च । 
युवा रूपेण सम्पन्न आसीत्का शिकुलोद्वहः ॥ ७३ ॥ 
लोपामुद्राप्रसादेन परमायुरवाप स: | 
प i ' चयसोऽन्ते मुनिश्रेष्ठा हत्वा क्षेमकराक्षसम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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रम्यां निवेशयामास पुरीं चाराणसीं नपः । 
अलर्कस्य तु दायादः क्षेमको नाम पार्थिव: ॥ ७५॥ 
क्षैमकस्य तु पुत्रो वै वर्षकेतुस्ततो'५भवत्‌ । 
वर्षकेतोश्च दायादो विभुर्नाम प्रजेश्वरः ॥ ७६ ॥ 
आनत्तेस्तु विभोः पुत्रः सुकुमारस्ततोऽभवत्‌। 
सुकुमारस्य पुत्रस्तु सत्यकेतुर्महारथः ॥ ७७ ॥ 
सुतोऽभचन्महातेजञा राजा परमधाम्मिकः । 
षत्सघ्य वत्सभूमिस्तु भर्गभूमिस्तु भार्गचात्‌ ॥ ७८ ॥ 
एते त्वङ्गिरसः पुत्रा जाता वंशे$थ भार्गवे । 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शद्राश्व मुनिसत्तमाः ॥ ७६॥ 
भाजमीढ़ोऽपरो वंशः श्रूयतां द्विजसत्तमाः । 
सुहोत्रस्य वृहत्पुत्रो वृद्दतस्तनयास्त्रयः॥ ८० ॥ 
भजप्रीढ़ो द्विमीढश्च पुरुमोढ्श्च वीयर्यवान्‌ । 
अजमीद्स्य पत्न्यस्तु तिल्लो वै यशसान्विताः ॥ ८१ ॥ 
नीली च केशिनी चेव धूमिनी च घराङ्गनाः । 
भेजमीढुस्य केशिन्यां जज्ञ जहुः प्रतापवान्‌ ॥ ८२॥ 
भाजहे यो महासत्रं सर््वमेधमखं विभुम्‌। 
पतिलोभेन य॑ गङ्गा विनीतेव ससार ह ॥ ८३ ॥ 
ेच्छतः प्लावयामास तस्य गङ्गा च तत्सद्‌ः। 
` तया प्लाबितं दृष्ट्वा यज्ञवाटं समन्ततः॥ ८४ ॥ 
दनुरपयतरी दङ्ग | क्रुद्धो विप्रास्तदा नृपः । 
| पते तिघु लोकेष संक्षिप्यापः पिबाम्यहम्‌ ॥ ८५ ॥ 
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अस्य गङ्ग ऽवलेपस्य सत्र फलमवाप्नुहि | 
ततः पीतां महात्मानो दुष्ट्वा गङ्गां महर्षयः ॥ ८६॥ 
उपनिन्युमेहाभागा दु हितु-्वेन ज हृत्रीम्‌ । 
युवनाश्वल्य पुत्रीं तु कात्रेरीं उह्ूरावहन्‌ ॥ ८9 ॥ 
गङ्गाशापेन देहाद्ध॑ यस्याः पश्चान्दीकृतम ॥ 
जह्नोस्तु दयितः पुत्रो अजको नाम चीय्यंचान । 
अजकस्य तु दायादो वळाकाशचो महीपत्तिः ॥ ८८॥ 
वभूच म्रगयाशोलः कुशिकस्तस्य चात्मजः । 

हून" : सह संवृद्धो राजा चनचरे: सह ॥ ८६॥ . 
कुशिकम्तु तपम्तेपै पुत्र मन्द्रलमं चिभुम्‌ । 
छमेयमिति तं शक्रHत्रासाःरभ्पेत्य जन्निचान्‌ ॥ ६० | 
स गाधिरभवद्वाजा मघवा कौशिक: स्वयम्‌ | 
विश्वा मित्रस्तु गाघेयो विश्वामित्रात्तथाप्रकः ॥ ६१॥ 
अष्टकस्प सुतो लौ हि:प्रो ्तो ज इनुगणो मया | 
आजमीढोऽपरो वंशः श्रूयतां मुनिसत्तमाः ॥ ६२॥ 
अजमीढ़।त्तु नीद्यां वै सुशान्तिरुदपद्यत । | 
पुरुजातिः सुशान्तेश्च चाह्याध्वः परुजातितः ॥ ६३ ॥ 
घाह्याशवतनयाः पञ्च स्फीता जनपदाचृता: । 
सुदुगल: सञ्ञपश्चव राजा वृहदिषुस्तथा ॥ ६७ ॥ 
यवीनरश्च विक्रान्तः छुमिलाश्वश्च पञ्चमः । 


पञ्च ते र्‌क्षणायाळ देशानामिति विश्रुताः ॥ ६५॥ 
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पञ्चानां ते तु पञ्चालाः स्फीता जनपदावृताः । ˆ 

अळं संरक्षणे तेषां पञ्चाला इति विश्चुताः॥ ६६ ॥ 

मुदुगलस्य तु दायादो मौद्गल्य? सुमहायशाः । 

इन्द्रसेना यतो गर्भ ब्रध्नएवं प्रत्यपद्यत ॥ ६७ ॥ 

आसीत्‌ पञ्चजनः पुत्रः सृञ्जयस्य महात्मन: । 

सुतः पञ्चजनस्यापि सोमदत्तो महीपतिः ॥ ६८॥ 

सोमदत्तस्य दायादः सहदेवो महायशाः । 

सहदेवछुतश्चापि सोमको नाम विश्रुतः ॥ ६६ ॥ 

अजमीढ लुतो जातः क्षीणे वंशे तु सोमकः। 

सोमकस्य सुतो जन्तुर्यस्य पुत्रशतं वमौ ॥ १०० ॥ 

तपा यचीयान्‌ पृषतो दुपद्स्य पिता प्रभु: । 

आजमोढा: सुट्रताश्चेते महात्मानस्तु सोमकाः ॥ १०१ ॥ 

महिषी त्वजमीढस्य घ मिनो पत्रगृद्विनी । 

पतिव्रता महाभागा कुलजा मुनिसत्तमाः ॥ १०२॥ 

भा च पुत्रार्थिनी देवी व्रतचरय्यसमन्विता । 

ततो वर्षायुतं तप्त्वा तपः परमदश्चरम्‌ ॥ १०३ ॥ 

हुत्वाञ्चि विधिवत्‌ सातु पचित्रा मितभोजना । 

अभिहोत्रकुशेष्येव सुष्वाप मुनिलत्तमाः ॥ १०४॥ 
भूमिन्या स तया देवा त्वजमीढः समीयिवान । 

शक्ष सञ्जनयामास श्चम्रवर्ण सुदर्शनम्‌ ॥ १०५॥ - ` _. 

रैक्षात्‌ सम्बरणो जज्ञ कुरुः सम्बरणात्तथा | 


तिक्रम्य ॥ 
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पुण्यं च रमणीयं च पुण्यङृद्विनिषे बितम्‌ । 

तस्यान्ववायः सुमहान्‌ यस्य नाम्नाथ कोरचाः १०७॥ 

कुरोश्च पुत्राश्चत्वारः सुधन्वा सुधनुरुतथा । 

परीक्षिच्च महावाहुः प्रवरश्चारिमेजयः ॥ १०८॥ 

परीक्षितस्तु दायादो धाम्मिको जनमेजय: । & 

श्रुतसेनोऽग्रसेनश्च भीमसेनश्च नामतः ॥ १०६॥ 

एते सञ्च महाभागा विक्रान्ता बलशालिनः । 

जनमेजयस्य पुत्रस्तु सुरथो मतिमांस्तथा ॥ ११०॥ 

सुरथस्य तु विक्रान्तः पुत्रो जज्ञे विदूरथः । 

विदूरथस्य दायाद्‌ ऋक्ष एव महारथः ॥ १११ ॥ 

द्वितीयस्तु भरद्वाजाश्नाम्ना तेनेव विश्रुतः । 

द्वावृक्षो सोमचंरोऽस्मिन्‌ द्वावेच च परीक्षितौ ॥ ११२ ॥ 

भीमसेनाल्लयो पिप्रा द्वौ चापि जनमेजयौ । 

ऋक्षस्य तु द्वितीयस्य भीमसेनो ऽभवटलुतः ॥ ११३ ॥ 

प्रपीपो भीमसेनात्तु प्रतीपस्य तु शान्तनुः । 

दैवा पिर्वा हिकश्चैच वी एच महारथा: ॥ ११४ ॥ 

शान्ततोस्त्वभवद्वीष्मस्तस्मिन्‌ वंशे द्विजोत्तमाः । 

बाहिकस्य तु राजप्व्वशं श्रणुत भो द्विजाः ॥ ११५॥ 

घाहिकस्य खुतश्चेष सोमदत्तो महायशाः । 

__जशिरे सोमदत्तात्तु भूरिभू रिश्रवा: शलः ॥ ११६॥ | 

# अतः परं कचिद्धिकाःशलोका दृश्यन्ते न ते बहुपुसत 

सम्मता इति नोद्धृता: । ७; | 
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उपाध्यायस्तु देवानां देवापिरभवन्मुनिः । 

च्यवनपुत्रः कृतक इष्ट आसीन्महात्मनः ॥ ११७॥ 
शान्तनुरुत्वभवद्राजा कौरवाणां धुरन्धरः । 

शान्तनोः सम्प्रवक्ध्या मि वंशं त्रलोक्यविश्रुतम्‌ ॥ ११८॥ 
गाङ्ग देवव्रतं नाम पुत्रं सोऽजनयत्‌ प्रभुः । 

स तु भीष्म इति ख्यातः पाण्डवानां पितामहः ॥ ११६। 
काली विचित्रवीर्य्य तु जनयामास भो द्विजाः । 
शान्तनोदेयितं पुत्रं ध्म्मात्मानमकत्मपम्‌ ॥ १२० ॥ 
कृष्णद्वेपायनाच्चेव क्षेत्रे वे चित्रचीर्य्यके । 

धृतराष्ट्र च पाण्डुं च विदुरं चाप्यजीज नत्‌ ॥ १२१॥ 
धृतराष्ट्रस्तु गान्धार्या पुत्रानुत्पादयच्छतम्‌ । 

तेषां दुर्योधनः श्रेष्ठः सर्व्वेष्मपि स प्रभुः ॥ १२२॥ 
पाण्डोधेनञ्जयः पुत्रः सौभद्रस्तस्य चात्मजः । 
अभिमन्यो: परीक्षित्तु पिता पारीक्षितस्य ह॥ १२३ ॥ 
पारिक्षितस्य काश्यायां द्वौ पुत्री सम्बभूवतुः । 
चन्द्रापीडस्तु नृपतिः .सूर्य्यापीडश्च मोक्षचत्‌ ॥ १२४ ॥ 
चन्द्रापीडस्य पुत्राणां शतमुत्तमश्चन्विनाम्‌ | 
जानमेजयमित्येवं कषात्रं भुवि परिश्रुतम्‌ ॥ १२५॥ 

तेषां ज्येष्ठस्तु तत्रालीत्‌ पुरै घारणसाहये । 

सत्यकर्णो महाबाह्दर्यञ्वा विपुलदक्षिणः ॥ १२६॥ 
सत्यकर्णस्य दायाद: श्वेतकणः प्रतापचान्‌ । 

अपुत्र: स' त धर्म्मात्मा प्रचिवेश तपोषनम्‌ ॥ १२७ ॥ .« 
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तस्माद्वनगता गभ यादवी प्रत्यपद्यत । 

सुचारोदु हिता सुभ्रर्मा लिनी ग्राहमालिनी ॥ १२८॥ 
सम्भूते स च गर्भ च श्त्रेसकणः प्रजेश्वरः । 

अन्वगच्छन्‌ कृतं पूव्यं महाप्रस्थानमच्युतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
सा तु हूषट्चा प्रय तं च मालिनी पृष्ठतो ऽन्वगात्‌ । 
सुचारोदु हिता साध्वी चने राजीवलोचना ॥ १३० ॥ 
पथि सा सुप्ते वाला लुकुमारं कुमारकम्‌ । 

तमपास्याथ तत्रेच राजानं सान्वगच्छत ॥ १३१ ॥ 
पतित्रता महाभागा द्रौपदीव पुरा खती । 

कुमारः सुकुमारो ली गिरिपृष्ठे रुरोद ह॥ १३२॥ 
द्याथ तस्य मेघास्तु प्रादु रासन्महात्मनः । 
श्रविष्ठायाम्तु पुत्रौ द्वौ पैप्पलादिश्च कौ शिकः ॥ १३३ ॥ 
दृष्ट्या कृपा न्वतो गृझ्य तौ प्राक्षाळयतपं जळे । 

निघृष्टौ तस्य पार्श्यो तु शिलायां रुधिरप्लती ॥ १३४॥ 
अजश्यामः स पाश्याभ्यां घृष्टाभ्यां खुसमाहित । 
अजश्यामौ तु तत्य शै देयेन सम्बमूबनु. ॥२३५॥ 
भथाजपाएव इ.त व चक्राते नाम तस्य तौ | 

स तु रेमकरालायां द्विजाव्याममिवर्दितः ॥ १३६॥ 
रेमकस्य तु भार्य्या तमुद्रहन्‌ पुत्रकारणात्‌ । 

रेमत्या' स तु पुरोऽभूरराझणीसचित्रौतु तौ ॥ १३७ ॥ 
तेषां पुत्राश्च पौत्रःश्च युगपत्तद्यजी चिनः । 

स एष पौरवो वंशः पा ग्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ १३८॥ 
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श्लोकोऽपि चात्र गीतोऽयं नाहुषेन ययातिना । 
जरासंक्रमणे पूव्व तदा प्रातेन घीमता ॥ १३६ ॥ 
अचन्द्रार्कग्रहा भू मिर्भेवे दियमसंशयम । 
अपौरवा मही नेच भविष्यति कदाचन ॥ १७० ॥ 
एष वः पौरवो वंशो विख्यातः कथितो मया । 
तुव्वेलोस्तु प्रवक्ष्यामि दुय श्चानोर्दो त्था ॥ १४१॥ 
त्‌व्वेलोऽस्तु सुनो चह्विगोभानुस्तस्य चात्मजः । 
गोभानोस्तु सुतो राजा त्रेशानुरपराजितः ॥ १४२॥ 
करन्धमस्तु त्रेशानेमेरुत्तस्तस्य चात्मजः । 
अन्यस्त्वाचिक्षितो राजा मरुत्तः कथितो मया॥ १४३॥ 
अनपत्यो ऽभवद्राजा यज्चा विषुळदक्षिणः । 
दुहिता सम्मता नाम तस्याखोत्‌ पृथिवापनेः ॥ १४४ ॥ 
दक्षिणाथं तु सा दत्ता संवर्त्ताय महात्मने । 
दुष्यन्तं पौरवं चापि लेमे पुत्रमकदमषम्‌ ॥ १४५ ॥ 
एवं ययातिशापेन जरासंक्रमणे तदा | 
पोरवं तुव्चेलोवंशं प्रविवेश द्विजोत्तमाः ॥ १४६ ॥ 
दुष्यन्तस्य तु दायादः करुरोमः प्रजेश्वरः | 
करूरोमादथांहोदश्च त्वारस्तस्य चात्म ताः ॥ १४9 ॥ 
पाण्ड्यश्च केरलश्चेच कोलश्चोलश्च पाथिवः । 
दुह्योश्च तनयो राजन घक्रसेतुश्च पार्थिव: ॥ १४८॥ 
अज्जञारसेतुस्तत्पुत्रो मरुतां. पतिरुच्यते । 
यौचनाश्वेन समर कच्छोण निहतो बळी ॥ १४६॥ 
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युद्धं सुमहदप्याखीन्मालान्‌ परि चतुद श । 
अङ्कारसेतोर्दायादो गान्धारो नाम पार्थिवः ॥ १५०॥ 
एयायते यस्य नाम्ना वे गरन्धारचिषयो महान्‌ । 
गान्धारदेशजाश्चेव तुरगा चाजिनां घराः॥ १५१ ॥ 
अनोस्तु पुत्रो धम्मोंऽभूद्द्॒तस्तस्यात्मजो ऽभवत्‌ । 
द्य॒तादनदुहो जज्ञ प्रचेतास्तस्य चात्मजः ॥ १५२ ॥ 
प्रचेतसः सुचेजास्तु कीत्तितास्त्वनवो मया । 
बभूवुस्ते यदोः पुत्राः पञ्च देत्रसुतोपमाः ॥ १४३ ॥ 
सहस्रादः पयोदश्च क्रोप्टा नीलोऽञ्ञिकस्तथा । 
'सहस्राद्स्य दायादासत्रयः परमधार्मिकाः ॥ १५४ ॥ 
हैहयश्च हयश्चेच राजा वेणुहयस्तथा । 
हैहयस्याभवत्‌ पुत्रो धर्मनेत्र इति श्रतः ॥ १५८ ॥ 
धम्मनेत्रस्य कात्तेस्त साहञ्जस्तस्य चात्मजः । 
साहञ्जनी नाम पुरी तेन राज्ञा निवेशिता ॥ १५६ ॥ 
आसीन्महिष्मतः पुत्रो भद्रश्रेण्य: प्रतापचान । 
मद्रश्रण्यस्म दायादो दुदेमो नाम विश्वत: ॥ १५७ ॥ 
डुद्मस्य सुतो धोमान्‌ कनको नाम नामतः। 
कनकस्य तु दायादाश्‍चत्वारो लोकचिश्चताः १५८ ॥ 
छतवीय्ये: कृतोजाश्य कृतधन्वा तथैच च। 
कृताग्निस्तु चतुर्थोऽभूत्‌ कृतवीयर्याद्थाज्जु नः ॥ १५६ ॥ 
योऽसौ बाहुसहस्रेण सप्तद्वीपेश्वरो ऽभवत्‌ । 
जिगाय पृथिवीमेको रथेनादित्यवच्च॑ सा ॥ १६०॥ 
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ख हि वर्षायुतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्‌। 
दत्तमाराधयामास कात्तंचीय्यों ऽत्रिसंम्भचम्‌॥ १६१॥ 
तस्मे दत्तो घरान्‌ प्रादाच्चतुसे भूरितेजसः । 

पूर्वं वाहुलहस््ं तु प्रार्थितं सुमहद्वरम्‌ ॥ १६२॥ 
अधम्मेऽध्रीयमानस्य सद्भिस्तत्र निवारणम्‌। 

उग्रोण पृथिवीं जित्वा श्रम्मेणेवानुरञ्जनम्‌ ॥ १६३ ॥ 
संग्रामान्‌ सुबहून्‌ जित्वा हत्वा चारीन्‌ सहस्नशः । 
संग्रामे चत्त॑मानस्य वधं चाभ्यधिक्राद्रण ॥ १६४॥ 
तस्य वाहुसहस्नं तु युध्यतः किल भो द्विजाः । 
योगादूयो गीशवरस्येव प्रादुर्भवति मायया ॥ १६५॥ 


तेनेयं पृथिची सर्व्वा सप्तद्वीपा सपत्तना। 
ससामुद्रा सनगरा उग्रेण विधिना जिता ॥ १६६॥ ` 
तेन सप्तसु द्वीपेछु सप्त यज्ञशतानि वे। 
प्राप्तानि विधिना राज्ञा श्रूयन्ते मुनिसत्तमाः ॥ १६७॥' 
सब्वे यज्ञा सु निश्रेष्डाः सहस्नशतदक्षिणाः | 
सव्व काञ्चनयूपाश्च सब्ब काञ्चनवेदयः ॥ १६८॥ 
| 

सव्य देवेम्मु निश्रेष्ठा विमानस्थेरलडळते: । 

रे वौपशोभिताः ॥ १६६ ॥ 
गन्धव्वेरप्तरो भिश्च नित्यमेवोप 
यस्य यज्ञ जगी गाथां गन्धव्यॉ नारद्स्तथा | 
वरीदासात्मजो विद्वान्महिम्ना तस्य विस्मितः ॥ १७० I 

नारद उवाच । 


न नूनं कोत्तेवीय्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिघाः। 
यज्ञ दानिस्तपो भिश्च विक्रमेण श्रुतेन च ॥ १७१॥ .'.'. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


0 स्टे # ब्रह्मपुराणम्‌ # [चयोदशो$ ` 


स हि सप्तसु द्वीपेछु वर्मी खड्गी शरासनी । 

रथी द्वोपाननुचरन्‌ योगी संदृश्यते नमिः ॥ १७२ ॥ 
अनष्टद्रव्यता चेव न शोको न च विभ्रमः । 

प्रभावेण मया राज्ञः प्रजा श्र्म्मण रक्षतः ॥ १७३ ॥ 
स सब्वेरल्माक्‌ सम्राट चक्रवर्ती वभूत ह । 

स एव पशुपालोऽभून्‌ क्षेत्रपालः स एव त्र ॥ १७४ ॥ 
स एव वृष्ट्या पजन्यो योगित्वादज्जुनोऽभचत्‌ । 

स वे बाहुसहस्नेग ज्याघातकठिनत्वचा ॥ १७५ ॥ 
भाति रश्मिसहस्रेण शरदीव च भास्कर: | 

स हि नागान्मनुष्येप माहिष्मत्यां महाद्यतिः ॥ १७६ ॥ 
कर्कोटक पुतान्‌ जित्वा पुर्य्या' तस्यां न्यवेशयत्‌ । 
स बे वेगं समुद्रम्य प्रादरकाले५म्वुजेक्षणः ॥ १७७ ॥ 
क्रौड़क्षिच भुनो द्विन' प्रतिस्नोतश्चकार ह । 

'लुण्ठिता क्रोड़ता तेन नदी तदुग्राममालिनो ॥ १७८ ॥ 
चळहूम्मिसहस्रेग शङ्किताम्येति नमदा । 

तस्य वाहुसहस्न ण क्षिप्यमाणे महोद्धौ॥ १७६ ॥ 
भयान्निलीना निश्चेष्टा: पातालस्था महासुराः । 

5 8 चळन्मीनमहा तिमिम्‌ ॥ १८० ॥ 
आरुताविद्धफे घमावत्तेक्षोभसङ्कुल फलम्‌ । 
प्रावत्तेयत्तदा राजा सहस्रेग च र १८१॥ 
'देचासुरसमाक्षिप्तः क्षोरोदमिच मन्दर: | सु 
'मन्द्रक्षो भचकिता अम्तोत्पाद्शङ्किताः ॥ १८२ ॥ | 
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सहसोत्पतिता भोता भोमं द्रष्ट्या नृपोत्तमम्‌ । 

नता निश्चळमूर्दानो वभू वस्ते महोरगाः ॥ १८३ ॥ 
सायाहे कद्लाखण्डाः कम्पिता इव वायुना । 

सब बदुध्वा धनुज्याभिरुत्सिक्त पञ्चभिः शरेः॥ १८४॥. 
लङ्कश मोहयित्वा तु सबल रावण बलात्‌ । 

निजित्य चशमानीय माहिष्मत्यां वचन्ध तम्‌ ॥ १८५ ॥ 
श्रत्वा तु वद्धं पौलरुत्यं रावण त्वज्ज्ु नेन च। 

ततो गत्वा पुलस्त्यस्तमर्ज्जुनं ददृशे स्वयम्‌ ॥॥ १८६ ॥. 
सुमोच रक्षः पौलस्त्यं पुळस्त्येनाभियाचित: । 

यस्य वाहुसहस्नस्य बभूव ज्यातलस्वनः ॥ १८७ ॥ 
युगान्ते तोयदस्येव स्फुटतो ह्यशनेरिच। 

अहो वत मुने वीर्य्य भार्गचस्य यदच्छिनत्‌ ॥ १८८॥ 
राज्ञो वाहुसहस््रस्य हैमं तालवनं यथा । 

तृषितेन कदाचित्‌ स भिक्षितश्चित्रभानुना ॥ १८६ ॥ 
स भिक्षामददाद्वीरः सप्त द्वापान्‌ विभासोः। 

पुराणि ग्रामघोषांश्च त्रिषयांश्चेच सब्वंशः ॥ १६०॥ 
जञ्चाळ तस्य सर्व्वाणि चित्रमाबुर्दिदक्षया । 

स तस्य पुरुषेन्द्रस्य प्रभावेण महात्मन: ॥ १ ६१॥ 

पराह कात्तवाय्यंत्तु शेलांश्चेच घना'न च | 
सशुन्यमाश्रमं रम्यं वरुणस्यात्मजस्य व ॥ १६२ ॥ 

ददाह चलचङ्डीतश्चित्रभानुः सहैहयः । 


यं लेझे वरुणः पुरा भास्वन्तमुत्तमम्‌ ॥ १६३ ॥ 
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घशिष्ठं नाम स मुनिः ख्यात आपच इत्युत । 


'तत्रापचस्तु तं क्रो धाच्छप्तवानञर्जुनं चिभुः ॥ १६४॥ 


यस्मान्न घज्जितमिद्‌ घनं ते'मम हैहय । 


'तस्मात्ते दुष्करं कम्मं कृतमन्यो हनिष्याति ॥ १६५.॥ 
रामो नाम महावाहुर्जामद्ग्न्यः प्रतापवान्‌ । 


छित्त्वा बाहुसहस्रत्तप्रमथ्य तरसा वली ॥ १६६ ॥ 


तपस्वी ब्राह्मणस्त्वां तु इनिष्यति स भागव: । 


अनष्टद्रव्यता यस्य वमूचा मित्रकपिणः ॥ १६७॥ 


'प्रतापेन नरेन्द्रस्य प्रजा धम्मेण रक्षतः । 


न्यु 
प्रापस्ततोऽस्य मृत्युव तस्य शापान्महामुनेः ॥ १६८ ॥ 
घरस्तथेच भो विप्राः स्वयमेव वृत: पुरा । 


'तस्य पुत्रशतं त्वासीत्‌ पञ्च शोषा महात्मनः ॥ १६६ ॥ 


कृतास्त्रा वलितः शूरा धर्म्मात्मानो यशस्विनः । 


'शरसेनश्च शूरश्च वृषणो मधुपध्वजः ॥ २०० ॥ 


जयध्वजश्च नात्नासीदाचन्त्यो नुपतिमंहान्‌। 
कात्तेवीय्येस्य तनया चोर्यचन्तो महाबलाः ॥ २०१ ॥ ` 
जयध्चजस्य पुत्रस्तु तालजङ्घो महाबलः । 

तस्य पुत्रशातं ख्यातास्तालजङ्घा इति स्मृताः ॥ २०२ ॥ 
तेषां कुले मुनिश्रेष्ठा हैहयानां महात्मनाम्‌। 

घी तिहोा;सुत्रताशचभोजाश्चाचन्तयःस्सुताः ॥ २०३ ॥ 


.तौण्डिकेयाश्च चिख्यातास्ताळजझास्तथेध स्र । 
'भरंताश्च सुजाताश्च चहुत्वान्नानुकीत्तिताः ॥ २०४ ॥ 
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वृषप्रशूतयो विप्रा यादवाः पुण्यकम्मिणः। 
वृषो वंशधरस्तत्र तस्य पुत्रोऽभवन्मधुः ॥ २०५॥ 
मधोः पुत्रशतं त्वासीदुवृषणस्तस्य वंशकृत्‌ । 


१११ 


वृषणादुवृष्णयः सर्व्वे मधोस्तु माधवाः स्मुताः॥ २०६ ॥ 


यादवा यदुनाम्ना ते निरुच्यन्ते च हैहयाः । 

न तस्य वित्तनाशः स्यान्नष्टं प्रतिलमेच सः ॥ २०७॥ 

कात्तेवीय्यंस्य यो जन्म कथये दिह नित्यशः । 

एते ययातिपुत्राणां पञ्च वंशा द्विजोत्तमाः ॥ २०८॥ 

कीत्तिता लोकवोराणां ये लोकान्‌ धारयन्ति वै । 

भूतानीव मुनिश्रेष्ठाः पञ्च स्थावरजङ्गमान्‌ ॥ २०६॥ 

थुत्वा पञ्च चिखगास्तु राज्ञा धर्म्मार्थको विदः । 

वशी भवति पञ्चानामात्मजानां तथेश्वरः ॥ २१०॥ 

रमेत्‌ पञ्च चरांश्चैव दुलेभानिह लौ किकान्‌ । 

आयुः कीत्ति तथा पुत्रानेश्वय्य भूमिमेव च ॥ २११ ॥ 

धारणाच्छवणाच्चव पश्चत्रगस्य भो द्विजाः । 

कोप्रोन्दशं सु नेध्रेष्टाः श्रणुध्वं गदतो मम ॥ २१२ ॥ 

यदोब्वे तधरस्याथ य ज्विनः पुण्यकम्मिणः 

कोषेव्वेशं हि श्रत्वेव स5्वेपाप प्रमुच्यते ॥ २१३ ॥ 

यस्यान्ववायजो विष्णुईरिव्रृ ष्णिकुलोद्वहः । 
इति श्रोत्रा महापुराण यय तिवंशानुकीत्तेनं नाम 
` अयोदशो$ध्याय:॥ १३ ॥ 
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चतुदशो ऽध्यायः । 
तत्रादौ यदुपूत्र क्रोष्टुयंशवर्णनम्‌ । 
_ लोमहर्षण उचाच | 

गान्धारी चेच माद्री च क्रोष्रोभाय्य चभूचलुः । 
गान्धारी जतयामाल अनमित्रं महावलम्‌ ॥ १॥ 
माद्रो युधाजितं पुत्रं ततोऽन्यं देवमीढुषम्‌। 
तेषां बंश स्त्रिया भूतो वृष्णीनां कुलवद्धनः ॥ २॥ 
माद्र याः पुत्रो तु जज्ञाते श्रृतो त्रृषण्यन्ध कावुभे । 
जज्ञाते ततयौ ब्रृष्णेः श्रफदक्रश्चित्रकस्तथा ॥ ३ ॥ ` 
शवफरकम्तु मुनिश्रेष्ठा धर्म्मात्मा यत्र वर्तते । 
नास्ति व्याधिमपं तच नावषेम्तापमेच च ॥ ४ ॥ 
कदाचित्‌ काशिराजस्य विषये मुनिसत्तमाः । 
त्रीणि वर्षाणि पूर्गानि नावषत्‌ पाकशासनः ॥-५॥ 
स तत्र चानपामाल एवफरक परमाञ्चितम्‌। 
श्वफरकपरिवत्तन ववपे हरिवाहनः ॥ ६ ॥ 
शवफरक्रः काशिराजस्य सुतां भार्याम विन्दत । 
गान्दिनीं नाम गां सा च ददौ विप्राय नित्यशः ॥ 9 ॥ 
दाता यज्वा च वीरश्च श्रुतवान तिथिप्रियः । 
अक्रूरः सुषुवे तस्माच्छ्चफस्कादुर्भारद्‌'क्षण: ॥ ८ ॥ 
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ध्यायः] # यढुवंशवर्णनम्‌ # 2... 2३ 


उपमद्णु स्तथा मद्गुमदुरम्धारिमेजयः । 
आविक्षितस्तथाक्षेपः श्ुभ्नश्‍चारिमर्द्दन: ॥ ६ ॥ 
धम्मेघ्नुग्‌ य तिधर्म्मा च धरम्मोक्षान्धकरुरुतथा । 
भावाहप्रतिवाही च सुन्दरी च घराडुना ॥ १० ॥ 
मक्रूरेणो ग्रसेनायां सुगात्यां द्विजसत्तमाः । 
प्रसेनशश्‍चो पदेवश्च जज्ञाते देववच्च सौ ॥ ११ ॥ 
चित्रकल्याभवन पुत्राः प्ृथुव्बिपृथरेघ च । 
अश्वग्रोचो ऽश्ववाहुश्च स्वपाशवंकगवेषणी ॥ १२॥ 
अरिष्टनेमिरश्वश्च सुधर्मा धर्म्मभूत्तथा । 
सुवाहुञ्यहुवाहुश्च श्रविष्ठाश्रवणे स्त्रियों ॥ १३॥ 
असिक्न्यां जनयामास शूरं बै देवमीढुषम्‌ । 
महिष्यां जज्ञिरे शारा भोज्यायां पुरुषा दश ॥ १४॥ 
दैवो महाबाहुः पूढ्वेमानकडुन्दुभिः । 
जश यस्य प्रसूतस्य ढुन्दुभ्याः प्राणद्न्‌ दिवि॥ १५॥ ` 
आनकानां च संहादः सुमहानभवद्दिवि । 
पपात पुष्पच षश्च शरस्य जनने महान्‌ ॥ १६ ॥ 
मजुष्यलोके इत्स्नेऽपि रूपे नास्ति समो सुषि । 
पस्यासोत्पु हषाग ग्रस्य का न्तिश्चन्द्रमसो यथा ॥ १७॥ 
षेभागस्ततो जज्ञे तथा देवश्रघाः पुनः । | 
भनाधू ष्टि: कनवको घत्सचानथ ग्रज्मः ॥ १८॥ 
शयाम: शप्तोको गण्डूषः पञ्च चास्य घराङ्गताः । 
श्युकोत्ति: पृथा चेव श्र॒तदेवा शरुतश्रचा ॥ १६॥ ` 
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११४ & श्रह्मपुराणम्‌ # [चंतुदेशोऽ 
राजाधिदैची च. तथा पञ्च ता घीरमातरः । 

श्रुतश्रवायां चैद्यस्तु शिशुपालोऽमचन्नृपः ॥ २० ॥ 
हिरण्यकशिपुर्योऽसौ देत्यराजोऽभवत्पुरा। . - ` ' 
पृथुकीत्त्या' तु सञ्जज्ञे तनयो वृद्धशम्मेणः ॥ २१ ॥ ' 
करूषाधिपतिर्वीरो दन्तवक्रो महावलः । 

पृथां दुहितरं चक्रे कुन्तिस्तां पाण्डुरावहत्‌ ॥ २२॥ | 
यस्यां ख धम्मेविद्राजा धम्मो जश युधिष्ठिरः । 
भीमसेनस्तथा घाता दिन्द्राच्चेच धनञ्जयः ॥ २३ ॥ 
लोकेऽप्रतिरथो वीर: शत्रतुल्यपराक्रमः । 
अनमित्राचिछनिजेज्ञे कनिष्ठादुवृ ष्णिनन्द्नात्‌ ॥ २४ ॥ 
शेनेयः सत्यकस्तस्मादुयुयुधानश्व सात्यकिः । 

उद्धघो देवभागस्य महाभागः सुतो5मचत्‌ ॥ २५ ॥ 
पण्डितानां परं प्राहुदेवश्रवसमुत्तमम्‌ । 

अश्मक्यं प्राप्तवान्‌ पुत्रमनाधृष्टियंशखिनम्‌ ॥ २६॥.. 
निवृत्तशचु शत्रुन श्रुतदेवा त्वजायत। 
श्रुतदेवात्मज्ञास्ते तु नेषादियिः परिश्रुतः ॥ २७ ॥ 
एकळ्यो मुनिश्रेष्ठा निषादैः परिचद्धितः । 

चत्सवते त्वपुत्राय वसदेव: प्रतापचान्‌। | 
अद्विदेदी सुतं चीरं शौ रिःकी शिकमौरसम्‌ ॥ २८॥ 
गण्डूषाय ह्यपुत्राय विष्वक्सेनो ददौ सतान। 


" चारुदेष्णं सुदेष्णञ्च पञ्चालं कृतलक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ | 
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संग्रामेण यो घीरो नाचत्तंत कदाचन । 

रौक्मिणेयो महावाहुः कनीयान्‌ द्विजसत्तमाः ॥ ३० ॥ 
षायसानां सहस्राणि यं यान्तुं पृष्ठतो ऽनवयुः । 
चारुनद्योपभोक्ष्यामश्चारुदेष्णहतानिति ॥ ३१ ॥ 
तन्त्रिजस्तन्त्रिपालश्व सुतौ कनवकस्य तौ । . 
धीरुश्चाश्वहनुश्चैच वीरौ तावथ गृञ्जिमौ ॥ ३२ ॥ 
श्यामपुत्रः शमीकरुतु शमीको राज्यमावहत्‌ । 
शुगुप्समानो भोजत्वाद्रोजसूयमवाप सः ॥ ३३ ॥ 
नजातशत्रः शत्रूणां जज्ञे तस्य विनाशनः । 
षसुदेचसुतान्‌ घीरान कीत्तयिष्याम्यतःपरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दृष्णस्त्रिविधमेचन्तु बहुशाखं महौ जलम्‌ । 
` धारयन्‌ विपुल चंशं नानर्थे रिह युज्यते ॥ ३५ ॥ 

या: पत्न्यो वसुदेवस्य चतुद श वराङ्गनाः । 

पौरची सै हिणी नाम म तिरादिस्तथापरा ॥ ३६ ॥ 
बेशाखी च तथा भद्रा सुनाम्नी चेव पञ्चमी । 
सहदेवा शान्तिदेवा श्रीदेवी देवरक्षिता ॥ ३७ ॥ 
चेकदेव्युपदेबी च देवकी चैव सप्तमी । 
सतशुेडचा चैव दे एते परिचारिके ॥ ३८ ॥ 

रवी रोहिणी नाम घाहिकस्यांत्मजाभवत्‌ । 
ज्येष्ठा पल्ली मुनिश्रेष्ठा दयितानक दुन्ढुमेः ॥ ३६॥ 
मे ज्येष्ठ सुतं रामं शरण्यं शठमेव च । 

दहमं दमन शुभ्र पिण्डारकमुशीनरम्‌.॥ 2° ॥ ` 
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२९६ # ब्रह्मपुराणम्‌ # [चतुदेशोः 
चित्रा नाम कुमारी च.रोहिणीतनया नव। 
चित्रा सुभद्रेति पुनविख्य्राता मुनिसत्तमाः ॥ ४१ ॥ 
घसुदेवाच देवक्यां जज शौ रिम हायशाः । 
रामाच्च निशठो जज्ञे रेचत्यां दयितः सुतः ॥ ४२ ॥. 
सुभद्रायां रथो पार्थाद भिमन्युरजायत । 
अक्रूरात्काशिकन्यायां सत्यकेतुरजारत॥ ४३ ॥ 
बसुदेचस्य भार्यासु महाभागासु सप्तसु । 
ये पुत्रा जशिरे शराः समस्तांस्ताक्तिचोधत ॥ ४४ ॥ 
भोजश्च बिजयश्चेच शाम्तिदेवासुतावुभो । 
वृकदेवः सुनामायां गदश्चास्तां सुतावृभो ॥ ४५ ॥ 
अगावहं महात्मानं त्रृकरेची व्यजायत । 
कन्या त्रिगत्तेराजस्य भार्य्या चे शिशिरायणेः ॥ ४६ ॥ 
जिझ्यासां पौरुषे चक्रे न चस्कन्दे च पौरुषम्‌ । 
कृष्णायससमप्रख्या वर्ष द्वादशमे तथा ॥ ४9 ॥ 
मिथ्याभिशस्तो गाग्यस्तु मन्युनातिसमीरितः 
घोषकन्यामुपादाय मेथुनायोप चक्रमे ॥ ४८ ॥ 
गोपालो चाप्सरास्तम्य गोपस्रीवेशधारिणी । 
घारयामास गाग्येल्य गभं दुद्धेरमच्यरुतम्‌ ॥ ४६॥ 
मानुष्यां गर्गभार्यायां नियोगाच्छूलपाणिनः । 
स काळयत्रनो नाम यज्ञी राजा महाबलः ॥ ५० ॥ 
वृत्तपूव्घाद्वेकायम्तु सिंहसंहननो युवा । 

` अपुत्रस्य स राशस्तु घत्रृधेऽन्तःपुरे शिशुः ॥ ५१ ॥ ` 
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श्यायः] ® वृष्णिवंशवणेनम्‌ & ११७ 


यवनस्य सुनिश्रेष्ठाः स कालयवनोऽभचत्‌ । 

आयुध्यमानो नपतिः पर्यपृच्छद्‌ द्विजोत्तम्‌॥ ५२ ॥ 

वृष्ण्यन्धककुल तस्य नाएदोऽकथयद्विमुः । 

अक्षौ हिण्या तु सैन्यस्य मथुरामभ्ययात्तदा॥ ५३॥ 

दूतं सम्प्रेषयामास वृष्ण्यन्ध ऋ निवेशनम्‌ । 

ततो वृष्ण्यन्धकाः कृष्णं पुरस्कृत्य महामतिम्‌ ॥ ५४॥ 

समेता मन्त्रयामासुर्यवनस्य भयात्तदा । 

इत्वा विनिश्चयं खब्चे पलायनमरोचयन्‌ ॥ ५५॥ 

षिहाय मधुरां रम्यां मानयन्तः पिताकिनम्‌ । 

ऊशस्थलों द्वारवतों निवेशयितुमीप्सवः ॥ ५६ ॥ 

शति रुष्णस्य जन्मेदं यः शुचिनियतेन्द्रियः 

पन्वेसु श्रावये द्विद्वाननृणः स सुखी भवेत्‌ ॥ ५9॥ 

इति श्रोत्राह्मो महापुराणे कृष्णजन्मानुकीत्तनं 

नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
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पञ्चदशोऽध्यायः । . 
बृष्णितरँशवर्णनस्‌ । 
_ लोमहषेण उवाच। 
| चत्‌ पत्रो बृजिनीवान्मदायशाः। : . 
। घाजिनीचतमिच्छन्ति खाहि खादतां घरम्‌॥:१॥ `. ` 
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२१८ | # ब्रह्मपुराणम्‌ # [पश्चदशो 


खाहिपुत्रो5भघद्राजा उषदुगुवेद्तां घर: । 
महाक्रतुभिरीजे यो .विविधेभ रिदिक्षिणः ॥२॥ 

ततः प्रसूतिमिच्छन वे उषदुगुःसो ऽग्यमात्मजम्‌। 
जज्ञे चित्ररथस्तस्य पुत्रः कम्ममिरन्वितः ॥ ३ ॥ 
आसीच्चेत्ररथिचोरो यज्या चिपुलदक्षिणः । 
शशविन्दुः'परं वृत्त राजषोणामनुप्टितः ॥ ४ ॥ 
पृथुश्रवाः पृथयशा राजासीच्छाशविन्द्वः । 

शंसन्ति च पुराणज्ञाः पार्थश्रचसमन्तरम्‌ ॥ ५॥ 
अन्तरस्य सुयज्ञस्तु सुयरज्ञतनयोऽभवत्‌ । 

उषतो यज्ञमखिलं स्वघम्म च कृतादरः ॥ ६ ॥ 
शिनेयुरभवत्‌ पुत्र उषतः शत्रुतापनः । 

मरुतस्तस्य तनयो राजषिरभवननुपः ॥ ७ ॥ 
मरुतोऽमत ज्येष्ठ सुतं कम्बलवहिषम्‌ । 

चचार घिपुल धम्मेममर्षात्‌ प्रेत्यमागपि ॥ ८॥ 
स सत्‌ प्रसूतिमिच्छन्‌ वै सुतं कम्बळचर्हिषः। 
बभूच रुक्मकवचः शतप्रसवतः सुतः ॥ ६ ।। 
निहत्य रुक्मकवचः शतं कघचिनां रणे। 

धन्विनां निशितेर्बाणेरचाप श्रियमुत्तमाम्‌ ॥ १० ॥ 
जशे च रुक्मकषचात्‌ पराजित्परचीरहा । 

जलिरे पञ्च पुत्रास्तु मह्दावीय्याः पराजिताः ॥ ११ ॥ 
रुक्मेषुः पृथुरुक्मश्च ज्यामघः पालितो हरिः । 
पालितं च हरि चेच चिदेहेस्य दुद ॥ २॥ 
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ध्यायः] /| कै लष्णिवंशव्णनम्‌ ॐ ११६: 
रुक्मेषुरभद्राजा पृथुरुक्मस्य संश्रयात्‌ । 
ताभ्यां प्रत्राजितो राजा ज्यामघो ऽवसदाश्रमे ॥ १३ ॥ 
प्रशान्तशच तदा राजा ब्राह्म णेश्चेवबोधितः । 
जगाम धनुरादाय देशमन्य ध्वजी रथी ॥ १४॥ 
नम्मेदाकुळमेकाकोमेखलां म्ृत्तिक्कावतीम्‌ । 
ऋक्षत्रन्तं गिरि जित्वा शुक्तिमत्यामुवास सः॥ १५ ॥ ` 
उयोमघस्याभत्द्गायर्या शेवया वळवतो सती । 
अपुत्रोऽपि. स राजा चे नान्यां भार्य्यामचिन्द्त ॥ १६ ॥ 
तस्यासी द्वियो युद्धे तत्र कन्यामवाप सः । 
भा्य्यामुवाच सन्त्रस्तः रुनुपेति स जनेश्वरः ॥ १७॥ 
एतच्छू त्वात्रचीद वी कस्य देव स्नुषेति वे । 
अब्रचीत्तदुपश्च॒त्य ज्यामघो रःजसत्तमः ॥ १८॥ 


राजोवाच | 
यस्ते जनिष्यते पुत्रस्तस्य भार्योपपादिता ॥ १६॥ . 


लोमहर्षण उचाच | 
उग्रेण तपसा तस्याः कन्यायाः सा व्यजायत । 
पुने विदर्भ सभगा शेब्य़ा परिणता सती ॥ २० ॥ 
सजापुञ्यांतु विद्वांसौ स्नुषायां क्रथकेशिको । 
पश्चाद्विद्‌मो ऽजनयच्छरौ रणविशारदौ ॥ २१॥ 


भोमो विदर्भस्य सत कुन्तिस्तस्याटमजोऽभवत्‌ i 


कुन्तेधृष्टः : रण धृष्टः प्रतापचान्‌॥ २२ ॥ 
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धृष्टस्य जज्ञिरे शराखप परमधामिकाः । 
आवन्तश्च दशाहशच वलो घिषहरश्च सः॥ २३॥ 
दशाहस्य सुतो व्योमा व्योम्नो जीमूत उच्यते । 
जीमूतपुत्रो विकृतिस्तस्य भीमरथः स्म्वुतः ॥ २४ ॥ 
अथ भोमरथस्पाश्षीत्‌ पुत्रो नवरथस्तथा । 
तस्य चालोइरारयः शकुनिस्तस्य चात्मजः ॥ २५ ॥ 
तस्मात्करम्भः का रम्मिदचरातो ऽभवन्नुपः । 
देवक्षत्त्रोऽमवत्त्य वृद्धक्षत्रो महायशाः ॥ २६ ॥ 
देवगर्भ तमो जज्ञे देवक्षत्रस्य नन्रनः । 
मधूनां वंश हृद्राजञा मधुर्मधुरवागपि ॥ २७ ॥ 
मधोजवेऽथ वेद्या’ पुरद्ानपुरुषोत्त मः । 
ऐ३्वाकी चामतद्वाई्या मयोहनर्यां अज्ञायत ॥ २८॥ 
सत्वान्‌ सव्यंगुणोपेतः सात्वतां को त्तिवद्धनः । 
इमां विख विज्ञाय ज्य़ामघल्य़ महात्मनः ॥ 
युज्यते परमप्रोत्या प्रजावांश्च भवेन्‌ सदा ॥ २६॥ 
लोमहर्षण उचाच । 
सत्वतः सत्व स+पन्नान्‌ कौशरया खुषुवे सुतान्‌ । 
भागिनं भज्ञमानं च दिव्य देवावृध॑ नुपम्‌॥ ३० ॥ 
अन्धक च महाबाहु' वृष्णि.च यदुनन्दनम्‌ । 
तेषां विसर्गाश्चत्वारो चिस्तरेणेड कीर्तिताः ॥ ३१॥ . 
भजमानस्य सञ्जपौ वा ्रकाथोपचा आका । - 


आस्तां भायप त गेस्तहमाज झेरेबहवःतताः ॥ ३२ ॥ 
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क्रिमिरव कम गश्‍्चे त्र घृष्टः शरः पुरञ्जयः । 

एते घाह्मकस जय्यां भजमाताहिजशिरे॥ ३३ ॥ 
भयुता जिन्‌ लहस्राजिच्डता जत्वथ दालकः। 
उपवाह्यरुसञ्जय्यां भजमानाद्विमज्ञिरे ॥ ३४ ॥ 
यज्वा देवावृ'ःयो राजा चचार विपुळं तपः । 

पुत्रः सञ्चैगुणोपेतो मम स्यादिति नि ्चितम्‌॥ ३५ ॥ 
संयुज्यमानस्तपसा पर्णाशाया जल स्पृशन्‌ ! 
'सदोपम्पुरातह्तस्य चकार प्रियमापगा ॥ ३६ ॥ 
चिन्तयाभिपरीता सा न जगामेव निश्चयम्‌ । 
'कल्याणत्वान्नरपते स्तस्या सा निल्नगोत्तमा ॥ ३७ ॥ 
नाधयगच्छतु तां नारी यस्यामेव विश्वः सुतः । 


भवेत्तस्मान्‌ स्वयं गत्वा भवास्यरूप सहानुगा ॥ ३८॥ . 


अथ भूत्वा कुमारी सा त्रिम्रती परमं घपुः। 
षरयाम्ास नुपतिं तामियेष च स प्रश ॥ ३६ ॥ 
तस्यामाधत्त गभ स तेज खिनमुदारधीः । 

अथ सा दशमे मासि खुषवे सरितां घरा ॥ ४० ॥ 
पुत्र सःवंगुणोपेतं घथ्र देवाव द्विजाः | 

भत्र वंशे पुराणज्ञा गायन्तीति परिश्ितम ॥ ४१॥ 
गुणान्‌ देवावू वम्यापि कीत्तेयन्तों महात्मन: | 
यथेवाग्रे तथा दूरात्पश्यामस्तावदन्तिकात्‌ ॥ ४२॥ 
षः श्रेष्ठो, मनुष्याणां देवेंदेंवावधः समः.। 

'बशिश्व षट्‌ च.पुरुषाः सहस्लाणि 


च सप्त च ॥ 8३॥ ` 


१२१ 
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एतेऽमृतत्वं प्राप्ता वे घध्रोदवाबृधाद्‌पि । 

यज्चा दानपतिर्धीमान्‌ ब्रह्मण्यः सुदृढ़ायुधः ॥ ४४ ॥ ` . . 
तस्यान्ववायः सुमहानभोर्जा ये मात्तिकावताः । 
अन्धकात्काश्य दु हिता चतुरोऽलभतात्मजान्‌॥ ४५॥ -: 
कुकुरं भजमानं च ससकं बलवाहिषम्‌ । 

कुकुरस्य सुतो वृष्टिवृ ष्टेस्तु तनयस्तथा ॥ ४६ ॥ 
कपोतरोमा तस्याथ तिलिरिस्तनयो ऽभघत्‌ । 

जशे पुनब्वं घुस्तस्माद्‌भिजिञ्च पुनर्व्वलोः ॥ ४७ ॥ 

तथा वे पुत्रमिथुनं बभुघा भिजितः किल । 

आहुकः श्राहुकश्चेव ख्यातौ ख्यातिमतां चरी ॥ ४८ ॥: 
इमां चोदाहरन्त्यत्र गाथां प्रति तमाहुकम । 


श्वेतेन परिचारेण किशोरप्रतिमोमहान्‌ ॥ ४६॥ 


अशीतिवस्मेणा युक्त आहुकः प्रथमं ब्रजेत्‌ । 
नापुचवान्नाशतदो नासहस्रशतायुषः ॥ ५० ॥ 
नाशुद्धकर्म्मा नायज्वा यो भोजमभितो ब्रजेत्‌ । 
पूव्वेस्यां दिशि नागानां भोजस्य प्रययुः किल ॥ ५१ ॥४ 
सोमात्सङ्गानुकर्षाणां ध्वजिनां सवरूथिनाम्‌ । | 
रथानां मेघघोषाणां सहस्राणि दशेच तु ॥ ५२॥ 
रोप्यकाञ्चनकक्षाणां सहस्नाण्येकचिंशतिः। , 
ताघत्येच सहस्नाणि उत्तरस्यां तथा दिशि॥ ५३ ॥ 
आभूमिपाला भोजास्तु सन्ति ज्या किङ्किणी किन: । 


आहुः कि चाप्यचन्तिम्यः स्वार ददुरन्धकाः ॥ ५४ ॥ः.. 
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आहुकस्य तु काश्यायां द्वो पुत्री सम्वभूवतुः । 
देवकस्याभवन्‌ पुत्राश्चत्वार खिद्शोपमाः ॥ ५५ ॥ 
देववानुपदेचश्च संदेवो देवरक्षितः ॥ ५६ ॥ 
कुमार्य्यः सप्त चास्याथ चसुदेवाय ता ददौ । 
देवको शान्तिदेचा च सुदेचा देवरक्षिता ॥ ५७ ॥ 
वृकदेव्युपदेवी च सुनाम्नी चेच सप्तमी। 
नचोग्रसेनस्य सुतास्तेषां कंसस्तु पूव्वज: ॥ ५८॥ 
न्यग्रोधश्च सुनामा च तथा कङ्कः सुभूषणः । 

' राष्ट्रपालोऽथ खुतनुरनावृष्टिस्तु पुष्टिमान्‌ ॥ ५६ ॥ 
तेषां खलारः पश्चासन कसा कंसचती तथा | 
सुतनू राष्टपाली च कङ्का चेव घराडूना ॥ ६० ॥ 
उग्रसेनः सहापत्यो व्याख्यातः कुकुरोद्भवः । 
कुकुराणामिमं वंशं धारयन्नमितोजसाम्‌॥ ६१ ॥ 
आत्मनो चिपुळं चंशं प्रजावानाप्जुयान्नरः ॥ ६२॥ 

इति श्रीत्राह्म महापुराणे वृ ष्णिवंशनिरुपणं नाम? 
| पञ्चदशो ऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
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षोडशो प्व्यायः । 
तत्रादौ सत्राजिहुपार्यानव्णेनम्‌ । 


लोमहर्षेण उघाच | 

भजमानस्य पुत्रोऽथ रथमुख्यो विदूरथः । 

'राजाधिदेवः शूरस्तु विदूरथसुतोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
राजाधिदेवस्य जुता जज्ञिरै घीरयर्यवत्तराः । 
द्त्तातिद्त्तौ घलिनौ शोणाश्वः श्वेतवाहनः ॥ २ ॥ 

शमी च दण्डशार्मा च दन्तरात्रुश्‍च शत्रुजित्‌ । 
श्रवणा च श्रविष्ठा च खलारी सम्बभूवतुः ॥ ३ ॥ 
शमिपुत्रः प्रतिक्षत्रः प्रतिक्षत्रस्य चात्मजः । 

_ स्वयम्मोज खयम्भो जादुह दिक सम्त्रभूच ह ॥ ४ ॥ 
तस्य पुत्रा वभूपु हि सर्व्वे भोमपराक्रमाः । 
छतचम्माग्रजस्तेपां शतधरन्बा तु मध्यमः ॥ ५॥ 
'देचान्तश्च नरान्तरच भिपग्वैतरणऽच यः । 
सुदान्तश्चातिदान्तश्च निकाश्यः कामदम्भकः ॥ ६ ॥ 
'देचस्तस्याभवत्‌ पुत्रो विद्वान कम्बलवर्हिषः । 
असमौजाः सुतस्तस्य नासमौ जाश्च तावुभौ ॥ ७॥ 
अजातपुत्राय सुतान्‌ प्रदराचसमौ जसे । 

-सुद्‌ष्टरश्च सुचारुश्च कृषण इत्यन्धकाः स्मरताः ॥ ८ ॥ 
गान्धारी चेच माद्री च क्रोष्टभाय्यै बभूचतुः । 


-गन्धारी जनयामाल अन मित्र महाबलम्‌ ॥ ६ ॥ 
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माद्री युधाजितं पुत्र ततो वे देचमीहुषम्‌ । 

अनमित्रम मित्राणां जेतारमपराजितम्‌ ॥ १०॥ 
अनमित्रसुतो निऽनो निऽ्नतो' दौ वभूचतुः । 
प्रसेनश्चाथ सत्राजिच्छत्रुसेनाजितावुभी ॥ ११॥ 
प्रसेनो द्वारवत्यां तु निवसन्‌ ये महामणिम्‌। 

दिव्यं स्यमन्तकं नाम स सूरयर्यादुपलब्धवान्‌ ॥ १२॥ 
तस्य सत्राजितः सूय्यंः यथा प्राणसमोऽभवत्‌ । 

स कराचिन्निशापाये रथेन रथिनां वरः ॥ १३॥ 
तोयकूलमपःप्रष्टुमुपस्थातुं ययौ रचिम्‌। 
तस्योपतिष्ठतः सूर्यं विवस्वानग्रतः स्थितः॥ १४ ॥. 
बिस्पएपूत्तिभगवांस्तेजोमण्डलचान्‌ विभुः । 

अथ राजा विवस्वन्तमुवाच स्थितमग्रतः ॥ १५॥ 
यथेव व्योम्नि पश्यामि सदा त्वां ज्योतिषां पते । 
तेजोमण्डलिनं देवं तथैच पुरतः स्थितम्‌ ॥ १६॥ 

को विशेप्रोऽस्ति मे त्वत्तः सख्येनोपगतस्य वे । 
एतच्छत्वा तु भगवान्मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ ॥ १७॥' .. 
स्वकण्डाद्चमुच्याथ एकान्ते न्यस्तवान्‌ विञ्चः। . ` 
ततो बरिग्रहचन्तं .तं ददशां नपतिस्तद्रा ॥ १८॥ 
प्रीतिमानथ तं द्वष्ट्वा मुहत्त रुतवान्‌ कथाम्‌। 
तमभिप्रस्थितं भूयो विवस्वन्तं स सत्रजित्‌ ॥ १६ ॥ 
लोकान्‌ भासयसै सर्व्वान्‌ येन त्वं सततं प्रभो । 
तदेतन्मणिरत्नं मे भगवन्‌ दातुमर्हसि ॥ २॥ ° 
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ततः स्यमन्तकमणिं दत्तवान्‌ भास्करस्तदा । 

स तमावध्य नगरीं प्रविवेश महीपतिः ॥ २१॥ ।. 
तं जनाः पय्येघावन्तः सूर्य ५यं गच्छतीति ह । 

स्वां पुरीं स विसिष्माय राजा त्वन्तःपुरं तथा ॥ २२ ॥ 
तं प्रसेनजितं दिव्य्रं मणिरर्नं स्यमन्तक्रम्‌ । 

ददौ भ्रात्रे नरपतिः प्रेमणा सत्राजिदुत्तम्‌॥ २३॥ 

:स मणि स्यन्दते रुक्मं वृष्ण्यन्धक निवेशने । 
काळचषों च पन्यो न च व्याधिभयं ह्यभूत्‌ ॥ २४.॥; 
लिप्सां चक्रे प्रसेनस्य मणिरत्ने स्यमन्तके । 
गोचिन्दो न च तं लेमे भक्तोऽपि न जहार खः ॥ २५:॥ 
कदाचिन्ए्गयां यातः प्रसेनस्तेन भूषितः । 

' -स्यमन्तकङ्ते सिहाद्वधं प्राप चनेचरात्‌ ॥ २६ ॥ 

' अथ सिहं प्रधाचन्तएक्षराजो महाबल: । 
निहत्य,मणिरट्नं तदादाय प्राघिशद्गुहाम्‌॥ २७ ॥ 
ततो वृष्ण्यन्धकाः कृष्णं प्रसेनचधकारणात्‌ । 
प्राथना तां मणेर्बुदुध्वा सर्व् एच शशङ्किरे ॥ २८॥ . . 

`स शङ्क्यमानो धर्म्मात्मा अकारी तस्य कर्म्मणः । 
आहरिष्ये मणिमिति प्रतिज्ञाय बनं ययौ ॥ २६ ॥ 
यत्र प्रसेनो मसगयां व्याचरत्तत्र चाप्यथ । 

` प्रसेनस्य॒ पदं गृह्य पुरुषैराप्तरकारिभिः ॥ ३०॥ | 


- ऋष्षवन्तं :गिरिचरं चिन्ध्यं च गिरिसुत्तम्‌। ¢ 
“अन्वेषयन्‌,प्रिश्रान्तः स ददर्श. महासनाः ॥ ३१॥ - `` 
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साश्व हतं प्रसेनं तु नोघिन्द्त च तन्मणिम्‌ । 
अथ सिंहः प्रसेनस्य शरीरस्याविदूरतः ॥ ३२ ॥ 
ऋक्षेण निहतो इएः पदेऋ क्षरुतु सूचितः । 
पदेस्तेरन्वियायाथ गुहाम््क्षस्य माधवः ॥ ३३ ॥ 
स हि ऋक्षविळे वाणी शुश्राच प्रमदेरिताम्‌ । 

. धात्र्या कुमारमादाय सुतं जाम्बचतो द्विजाः ॥ ३४॥ 
क्रीडयन्त्या च मणिना मा रोदीरित्यथेरिताम्‌। 

धाश्युवाच । 

सिंह: प्रसेनमवधीत्‌ सिंहो जाम्बवता हत: । 
सुकुमारक मा रोदीस्तव ह्येष स्यमन्तकः ॥ ३५॥ 
व्यक्तितस्तस्य शब्दस्य तूणमेच बिलं ययौ । 
प्रविश्य तत्र भगचांस्तदवक्षविलमञ्जसा ॥ ३६ ॥ 
स्थापयित्वा बिलद्वारे यदू छाङ्ग'ळना सह । 
:शाङ्ग धन्वा विलस्थं तु जाम्बघन्तं दद्श सः ॥ ३७ ॥, 
युयुधे घासुदेवस्तु बिरे जाम्बवता सह। 
बाहुभ्यामेव गोविन्दो दिवसानेकर्विशतिम्‌॥ ३८॥ . 
पचिष्टेऽथ विळे कृष्णे वळदेवपुरःसराः । 
पुरी द्वारचतीमेत्य हतं ष्णं न्यवेद्यन्‌॥ ३६॥ | 
'षासुदेबोऽपि निर्जित्य जाम्बवन्तं महावलम्‌।  , | 
खेमे जाम्ब्रचतीं कन्यामृक्षराजस्य सम्मताम्‌॥ 5 ॥ , 
भणि स्यमन्तकं चैव जग्राह्ात्मबिशुद्ये। . ˆ » 
अनुनीयक्षराजं तु निर्ययौ च ततो बिलात्‌ ॥ ४१ ॥;,, 
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उपायाद्द्वारकां कृष्ण: सघिनीतेः पुरःसरेः । 

एवं स मणिराहत्य विशाध्यात्मानमच्युतः ॥ ४२॥ 
ददौ सत्राजिते तं चे सब्वसारवतसंल दि । 

एवं मिथ्याभिशस्तेन छष्णनामिञघातिना ॥ ४३॥ 
आत्मा विशोधितः पापाद्वि.नजेत्य स्यमन्तकम्‌ । 


सत्राजितो दश त्वासन्‌ भार्यास्तासां शातं सुताः ॥ ४४॥. 


ख्यातमन्तस्त्रयस्तेषाभङ्गकरस्तु पूव्वेज: । 
घीरो घातपतिशचच चसुमेधस्तथेच च ॥ ४५॥ 
कुमाय्यश्त्रापि तिस्रो वे दिक्षु ख्याता (द्विजोत्तमाः । 
सत्यभामोत्तमा तासां ब्रतिनी च दूता ॥ ४६ ॥ 
तथा प्रस्वापिनी चेव भार्य्याः कृष्णाय ता ददौ । 
सभार्यो भड़का रिस्तु नावेयश्च नरोत्तमौ ॥ ४७ ॥ 
जज्ञाते गुणसस्पन्नी चिश्रतो रूपसम्पदा । 
माद्र या; पुत्रोऽथ जन्ञेऽथ वृ षिणपुत्रो युधाजितः ॥ ४८ ॥ 
जज्ञाते तनयो वृष्णेः श्वफरक श्चित्रकस्तथा । 
श्वफदकः का शिराजस्य सुतां भार्य्यामचिन्दत॥ ४६ ॥ 
गान्दिनीं नाम तस्याएच गाः सदा प्रददौ पिता । 
तस्यां जज्ञे मद्दाबाहुः श्रु^चानतिथ्चिप्रियः ॥ ५० ॥ 

अक्रूरोऽथ महाभागो जज्ञे घिपुलद्‌ क्षणः । 

दुगुस्तथा मदु गुम्मंद्रश्चा रिमर्दनः ॥ ५१ ॥ 
आरिक्षेपस्तथोपेक्षः शत्रुहा चारिमेजयः । 
धम्मभ्ृश्चापि ध्मा च गृध्रभोजान्धकस्तथा ॥ ५२ ॥ 
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आवाहप्रतिवाही च सुन्दरी च वराङ्गना ॥ ५३॥ 
बिशरुताश्वस्य महिषी कन्या चास्य बसुन्धरा ॥ ५४ ॥ 
रुपयौवनसम्पन्ना सव्वंसत्वमनोहरा । 
अक्रूरैणोप्रसेनायाँ सुती वे कुलनन्दनौ ॥ ५५ ॥ 
वसुदेचश्चोपदेवश्च जज्ञाते देववच्चेलो । 
चित्रकस्याभवन्‌ पुत्रा; पृथुव्चिपृथुरेव च ॥ ५६ ॥ 
अश्वप्रीचो ऽश्ववाहुशच सुपाश्व॑कगवेषणो । 
भरिएनेमिशच सुता धम्मो धर्मभ्देव च ॥ ५७॥ 
सुवाहुहुवा हुश्च श्रविष्ठाश्रवणे खियौ । 

इमां मिथ्याभिशहितं यः कृष्णस्य समुदाहृतम्‌ ॥ ५८॥ 
वेद मिथ्याभिशापास्तं न स्पृशति कदाचन ॥ ५६॥ 


- इति स्यमन्तकप्रत्यानयननिरूपणं नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


न पि 


सप्तदशोऽध्यायः । 
स्यमन्तको पाख्यानवणनम्‌ 


- लोमहषेण उवाच | 


पतु सत्राजिते छष्णो.मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ । 
रदाबहारयढुवञ्नु भोजन शातघन्चना ॥ १ ॥ 
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सदा हि प्रार्थयामाल सत्यभामामनिन्दिताम्‌ । 
अनूरोऽन्तरमन्विष्यन्मणि चेच स्यमन्तकम्‌ ॥ २ ॥ 
सत्राजितं ततो हत्वा शतधन्वा महाचलः । 

रात्रौ तं मणिमादाय ततोऽक्रूराय द्त्तवान्‌ ॥ ३ ॥ 
अक्रूरस्तु तदा विप्रा रलमादाय चोत्तमम्‌ । 

समयं कारयाञ्चक्र नावेद्योऽहं त्वयेत्युत ॥ ३ ॥ 
वयमभ्युतप्रपत्स्यामः कष्णेन त्वां प्रधषितम्‌ । 
ममाद द्वारका सर्व्या चसे तिष्ठत्यसंशयम्‌ ॥ ५॥ 
हते पितरि दुःखार्त्ता सत्यभामा मनस्विनी । 

प्रययो रथमारुह्य नगरं चारणाचतम्‌ ॥ ६.॥ 
सत्यभामा तु तद्वृत्तं भोजस्य शतधन्वनः । 
भत्तुनिवेद्य दुखार्ता पाशवस्थाश्रूण्यचत्तंयत्‌ ॥ ७ ॥ 
पाण्डवानां च दग्धानां हरिः कृत्वोदकक्रियाम्‌ । 
कुल्याथ चापि पाण्डूनां न्ययोजयत सात्यकिम्‌॥ ८ ॥ 
ततस्त्वरितमागम्य द्वारकां मधसदनः । 

पूञ्चजं हलिनं श्रीमानिदं चवनमत्रचीत्‌ ॥ ६॥ 


श्रीकृष्ण उचाच । 
हतः प्रसेनः सिंहेनं संत्राजिंच्छंतधन्धना । 
स्यमन्तकस्तु मद्गामों तस्य प्रभुरहं विभो ॥ १० ॥ 
तदारोह रथं शीघ्रं भोजं हत्वः,महारश्रम्‌। | 
स्यमन्तको महावाहो अस्माक स भविष्यति. ॥: ११, र 
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लोमहषेण उचाच । 
ततः प्रवद्वृते युद्धं तुमुळं भोजकृष्णयोः । 
शतधन्वा ततोऽक्रूरं सब्बंतोदिशमैक्षत ॥ १२॥ 
संरद्धी तावभौ तत्र द्रष्ट्या भोजजनादंनी । 
शक्तोऽपि शापाद्धादिक्यमक्ररो नान्वपद्यत ॥ १३ ॥ 
अपयाने ततो बुद्धिं भोजश्चक्रे भयादितः । 
योजनानां शातं सात्र' हृदया प्रत्यपद्यत ॥ १४॥ 


विख्याता हूद्या नाम शतयोजनगामिनी । 
भोजस्य व्रडवा . विप्रा ययौ इष्णमयोधयत्‌॥ १५॥ 


क्षीणां जवेन हृदयामध्वनः शतयोजने । 

दृष्ट्या रथस्य खाँ बृद्धि शतघन्वानमद्द यत्‌ ॥ १६ ॥ 
ततस्तस्या हतायास्तु श्रमात्‌ खेदाब्य भो द्विजाः । 
खमुत्पेतुरथ प्राणाः ष्णो राममथात्रचीत्‌॥ १७ ॥' ` 
तिष्डेह त्व॑ महाबाहो द्वष्टदोषा हता मया । 

पढुस्याँ गत्वा हरिष्यामि मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
पदुभ्यामेव ततो गत्वां शतधन्वानमच्युतः । 
मिथिलामभितो विप्रा जघान परमास्रवित्‌॥ १६ ॥ .. 
स्यमन्तकं च नापश्यद्धत्वा भोज मंहावलम्‌:।: ` 
निवृत्त चाब्रवीत्‌ छृष्णं मणिं देहीति लाङ्गली ॥-२०॥ 
नास्तीति छृष्णश्योबाच ततो..रामो रुषान्वितः । 
थेकशब्दपूर्व्यमरंसळुंत. प्रत्युचाच जनाद नंम्‌ ॥ २१:॥' 
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बलराम उवाच । 


भ्रातृत्वान्मषेयाम्येष स्वस्ति तेऽस्तु घ्रजाम्यहम्‌ । 
यंन मे द्वारकाया न त्वया न च वृष्णिमिः ॥ २२ ॥ 


प्रविवेश ततो रामो मिथिलामरिमइद नः । 
सब्बेकामैरुपहुतैमिथिलेनाभिपूजितः ॥ २३ ॥ 
एतस्मिलेत्र काळे तु वम्रुमेतिमतां वरः । 
नानारूपान्‌ क्रतून्‌ सर्व्वात्ताजहार निरर्गलान्‌ ॥ २४ ॥ 
दीक्षामयं स कवचं रक्षार्थ प्रविदेशा ह । 
स्यमन्तकक्रते प्राज्ञो गान्दीपुत्रो महायशाः ॥ २५॥ 
अथ रलानि चान्यानि धनानि विविध्रानि च। 
षष्टिं वर्षाणि धर्म्मात्मा यज्ञ ष्वेव न्ययोजयत्‌ ॥ २६ ॥ 
अक्रूरयज्ञा इति ते ख्यातास्तस्य महात्मनः । 
बहुन्दक्षिणाः सब्त्रे खव्वकामप्रदायिनः ॥ २७ ॥ 
अथ ढुय्योचनो राजा गत्वा स मिथिलां प्रभुः । 
गदा शिक्षां ततो दिव्यां बलदेवादवाप्तवान्‌ ॥ २८ ॥ 
सम्प्साय ततो रामो वृष्ण्यन्धकमहाग्थः । 
आनीतो द्वारकामेव कृष्णेन च महात्मना ॥ २६॥ 
अक्रूरश्चान्धकेः साद्ध॑मायातः पुरुष 
हत्वा सत्राजितं जुप्तं सहवन्घं महाचलः ॥ ३०॥ 
ज्ञातिमेद्भयात्क्रष्णस्तमुपेक्षितवा स्तदा । 
. अपयाते तद्‌क्ररे नावषत्पाकशासनः ॥ ३१ ॥ 
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अन्ातृष्ट्यो तदा राष्ट्रमभवद्वहुधा कशाम्‌ ।. 
ततः प्रसाद्यामासुरक्रूर कुकुरान्थका: ॥ ३२ ॥ 
पुनद्वारचतीं प्राप्ते तस्मिन्‌ दानपतौ ततः । 
प्रवपे सहस्राक्षः कश्चे जलनिप्रेस्तदा ॥ ३३ ॥ 
कन्यां च वासुदेवाय स्वलार शीलसम्मताम्‌ | 
अक्रूर: प्रददौ घीमान्‌ प्रीत्यथं सुनिसत्तमाः ॥ ३४ ॥ 
अथ विज्ञाय योगेन छष्णो बञ्चुगतं मणिम्‌। 
सभामध्यगतः प्राह तमक्रूरं जनाइ न: ॥ ३५॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
यत्तद्रत्नं मणिधरं तव हस्तगतं विभो । 
तत्प्रयच्छ च मानाहे मयि मानार्यकं कृथाः ॥ ३६ ॥ 
ष्टिवषेगते काळे यो रोषोऽभून्ममानघ । 
स संर्ट्रोऽसङ्कत्‌ प्राप्तस्ततः कालात्ययो महान्‌।। ३७ ॥ 
स ततः छृष्णवचनात्‌ सर्व्वेखात्वतसंस दि | 
पददौ तं मणिं चभ्रुरकूलेशेन महामतिः ॥ ३८॥ . . ` 
तस्तमार्जचात्‌ प्राप्तं बभ्रो हस्तादरिन्दमः । 
दरौ हृष्टमनाः कृष्णस्तं मणिं बभ्रवे पुनः ॥ ३६॥ ` 
स कृष्णहस्तात्‌ सम्प्राप्तं मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ |. . 
भावध्य गान्दिनीपुत्रो विरराजाशुंमानिव ॥ ४०॥' ` 
इति श्रीब्राह्म महापुराणे सोमवंशकथनं नाम 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ । 
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अष्टादशोऽध्यायः । 
तत्रादौ गुवर्नकोशद्वीपपणनम्‌ | 
___ मुनय ऊचुः । 

अहो सुमहदाख्यानं भवता परिकीत्तितम्‌ । 
भारतानां च सव्वेबां पार्थिवानां तथेव च ॥ १॥. : 
देवानां दानवानां च गन्धर्व्चोरगरक्षसाम्‌ । 
देत्यानामथ सिद्धानां गुह्यकानां तथेव च ॥ २॥ 
अत्यद्भुतानि कर्माणि विक्रमा धम्मे निश्चयाः । 
चिचिधाश्च कथा दिव्या जन्म चाग्यमनुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
सृष्टि; प्रजापतेः सम्यक्त्चया प्रोक्ता महामते । 
प्रजापतीनां सव्वेषां शुह्यकाप्सरसांतथा ॥ ४ ॥ 
स्थावरं जङ्गमं सव्वेमुत्पन्न विविध जगत्‌ । 
त्वया प्रोक्तं महाभाग श्रुतं चेतन्मनोहरम्‌॥ ५॥ 
कथितं पुण्यफलदं पुराणं श्लक्ष्णया गिरा । 
मनःकर्णसुखं सम्यक्‌ प्रीणात्य्ृतस स्मितम्‌ ॥ ६ ॥ 
इदानीं भोतुमिच्छामः सकलं मण्डलं भुवः । 
वक्तुमहेसि सव्वेज्ञ परं कोतूहलं हि नः॥७॥ 
याचन्तः सागरा द्वीपास्तथा चर्षाणि पव्वेताः । ` 
वनानि सरितः 'पुण्यदेचादीनां महामते ॥ ८ ॥ 
यत्प्रमाणमिदं सब्वं यदाध्रारं यदात्मकम्‌ 


०ठतंस्भ्रानुमहगजुग्रतोत्सक्ानद्वकुसहेक्षि॥) ॐ५०८ 
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लोमहर्षण उचाच।. 

मुनयः श्रूयतामेतत्‌ संक्षेपाद्ददतो मम । 

नास्य घर्षेशतेनापि वक्तुं शक्याऽतिविस्तरः॥ १०॥ 

जम्वूपक्षाह्यी द्वीपौ शाब्मलश्चापरो ड्विजाः । 

कुशः क्रौञ्चस्तथा शाकः पुष्करश्चेच सप्तमः ॥ ११ ॥ 

एते द्वीपा: समुद्रैस्तु सप्तसप्तभिरावृताः । 

लवणेश्वुसुरासपिद्ेधिदुग्वजळेः समम्‌ ॥ १२ ॥ 

जम्बूद्वीप: समस्तानामेतेषां मध्यसंस्थितः । 

तस्यापि मध्ये विप्रेन्द्रा मेरः कनकपव्वेतः ॥ १३॥ 

चतुरशी तिसाहस्रैयॉजनेस्तस्य चोच्छ्यः । 

प्रविष्टः षोडुशाधस्तादुद्वाजिशन्मूध्नि. विस्तृतः ॥ १४॥ 

मूळे पोड़शसाहस्लैचिस्तारस्तस्य सब्वंतः । | 

भूपद्मस्यास्य शेलोऽसौ कर्णिकाकारसंस्थितः ॥ १५॥ | 

हिमवान्‌ हेमकूरश्च निषधस्तस्य दक्षिणे । 

नील; श्वेतश्च श्यङ्गी च उत्तरे वर्षपन्वेताः ॥ १६ ॥ 

लक्षप्रमाणो क्वौ मध्ये दशहीनास्तथापरै । | 

सहस्रद्धितयोच्छायास्तावद्धिस्तारिणश्व ते॥ १७॥ ` . | 

भारत प्रथमं चषं ततः किपुरुषं स्म्ृतम्‌ । 

हरिवषं तश्चैचान्यम्मेरोई क्षिणतो द्विजाः ॥ १८॥ ` 

रम्यकं चोत्तरं वर्ष तस्यैष ठु हिरण्मयम्‌ । 

उत्तरा, रन्न यभ, ते । मारतं तथा। है i सी 
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नवसाहस्रमेकेकमेतेषां द्विजसत्तमाः । 

इलावृतं च तन्ध्ये सौचर्णों मेररूच्छितः ॥ २० ॥ 
मेरोश्चतुदिशं तत्र नचसाहस्नघिस्तृतम्‌ । 

इलावृतं महाभागाश्चत्वारश्चात्र पर्व्वेताः ॥ २१ ॥ 
विष्कम्भा वितता मेरोयॉजनायुतचिस्तृताः । 

पूर्व्वेण मन्द्रो नाम दक्षिणे गन्धमादनः ॥ २२ ॥ 
विपुल: पश्चिमे पाश्व सुपाश्वेश्रोत्तरे स्थितः । 
कद्म्वस्तेष॒ जग्वूएच पिप्पलो चट एव च ॥ २३॥ 
एकादशशतायामाः पादपा गिरिकेतवः । 
जम्बूद्रीपस्य सा जम्बूतीमहे तुद्विजोत्तमाः ॥ २४ ॥ 
महागजप्रमाणानि जम्बास्तस्याः फलानि वे । 
पतन्ति भूभृतः पृष्ठे शीर्यमाणानि सर्व्वतः ॥ २५॥ 
रसेन तेपां चिख्याता तत्र जम्पूनदीति वे । 

न खेदो न च दौर्गन्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षयः ॥ २६ ॥ 
तत्पानस्वस्थमनसां जनानां तत्र जायते ॥ २७ ॥ 
तीरमृत्तद्रसं प्राप्य. मुखवागु विशो घिता । 
जाम्बूनदाख्यं भवति सुवणं सिद्धभूषणम्‌ ॥ २८॥ 
भद्राश्वं पूव्वतो मेरोः केतुमालञ्च पश्चिमे । 

वष दू तु सुनिध्रेष्डास्तयोमंध्ये त्विलावृतम्‌ ॥ २६॥ 
धनं चेत्ररथं पूरे दक्षिणे गन्धमादनम्‌ । 

वेश्राजं पश्चिमे तद्वदुत्तरे नन्दनं स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
अरुणोदं महाभद्रमल्ितोदं समानसम्‌ । | 


सरांस्येतानि चत्वारि ® ॥ 
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शान्तवांश्चक्रकुञ्जशच कुररी माल्यवांस्तथा.। 
वेकङ्कप्रमुखा मेरो पूव्वेतः केसराचलाः ॥ ३२॥ ` 
त्रिकूटः शिशिरश्चेव पतङ्गो रुंचकस्तथा । 
निषधादयो दक्षिणतम्तस्थ केसरपव्वेताः ॥ ३१ ॥ 
शिखिवासः सवैदूय्यंः कपिलो गन्धमादनः । 
जारुधिप्रमुखा ध्तद्वत्‌ पश्चिमे केसराचलाः ॥ ३४ ॥ 
मेरोरनन्तरास्त्रे च जठगदिष्ववस्थिताः । 
शङ्खकूटो ऽथ ऋषभो हंसो नागस्तथापराः ॥ ३५॥ 
काळञ्चराद्याएच तथा उत्तरे केसराचलाः | 

चतुर्दश सहस्त्राणि योजनानां महापुरी ॥ ३६ ॥ 
मेरोरुपरि चिप्रेन्द्रा ब्रह्मणः कथिता दिवि । 

'तस्यां समन्ततएचाष्टौ दशासु विदिशासु च ॥ ३३॥ , 
इन्द्रादिलोकपालानां प्रख्याताः प्रवराः पुरः । 
विष्णुपादचि निष्क्रान्ता प्लावयन्तीन्दुमण्डलम्‌॥ ३८॥ 
समन्तादुव्रह्मणः पुर्याः गङ्गा पतति वे दिवि । 

`सा तत्र पतिता दिक्षु चतुधा प्रत्यपद्यत ॥ ३६ ॥ 
सोता चालकनन्दा च चश्चुमद्रा च च क्रमात्‌ | 

पूव्वेण सीता शैलाच शील यान्त्यन्तरिक्षणाः ॥ ४० ॥ 
ततश्च पूष्वेवर्षण भद्राश्वेनेति साणवम्‌ | . 
'तथेचालकनन्दा चर द्‌ क्षिणे नेत्य भारतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पयाति सागरं भूत्वा सप्तमेदा द्विजोत्तमाः 


चक्षुश्च पश्चिमगिरीनतीत्य सकलांस्ततः ॥ ४२ ॥ 
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पश्चिमं केतुमालाख्यं वर्षमन्वेति सार्णवम्‌ । 
भद्रा तथोत्तरगिरीतुत्तरांश्च तथा कुरून्‌ ॥ ४३॥ 
अनीत्योत्तरमम्भोधिं समभ्येति द्विजोत्तमाः । 
आनोळनिषधायामौ माद्यषद्गन्धमोद्नो ॥ ४४ ॥ 
तयोमेध्यगतो मेरुः कर्णिकाकारसंस्थितः । 
भारताः केतुमालाश्च भद्राश्वाः कुरवस्तथा ॥ ४५॥ 
पत्राणि लोकशेलाख्य-मर्य्यादाशेळचाहातः । 
जठरो 'देवरकूश्च मर्य्यादापर्व्वंताव॒भी ॥ ४६ ॥ 
तो दक्षिणोत्तरायामावानीळनिषधायतौ | 
गन्धमादनकलासो पूञ्वपश्चात्त तावभौ ॥ ४७॥ 
अशीतियोजनायामावर्णवान्तर्व्यचस्थिती । 
निषध पारियात्रश्व मय्यादापन्वतावभौ ॥ ४८ ॥ 
ती दक्षिणोत्तरारामाबानीळनिषधायतौ । 
मेरोः पश्चिमद्गिभागे यथापूर्व्वातथा स्थितौ ॥ ४६॥. 
तिशएङ्गो जारुधिश्चेष उत्तरी बर्षपर्व्तौ । 
पूव्वेपश्‍चायतावेतावर्णवान्तर्व्यवस्थिती ॥ ५० ॥ 
इत्येते हि मया प्रोक्ता मय्यांदापव्वंताद्विजा: । 
जठरावस्थिता मेरोय्यषां दो द्वौ चतुदिशम्‌ ॥ ५१॥ . 
मेरोश्चतुद्दिश ये तु प्रोक्ताः केसरपर्व्वंताः । 
सीतान्ताद्या द्विजास्तेषामतीच हि मनोहराः ॥ ५२॥ 

, शछानामन्तरदोण्यः सिद्धचारणसे चिताः । 
सुरम्याणि तथा, त काननानि पुर पडेगा: 
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लक्ष्मीविष्ण्व प्रिसूय्यन्द्रदेवानां सुनिसत्तमाः। 
तास्वायतनवर्षाणि जुष्टानि नरकिन्नरेः ॥ ५७ ॥ 
गन्धर्व यक्षरक्षांसि तथा देतेयदानवा: । 
क्रीडन्ति तासु रम्यासु शेळद्रोणीष्वहनिशम्‌॥ ५५॥ 
भौमा ह्येते स्ताः सर्गा धम्मिणामाळ्या द्विजाः।' 
नेतेषु पापकर्त्तारो यान्ति जन्मशतैरपि ॥ ५६ ॥ 
भद्राएवे भगवान, विष्णुरास्ते हयशिरा द्विजाः । 
वाराहः केतुमाले तु भारते कूम्मरूपधरक्‌ ॥ ५७ ॥ 
मत्स्यरूपश्च गोविन्दः कुरुष्वास्ते सनातनः। 
विश्वरूपेण सव्वंत्र सव्चः सव्वंश्वरो हरिः ॥ ७५८ ॥ 
सब्वेस्थाधारभूता5सौ द्विजाआस्तेऽखिलात्मकः | 
यानि किस्पुरुषाद्यानि वर्षाण्यष्टो द्विजोत्तमाः ॥ ५६-॥ 
न तेषु शोक्ानायासोनोहेगःक्षुद्ययादिकम्‌ | 
सुस्थाः प्रजा निरातङ्काः सव्व दुःखविवञ्जिताः ॥ ६० । 
द्शह्वादशचर्षाणां सहस्लाणि स्थिरायुषः । 
नेतेषु भौमान्यन्यानि क्रुत्पिपासादिनि द्विजाः ॥ ६१ | 
कृतत्रेतादिका नेच तेषु स्थानेषु कल्पना | | 
सब्बेष्वेतेषु चर्षषु सप्त सप्त कुढाचलाः ॥ ६२ 
नयश्च शतशस्तेभ्यः प्रसूता या द्विजोत्तमाः 
इति श्रीब्राह्मे महापुराणे भुवनकोशद्वीपवणन - 
£ नामाष्टादट्रोऽध्यायः ॥१८॥ - 
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एकोनविशोष्ध्यायः । 
0 
जम्बूद्रीपवणनम्‌ 
लोमहर्षण उवाच । 
उत्तरेण समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव द क्षिणे । 
“वर्ष तद्वारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥ १॥ 
| नवयोजनसाहस्रो चिस्तारश्च द्विज न्तमा: । 
कम्मेभूमिरियं स्वर्गमपवर्गञ्च इच्छताम्‌ ॥ २॥ 
महेन्द्रो मलयः सह्य: 'शु क्तिमानक्षपव्त्रतः । 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्‍च सप्तात्र कुछपव्यताः ॥ ३॥ 
अतः सम्प्राप्यते स्वगो मुक्तिमस्मात्‌ प्रयाति वे । 
तिय्येक्ट्रत्वे नरकं चापि यान्त्यतः पुरुषा द्विजाः ॥ ४॥ 
इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मभ्यं चान्ते च गच्छति । 
"त खल्वन्यत्र मत्त्यांनां कम्मेभूमौ विधीयते ॥ ५ ॥ 
भारतस्यास्य बष्रेस्य नव भेदाजिशामय | 
न्द्रद्रोपः कसेरुमांस्ताप्रपणो गभस्तिमान्‌ ॥ ६ ॥ 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धव्वस्त्वथ चारुणः । 
वय तु नवमस्तेषां द्वोपः सागरसंत्रृतः ॥ ७ ॥ 
योजनानां सहस्रं च ्वोपोऽयंदक्षिणोत्तरात्‌ । 
“पूव्च किराता स्तिष्ठन्ति पश्चिमे यचनाः स्थिताः ॥ ८॥ 
(ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या मध्ये शद्राएच भागाः । 
: इज्यायुद्धवणिज्याद्यवृत्तिमन्तो व्यवस्थिता; ॥ ६ ॥ 
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शतद्रुचन्द्रभागाद्या हिमवत्पादनिःसृताः । 

वेदस्स तिमुखाएचान्याः पारियात्रोदुभवा मुने ॥ १०॥ 
नम्भदासुरसाद्याएच नद्यो चिन्ध््यबिनिःसृताः । 
तापीपयोष्णी नि व्विन्ध्याकावेरी प्रमुखा नदीः ॥ ११ ॥ 
ऋक्षपादोदुभवा ह्य ताः श्रुताः पापं हरन्ति या: । 
गोदावरीभीमरथीकृष्णावेण्यादिकास्तथा ॥ १२॥ 
सह्यपादोदुभवा नद्यः स्मृताः पापभयापहाः । 
कृतमालाताप्रपर्णीप्रमुखा मलयोद्भवाः ॥ १३॥ 
त्रिसन्ध्यञ्ज पिकुढ्याद्याः महेन्द्रप्रभवाः स्एृताः । 
ऋषिक्रुल्याक्कुमाराद्याः शुक्तिमत्पाद्सम्सवाः ॥ १४ ॥ 
आलां नद्युपनद्यश्च सन्त्यन्पाल्तु सहल्जशः । 

ताखिमे कुरुपःचालमध्यदैराद्यो जनाः ॥ १५॥ 
पूर्वे देशादिकाश्चेच कामरूपनिवासिनः । 

प्रोक्ता कलिङ्गा मगधा दाक्षिणात्याश्च सब्बशः.॥ १६ ॥ 
तथापरान्त्याः सौराष्टाः शद्राभारास्तथाऽव्व॒दा' 
मारुका मालवाश्चैव पारियात्रनिवासिनः ॥ १9 ॥ 
सोवोराः सैन्धवापन्नाः शादवाः शाकळचासिनः । 
मदारामास्तथाम्वष्ठाः पारसीकादयस्तथा ॥ १८॥ 
आसां पिचन्ति सळिळं वसन्ति खरितां सदा । 
समोपेता महाभागा हुप्टपुष्टजनाङुळाः ॥ १६॥ 
पसन्ति भारते चर युगान्यत्र महामुने) | 

कत त्रेता द्वापरं च कलिश्चाप्यत्र न कचित्‌ ॥ २० ॥' 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


रश ' ` & ब्रह्मपुराणम्‌ क | [एकोनविशो$ 


तपस्तप्यन्ति यतयो ज्ुह्वते चात्र यज्चिनः । 
दानानि चांत्र दीयन्ते परलोकार्थमादरात्‌ ॥ २१.॥ 
पूरुषयश्षपुरुषो जम्बूद्धोषे सदेज्यते । 
यज्ञ थज्ञमंयो विष्णुरन्यद्वीपेषु चान्यथा ॥ २२ ॥ 
अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने । ` 
- यतो हि कम्मेभूरैषा यतोऽन्या भोगभूमयः ॥ २३ ॥ 
अत्र जन्मसहस्राणां सहस्रेरपि सत्तम । 
कदाचिदळभते जन्तुमां नुष्यं पुण्यसंक्षयात्‌॥ २४ ॥ 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि, 
धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूते, 
भवन्ति भूयः पुरुषा मनुष्याः || २५ ॥ 
कम्माण्यसंकहिपिततत्फलानि, 
संन्यस्य चिष्णो परमात्मरूपे । 
अवाप्यं तां कम्मेमहीमनन्ते, 
` तस्मिंल्लयं ये त्वमळाः प्रयान्ति ॥ २६ ॥ 
जानीम नो तत्तवयं चिळीने, 
स्वगेप्रदे करमणि देहबन्धम्‌ । 
प्राप्स्यन्ति धन्याः खलु ते मनुष्या, 
`ये भारतेनेन्द्रियचिप्रहीनाः ॥ २७॥ 
नच्च भो विप्रा जस्बूद्धोप मिदेः मया । 
" ळक्षयोजनविस्तारं संक्षेपात्‌ कथितं द्विजञाः।:२८ ॥ `` 
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जम्बूद्वीपं समावृत्य. लक्षयोजनविस्तरः । ॒ 
भो द्विजा वळ्याकारः स्थितः क्षीरोदधिर्वंहिः॥ २६ ॥ 
इति श्रीब्राह्म महापुराणे जभ्तरूद्वीप निरूपणं ` 
नामेकोनविंशो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


विशो ऽध्यायः । 
जम्बूद्धीपवर्णनम्‌ 
लोमहर्षण उचाच | 
क्षीरोदेन यथा द्वीपो जम्वूसंक्षो5भिवेष्टितः । 
संवेष्ट्य क्षारमुदधिं प्लक्षद्वीपस्तथा स्थितः॥ १॥ 
जम्वूद्धीपस्य चिस्तारः शतसाहस्रसम्मितः । 
स एव द्विगुणो विप्राः प्लक्षद्वीपेऽप्युदाहूतः ॥ २॥ . 
सप्त मेधा तिथे: पुत्राः प्लक्षद्वीपेश्वरस्य वे । 
धेष्ठः शान्तमयो नाम शिशिरस्तद्नन्तरम्‌॥ ३॥ 
सुखोदयस्तथानन्दः शिवः क्षेमक एच च | 
भुवश्च सप्तमस्तेषां प्लक्षद्वीपेशवरा हि ते ॥ ४॥ . 
पूव्वे शान्तमयं वर्ष शिशिरं सुखद तथा । 
आनन्दञ्च शिचञ्चेच क्षेमकं घुवमेव च ॥५॥ 
भय्यांदाकारकास्तेषां तथात्ये. वर्षपव्वेता: । | 


सेप्तेच तेषां नामानि श्टणुध्वं सुनिसत्तमाः॥ ६॥ . 
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गोमेदशचेच चन्द्रश्च नारदो दुन्दुभिस्तथा । 

सोमकः सुमनाः शेलो वेश्राजश्चेच सप्तमः ॥ ७ ॥ 
घर्षाचलेपु रम्येषु वर्षष्वेतेष चानघाः । 

वसन्ति देवगन्धर्वसहिताः सहितं प्रजाः ॥ ८ ॥ 

तेषु पुण्या जनपदा चीरा न प्रियते जनः । 

नाधयो व्याधयो घापि सर्वकालसुखं हि तत्‌ ॥ ६॥ 
तेषां नद्यश्च सप्तेच चर्षाणान्तु ससुरगा: । 

नामतस्ताः प्रवक्ष्यामि श्रुताः पाएं हरन्ति याः ॥ १०॥. 
अनुतप्ता शिखा चेच विप्राशा त्रिदिवा क्रमुः । 

अमृता सुकृता चेव सप्तैतास्तत्र निम्नगाः ॥ ११ ॥ 

एते शेळास्तथा नयः प्रधाना, कथिता द्विजाः । 
श्वुद्रनद्यस्तथा शेळास्तत्र सन्ति सहस्रशः ॥ १२ ॥ 

ताः पिवन्ति सदा हृष्टा नदीजनपदास्तु ते । 
अवसपिणी नदी तेषां न चैचोत्सपिणी द्विजाः ॥ १३॥ 
न तेष्वस्ति युगावस्था तेष स्थानेए सप्तष । 
जतायुगलमः काल: सर्व्वदेच {द्विजोत्तमाः ॥ १४॥ 
प्लक्षद्वीपादिके विप्राः शाकद्ीपा न्तकेष चै । 
पञ्चवषेसहस्राणि जना जीचन्त्यनामयाः ॥ १५॥ 
धम्मेश्चतुग्चिधस्तेषु चर्णाश्रमविभागजः । 

चर्णाश्च तत्र चत्वारस्तान्‌ बुधाः प्रचदामि चः॥ १६ ॥' 
आय्यकाः कुरवश्चेच विविश्वा भाविनश्च ये । 
ब्रिप्क्ष त्रियवेश्यास्ते शूद्राश्च मुनिसत्तमाः ॥ १७ ॥ 
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जम्वूत्रक्षप्रमाणन्तु तन्मध्ये सुमहातरुः। 
प्हक्षस्तन्नामसंज्ञोऽयं प्लक्षद्वोपो द्विजोत्तमाः ॥ १८ ॥ 
इज्यते तत्र भगवांस्तेव्वणराय्यकादिभि: । ` 
सोमरूपी जगत्रूष्टा: सर्व्वः सर्व्येश्वरो हरिः ॥-१६.॥ = : 
प्लक्षद्वोपप्रमाणेन प्ळक्षद्वोपः समावृतः । 
तथवेक्षुरसोदेन परिवेषानुकारिणा ॥:२०॥ 
इत्येतद्‌ घो मुनिश्रेष्ठाः प्लक्षद्वीप उदाहृतः । 
संक्षेपेण मया भूयः शादमळं तं निबोधत ॥ २१॥ 
शाउमलस्येश्वरो वीरो घपुष्मांस्तत्छुता द्विनाः। 
तेषान्तु नाम संज्ञानि सप्त चर्षाणि तानि वे ॥ २२॥ 
श्वेतोऽथ हरितश्चैव जीमूतो रोहितस्तथा । 
वद्युतो मानसश्चैव सुप्रभश्च द्विजोत्तमाः॥ २३ ॥ 
राल्मलइच समुट्रोऽसौ द्वीपेनेक्षुरसो दकः । 
पिस्तारादुद्विगुणनाथ सर्व्वतः संतः स्थितः ॥ २४ ॥ 
त्रापि पर्वताः सप्त विज्ञेया रत्नयोनयः । 
पर्षामि्यञ्ञकास्ते तु तथा सप्तेव निम्नगाः.॥ २५॥ 
उैभुद्श्चो न्नतश्चैच तृतीयस्तु बलाहकः । 
यत्र महोषध्यः ईस चतुर्थों महोधरः ॥ २६॥ 
पञ्चमः घठो महिषः सप्तमस्तथा | 

फकुढुमान्‌-प्ठवतवरः:खस्न्ामान्यतो द्विजा:॥ २७॥ ` › 

णी तोथाः 'वितृष्णा चचःचन्द्रा शुभ्रा चिमोचंनी | 


४ सप्तमी; तांसां;स्मृतासंताः पापशान्तिदाः ॥ २८॥ 
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श्वेतश्च लो दितञ्चेव जीमूतं हरितं तथा । 

वैद्युतं मानसञ्चेव सुप्रभं नाम सप्तमम्‌ ॥ २६॥ 
सप्तैतानि तु घर्षाणि चाछुव्वेण्येयुतानि च । 

घर्णाशच शाल्मले ये च घसन्त्येषृ द्विजोत्तमाः ॥ ३० ॥ 
कपिलाश्चारुणाः पीताः कृष्णाश्चेव पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्याः शूद्राशचेत्र यजन्ति तम्‌ ॥ ३१ ४ 
भगवन्तं समस्तस्य चिष्णुमात्मानमव्ययम्‌ । 

घायुभूतं मसश्रेष्ठेयज्वानो यज्ञसंस्थितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
देवानामत्र सानषिध्यमतीष सुमनो हरै । 

शाद्मलिशच महावृक्षो नामनिवृत्तिकारकः ॥ ३३॥ 
एष द्वीपः समुद्रेण सुरोदेन समाचृतः । 
बिस्ताराच्छादमलेश्चेच समेन तु समन्ततः ॥ ३४ ॥ 
सुरोदकः परिवृतः कुशद्वीपेण सव्वेतः । 

शाल्मलस्य तु चिस्तारादु द्विगुणेन समन्ततः ॥ ३५ ॥ 
ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे श्रणध्वं तस्य पुत्रकान्‌ । 
उद्विदो वेणमांश्चेव स्वेरथो रन्धनो धतिः ॥ ३६ ॥ 
प्रभाकरोऽथ कपिळर्तन्नाम्ता घर्षेपद्धतिः । 

तस्यां घसन्ति मनुजेः सह देतेयदानवाः ॥ ३७॥ 
तथैष देवगन्धर्वा यक्ष किम्पुरुषादय: । 

वर्णास्तत्रापि चत्वारो निजानुष्ठानतत्पराः ॥ ३८ ॥ 
दमिनः शुष्मिणः स्नेहा मान्द्रहाश्त्र द्विजोत्तमाः । 


' आह्यणाः क्षत्रिया वेश्या: शूद्राश्वानुक्रमोदिताः ॥ ३६१ 
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यथोक्तकम्मेकत्त त्वात्‌ खाधिकारक्षयाय ते । 

तत्र ते तु कुशद्वीपे त्रह्मरूपं जनाद नम्‌ ॥ ४० ॥ 
यजन्तः क्षपयन्त्यग्रम धिकारफछप्रदम्‌ । 

विद्रुमो हेमशेळश्च द्युतिमान्‌ पुष्टिमांस्तथा ॥ ४१ ॥ 
कुरोशयो हरिश्चैव सप्तमो मन्द्राचलः। 
वर्षाचलास्तु सप्तैते द्वीपे तत्र द्विजोत्तमाः ॥ ४२ ॥ 
नयश्च सप्त तासां तु चक्ष्ये नामान्यनुक्रमात्‌ । 
'पृतपापा शिवा चेच पवित्रा सम्मतिस्तथा ॥ ४३ ॥ 
विद्युद्म्मो मही चान्या सब्वेपापहराष्त्विमाः । 
अन्याः सहरत्रशस्तत्र श्रुद्रनद्यस्तथाचलाः ॥ ४४ ॥ 
'कुशद्वीपे कुशस्तम्बः संज्ञया तस्य तत्स्मृतम्‌ । 
तत्प्रमाणेन स द्वीपो घृतोदेन समाव्रृतः ॥ ४५ ॥ 
बृतोदश्च समुद्रो वै क्रौञ्चद्वीपेन संव्ृतः । 

कोञ्चद्वीपो मुनिश्रेष्ठाः श्रूयतां चापरो महान्‌ ॥ ४६ ॥ 
कुशद्वोपस्य विस्तारादृद्विणुणो यस्य विस्तरः। 
कौञ्चढीपे चुतिमतः पुत्राः सप्त महात्मन: ॥ ४७ ॥ 
तन्नामानि च घर्षाणि तेषां चक्रे महामनाः । 

झेशगो मन्दगश्चोष्णः पीवरोऽथान्धकारकः ॥ ४८ ॥ 
भुनिश्च दुन्दुभिश्चेव सप्तैते तत्सुता द्विजाः । 
तजापि देवगन्धव्वेसे घिताः सुमनोरमाः ॥ ४६ ॥ 
पेषाचला मुनिश्रेष्ठास्तेषाँ नामानि भो द्विजाः । 


नै्चशच घामनश्चैव ठृतीयश्चान्थकारकः ॥ ५०॥ 
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` देचत्रतो घमश्चेच तथान्यः पुण्डरीकवान्‌ । 

दुन्दुभिश्च महाशैला द्विगुणास्ते परस्परम्‌ ॥ ५१ ॥ - 
द्वीपाद्द्वीपेषु ये शेळास्त्था द्वीपानि ते तथा । 

चषष्येतेषु रम्येषु बषेशलघरेषु च ॥ ५२॥ 

निवसन्ति निरातङ्काः सह देवगण: प्रजा: । 

पुष्कला पुषकरा धन्यास्ते.ख्याताश्‍चर द्विजोत्तमाः ॥ ५३.॥- 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्राश्चानुक्रमो दिताः । 

तत्र नय्यो मुनिश्रेष्ठा याः पिबन्ति तु ते सदा ॥ ५४॥ . ` 
सप्त प्रधानाः शतशस्तथान्याः क्रुद्रनिम्नगाः । 

गौरी कुमुद्वती चेष सन्ध्या रात्रिर्मनोजवा ॥ ५५॥ 
ख्यातिश्च पुण्डरीका च सप्तैता घर्ष निम्नगाः । 

, तत्रापि व्णे्भेगवान्‌ पुष्कराधैज्जेनाइ नः ॥ ५६ ॥. 

ध्यानयोगे रुद्ररूप इज्यते यज्ञसन्निधौ । 

क्रोञ्चढीपः समुद्रेण दधिमण्डोदकेन तु ॥ ५७ ॥ 

आवृतः सव्वंतः क्रोञ्द्वीपतुल्येन मानतः । 
दधिमण्डोदकश्चापि शाकद्वीपेन संवृतः:॥ ५८॥' 
क्रञ्चद्रोपस्य विस्तार-द्विगुणेन द्विजोत्तमाः ! 
शाकद्वीपेश्वरस्यापि भव्यस्य सुमहात्मनः ॥ ५६॥' 
सप्तैव तनयास्तेषां दौ वर्षाणि सप्त सः। : 3 
जलदश्व कुमारश्च सुकुमारो मनीरकः ॥ ६० ॥ 
कुशमोद्श्च मोदाकिः सप्तमश्च महादुमः । . 


, 'तत्संज्ञान्येव तत्रापि सप्त चर्षाण्येचुक्रमात्‌॥ ६१॥!- 
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तत्रापि पर्व्वताः सप्त 'वर्षविच्छेदकारकाः । 
पूव्वस्तत्रोदय यि रिञ्जेळधारस्तथापरः ॥ ६२ ॥ 

तथा रवतक्रः श्यामस्तथेवाम्भो गिरिद्विजञाः । 
आस्तिकेयस्तथा रम्यः केसरी पब्वंतोत्तमः॥ ६३॥ 
शाकश्चात्र महावृक्षः सिद्ध गन्धःचेसे वितः । 
यत्पत्रचातसंस्पशांदाहृदो जायते परः ॥ ६४॥ 

तत्र पुण्या जनपदाश्वातु्ेण्येसम स्विताः । 

निवसन्ति महात्मानो निरातङ्का निरामयाः ॥ ६५॥ 
नयश्चात्र महापुण्याः सब्वपापभयापहाः । | 
सुकुमारी कुमारी च नलिनी रेणुका चया ॥ ६६॥ 
इशुश्च धेनुका चेव गभस्ती: सप्तमी तथा । 
अन्यास्त्वयुतशस्तत्र क्षुद्रनद्यो द्विजोत्तमाः ॥ ६७ ॥ 
महोधरास्तथा सन्ति शातशोऽथ सहसशः । 

ताः पिवस्ति मुदा युक्ता जळदादिषु ये स्थिताः॥ ५८॥ 
पेषषु ये जनपदाश्चतुर्थार्थंसम न्विताः । ॒ 
नयश्चात्र महापुण्याः खर्गादभ्येत्य मेदिनीम्‌ ॥ ६8 ॥ | 
धस्मेहानिन तेष्वस्ति न संहघो न शुक्‌ तथा। ` 
मरय्यादाव्युत्क्रमश्चापि,तेष देशेषु खप्तछु ॥ ७? Wr 
मगाश्च मागभ्राश्‍चेब मानसा मन्दगास्तथा |. ,,  , ४ 
मगा त्राह्मणभूयिष्ठा मागधा क्ष्ियास्तु ते ॥.७१॥ 
वेश्यास्त मानसास्तेषां शद्रा ज्ञ यास्तु मन्दगाः | 


। ७२॥. , 
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यथोक्तैरिज्यते सम्यक्कम्मं भिनियतात्मभिः । 
शाकद्वीपस्ततो विप्राः क्षीरोदेन समन्ततः ॥ ७३॥ 
शाकद्वीपप्रमाणेन बलयेनेव वेष्टितः । 

क्षोराब्धिः सउबतो विप्राः पुष्कराख्येत वेष्टितः ॥ 98 ॥ 
द्वीपेन शाकद्वीपात्तु द्विगुणेन समन्ततः । 

पुष्करे सचनस्यापि महावीतो ऽभवत्‌ सुतः ॥ ७५॥ 
धातकिश्च तयोस्तद्वद्दे चप नामसं जिते । 

महावीतं तथेवान्यद्धातकीखण्डसं ज्ञितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
एकश्चात्र महाभागाः प्रख्यातो वर्णपव्वंतः । 

मानसोत्त रसंज्ञो चे मध्यतो बलय्राऊतिः ॥ ७9 ॥ 
योजनानां सहस्राणि ऊद्धं पञ्चाशदु च्छि तः । 

तावदेव च चिस्तीणेः सव्वंतः परिमण्डलः ॥ ७८॥ 
पुष्करद्वोपचलयं मध्येन चिभजन्निव । 

स्थितोऽसौ तेन विच्छिन्नंजातं घर्षद्वयं हि तत्‌ ॥ ७६ ॥ 
वल्याकारमेकेकं तयोम्मंध्ये महागिरिः । 
दशवर्षसहस्राणि तत्र जीवन्ति मानचाः ॥ ८० ॥ 
निरामया विशोकाश्च रोगद्वेषविवर्ज्जिताः । 

अधमोत्तमो न तेष्वास्तां न घध्यवधकौ द्विजाः ॥ ८१ ॥ 
नेष्यां सूया भयं रोषोदोषोलोभादिकं न च। 

महाघीतं बहिव्बंध धातकीखण्डमन्ततः ॥ ८२ ॥ 
मानसोत्तरशे लस्य देवदेत्यादिसेघितम | 
सत्याने न ततरास्तां दीपे पुष्करसंशिते ॥,८३॥.,. | 
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न तत्र नयः शेला चा द्वीपे चषंद्वयान्चिते । 
तुल्यवेषास्तु मनुजा देचाहतत्रेकरूपिणः ॥ ८४॥ 
वर्णाश्रमाचारहीनं धर्म्माहरणवज्जितम्‌ । 
त्रयीवार्त्तादण्डनी तिशुश्रूषारहितं च तत्‌ ॥ ८५ ॥ 
बषद्व्यं ततो विप्रा भौमस्वगोऽयमुत्तमः । 
सर्व्वस्य सुखदः कालो जरारोगविवञ्जितः ॥ ८६ ॥ 
पुष्करे धातकीखण्डे महाचीते च वे द्विजाः । 
न्यग्रोधः पुष्करद्वीपे ब्रह्मणः स्थानमुत्तमम्‌ ॥ ८७॥ 
तस्मिन्निवसति ब्रह्मा पूज्यमानः सुरासुरे: । 
स्वादूदकेनोदधिना पुष्करः परिवेष्टितः ॥ ८८॥ 
समेन पुष्करस्येच चिस्तारान्मण्डलात्तथा। 
एवं द्वीपाः सम॒द्रैस्तु सप्त सप्तमिराब्ृताः॥ ८६ ॥ 
ढीपश्चेच समद्रएच समानौ डिगुणी परौ । 
पयांसि खब्बंदा सब्बंसमुद्रेषु समानि वे ॥ ६० ॥ 
न्यूनाति रिक्तता तेषां कदाचिन्नैव जायते। 
स्थाठीर्थमश्चिसंयोगादुद्रेकि सलिलं यथा ॥ ६१ ॥ 
पेन्दुवृद्धी सलिलमम्भौधी मुनिसत्तमाः । 
अन्यनान तिरिक्ताञ्च घर्डन्त्यापो हसन्ति च॥ ६२॥ 
उदयास्तमणेः त्विन्दोः पक्षयोः शुल्ककृष्णयो: । 
दशोत्तराणि पञ्च अङ्गुलानां शतानि च ॥ ६३॥ 
भपां बृद्धिक्षयौ दुष्टौ सामुद्रीणां द्विजोत्तमाः। 
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भुञ्जन्ति षडसं विप्राः प्रजाः सर्व्वाः सदेव हिः। 
स्वादूदकस्य परितो दूश्यते लोकसंस्थितिः ॥ ६५॥ 
द्विगुणा काञ्चनी भूमिः सब्वेजन्तुविचजिता । 
लोकालोकस्ततः शेलो योजनायुतविस्तृतः ॥ ६६ ॥ ` 
उच्छ्रयेणापि ताचम्ति सहस्राण्यवलोहि सः । | 
ततस्तमः समावृत्य तं शेळं सब्बंत स्थितम्‌ ॥ 8७ ॥ . 
तमश्चाण्डकटाहेन समन्तात्‌ परिवेष्टितम्‌ । 
पञ्चाशत्को टिविस्तारा सेयमुब्चीं द्विजोत्तमाः ॥ ६८ ॥ 
सहेवाण्डकराहेन सद्वीपा समहीधरा । 
सेयं धात्री विधात्री च सब्वेभूनगुणा शचिका । 
आधारभूता जगतां सवेषां सा द्विजोत्तमाः ॥ ६8 ॥ ` 
` इतिश्रोत्राह्मे महापुराणे समुदरद्वीपपरिमाणवर्णनं 
नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


एकविंशोऽध्यायः । 
तत्रादोपातारप्रमाणबरणेनम्‌ 
लोमहर्षण उचाच । 
बिस्तार: एष कथितः पृथिव्या मु निसत्तमाः । 
सप्ततिस्तु सहस्राणि तढुच्छायो5पि कथ्यते॥ १ ॥: 
दशसाहस्रमेकैकं पाताल म॒निसत्तमाः | 


अतलं षितळञ्चेष नितलं 
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तलातलं रसातलं पातालञ्चापि सप्तमम्‌ । 

कृष्णा शुटकोरुणा पीता शकरा शेलकाञ्चनी ॥:३॥ 
भूमयो यत्र चिप्रेन्द्रा वरप्रासादशोभिताः । 

तेषु दानवदेतेय-जातयः शतशः स्थिताः ॥ ४॥ 
नागानाञ्च महाङ्कानां ज्ञातयश्च द्विजोत्तमाः । 
स्वर्लोकादपि रम्याणि पाताळानीति नारदः ॥ ५॥ 
प्राह स्वर्गखदो मध्ये पातालेभ्यो गतो दिवम्‌ । 
आह्वादकारिणः शुभ्रा मणयो यत्र सुप्रभाः ॥ ६॥ 
नागाभरणभूषाश्च पाताल केन तत्समम्‌ ।. 
देत्यदानवक्न्या मिरितश्चेतश्च शोभिते ॥ ७ ॥ 
पाताले कस्य न प्री तिविमुक्तस्यापि जायते । 
दिवार्करश्मयो यत्र प्रभास्तन्वन्ति नातपम्‌॥ ८॥ 
शशिनश्च न शोताय निशि द्योताय केवलम्‌ । 
भक्ष्यमो ज्यमहापानमदमत्तैश्च भोगिभिः ॥ ६॥. 
यत्र न ज्ञायते कालो गतोऽपि द्नुजादिमिः । 
चनानि नद्यो रम्याणि सरांखि कमलाकराः ॥ १० | 
पुस्को किला दिळापाश्‍च मनोक्षान्यम्वराणि च । 
भूषणान्य तिरम्याणि गन्धाद्यञ्चादुलेपनम्‌ ॥११॥. 
चोणावेशुट्रदङ्गानां निःखनाशच सरा द्विजाः। 
एतान्यन्यानि रम्याणि भाग्यभोग्यानि दानव: ॥ १२९॥ 


देत्योरशै गोचर: । 
'देत्योरगैश्च भुज्यन्ते पांताळान्तरगा चर: 


| ॥.१३॥ 
[ न र्या तामसी. तडुः॥.१३ 
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रोषाख्या यदुगुणान्‌ घक्तुन शक्ता देत्यदानचाः । 
योऽनन्तः पठ्यते सिद्धैदंचदेच षिपूजितः ॥ १४ ॥ 
सहस्रशिरसा व्यक्तं खस्तिकामलभूषणः । 
फणामणिसहस्रेण यः स बिद्योतयन्‌ दिशः ॥ १७ ॥ 
सर्व्वान्‌ करोति निर्वीय्यान हितायज गतोऽखुरान्‌। 
मदाध्ूणिंतनेत्रोऽसौ यः सदैवैककुण्डलः ॥ १६ ॥ 
किरीरी स्रग्धरो भाति साग्निश्वेत इवाचलः । 
नीलवासा मदोत्‌सिक्तः श्वेतहारोपशो मितः ॥ १७ ॥ 
साभ्रगङ्गाप्रपातोऽसौ केलासाद्रिरिवो त्तमः । 
लांगलासक्तइस्ताग्रो विभ्रन्मुषलमुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपास्यते स्वयं कान्ता यो धारुण्या च मूर्तया । 
कट्पान्ते यस्य चकत्रेभ्यो चिषानळशि.खोज्ज्वल: ॥ १६॥ 
संकषेणात्मक्रो रुद्रो निष्क्रम्यात्ति जगत्त्रयम्‌ । 

स विभ्रच्छिरीभूतमरोषं क्षितिमण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 
आस्ते पातालमूलस्थः शेषो5शेषसुराच्चितः । 

तस्य वीय्य प्रभावश्च स्वरुपं रूपमेच च ॥ २१ ॥ 

न हि वणेयितुं शक्यं ज्ञातुं चा त्रिदशैरपि । 

यस्यषा सकळा पृथ्वी फणामणिशिखारुणा ॥ २२ ॥ 
आस्ते कुसुममालेव कस्तद्वीर्यं घदिष्यति । 

यदा विजुम्मतेऽनन्तो मदाघूर्णितलोचनः ॥ २३ ॥ 
तदा चळति भूरेषा साद्रितोयाधिकानना । 


गन्धर्व्षाप्सरसः सिद्धाः 
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नान्तं गुणानां. गच्छन्ति ततो 5नन्तो 5यमव्ययः । 

यस्य नागवधूहस्तेलां पितं हरिचन्दनम्‌ ॥ २५ ॥ 

मुहुः श्वासानिलायस्तं याति दिकूपटवासताम्‌ । 

यमाराध्य पुरार्णाषगंगों ज्योतींषि तत्त्वत: ॥ २६ ॥ 

शातवान्‌ सकल चैव निमित्तपठितं फ [ऽम्‌ । 

तेनेयं नागचर्य्येण शिरसा विधृता मही । 

विभक्ति सकलाहलों कान्‌ स देवाखुरमाचुषान्‌॥ २७ ॥. 
इति श्रीब्राह्मे महापुराण पाताङप्रमाण- 
कीर्त्तनं नामेकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥. 


oT rr] 


द्वाविंशो ऽध्यायः । 
तत्रादौ नरकव्णेनम्‌ 


लोमहषेण उवाच । 


ततश्चानन्तरं चिप्रा नरका रौरवादयः । 
पापिनो येष पात्यन्ते ताञ्डणुऽवंद्विजोत्तमा ॥१॥ 
रोरच: शौकरो रोधस्तालो विशसनस्तथा । 
महाज्वालस्तत्तकुड्यो महाळोभो विमोहनः ॥ २॥ 

` रुधिरान्धो वसातत्तः छम्रीशः छमिभोजनः । 


गरु्णः॥३॥ ` 
भसिपृत्न्नं छष्प़ो, लाभका Digitized by eGangotri 


EO 


५२७६ ` # ब्रह्मपुराणम्‌, % [द्वाविशो$ 
तथा पूयवहः पापो वह्विज्वालो, ह्यधःशिरा: । . 
सन्दंशः छृष्णसूत्रश्न तमश्चावीचिरेव च॥ ४ ॥ 
श्वभोजनोऽथाप्रतिष्ठोमाचीचिश्च तथापरः । 
इत्येवमाद्यश्चान्ये नरका भृशदारुणाः ॥ ५ ॥ 
यमश्य विषये घोराः शस्त्राशिविषदर्शिनं । 
पतन्ति येषु पुरुषा: पापकर्म्मरताश्च ये ॥ ६ ॥ 
कूटसाक्षी तथा सम्पक्‌ पक्षपातेन यो चदेत्‌ । 
यश्चान्यदनृतं चक्ति स नरो याति रौरचम्‌ ॥ ७॥ 
भरूणहा पुरहन्ता च गोघ्नएच मुनिसत्तमाः । 
यान्ति ते रौरवं घोर यश्चोच्छ्चासनिरोधकः ॥ ८ ॥ 
सुरापो ब्रह्महा हर्ता सुवर्णस्य च शकरे । 

* पयाति नरके यश्च तैः संसर्गमुवैति बे ॥ ६ ॥ 
राजन्यवेश्यहा चेव तथैच गुरुतट्पग: | 
तप्तकुम्भे स्चसगामी हन्ति राजभटश्च यः॥ १०॥ 
माध्वी विक्रयरद्वध्यपालः केसरविक्रयी । 
त्तो पतन्त्येते यञ्च भक्तं परित्यज्ञेत्‌ ॥ ११ ॥ 
जुता स्नुषाञ्चापि गत्वा महाज्याले निपात्यते । 
अवमन्ता शुरूणां यो यश्चाक्रौष्टा नराधमः ॥ २२ ॥ 
वेददूषयिता, यश्च वेदविक्रयकश्च यः। : | 
भगस्पृगामी यश्च स्यात्‌ ते यान्ति शबलं द्विजाः ॥ १३ ' 
चोरो विमोहे पतति मय्यांदादूषकस्तथा । 
देवदिजपित्दव ज रलदूपयिता तु ॥ ७) 80/१00॥ 
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स याति कृमिभक्ष्ये चे कृमीशे तु दरिष्टिकृत्‌। 
पितृदेघातिथीन्‌ यस्तु पर्य्यशनाति नराधमःः॥ १५॥ . 
रालाभक्षे स यात्युग्रे शरकर्त्ताच वेधके । 

करोति कर्णिनो यश्च. यश्च खड़ गादिइन्नरः ॥ १६॥ 
प्रयान्त्येते विशासने नरके भ्ृशदारुणे। . 
असत्प्रतिग्रहीता च' नरके यात्यधोमुखे ॥ १७ ॥ 
अयाञ्ययाजकस्तत्र तथा नक्षत्रसूचकः । 

छमिपूये नरश्चैको याति मिष्टान्नमुक्‌ सदा ॥ १८॥ . 
लाक्षामांसरसानाञ्च तिळानां ळवणस्य च । 

विक्रेता ब्राह्मणो याति तमेव नरकं द्विजाः ॥ १६॥. 
मार्ञ्जारकुक्कुटच्छागश्चवराह विहङ्कमान | 
पोषयन्नरकं याति तमेव द्विजसत्तमाः ॥ २० ॥ 
रङ्गोपजीवी केचत्तः कुण्डाशी गरदस्तथा । 

सूची माहिषिकश्चैव पव्वेगामी च यो द्विजः ॥ २१ ॥ 
अगारदाही मित्रघ्नः शकुनिग्रामयाजकः | . 
रुधिरान्धे पतन्त्येते सोमं विक्रीणते च ये ॥ २२॥ . 
मधुहा ग्रामहन्ता च याति वेतरणीं नरः | 
रेतःपानादिकर्त्तारो मर्य्यादामे दिनश्च ये ॥ २३ 

ते इच्छु यान्त्यशौचाश्च कुहकाजीविनश्च ये। 
असिपत्रवनं याति वनच्छेदी वृथैव यः ॥ २४ ॥ 
उरभ्रिका मृगव्याधा घहिज्याले पतन्ति व। ` 
यान्ति तत्रैच ते-चिप्रा यश्वापाकेष बहिदः ॥ २५॥ 
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्रतोपलोपको यश्च स्वाश्रमा द्विच्युतश्च यः। 
सन्दंशयातनामध्ये पततस्तावुभावपि ॥ २६ ॥ 
दिघा स्चप्नेषु स्यन्दन्ते ये गरा ब्रह्मचारिणः । 
पुत्रेरध्यापिता ये तु ते पतन्ति श्वभोजने ॥ २७ ॥ 
एते चान्ये च नरकाः शतशोऽथ सहस्रशः । 
येषु दुष्कृतकर्माणः पच्यन्ते यातनागताः ।। २८॥ 
तथेव पापान्येतानि तथान्यानि सहस्रशः । 
भुज्यन्ते जा तिपुरुषेनेरकान्तरगोचरेः ॥ २६ ॥ 
बर्णाश्रमचिरुद्धञ्च कम्मे कुव्वेन्ति ये नराः । 
कर्म्मणा मनसा वाचा निरयेषु पतन्ति ते | ३० ॥ 
अधःशिपो मिदर शयन्ते नारकेदिवि देवताः । 
'दैवाश्चाधोमुखान्‌ सर्व्यानधः पश्यन्ति नारकान्‌॥ ३१ ॥ 
स्थावराः इमयोऽजाशच पक्षिणः पशवो नराः । 
'घाम्मिकाञ्मिदशास्तद्वन्मो क्षिणश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सहस्रमागः प्रथमाद्‌ द्वितीयो ऽनुक्रमात्तथा । 
सब्बे ह्य ते महाभागा याघन्बुक्तिसमाश्रयाः ॥ ३३ ॥ 
याचन्तो जन्तवः स्वर्गे ताचन्तो नरकौकसः । 
पापछुद्याति नरकं प्रायश्चित्तपराङ्मुखः ॥ ३४ ॥ 
पापानामनुरूपाणि प्रायश्चित्तानि यद्यथा । 
'चथा तथच सस्सृत्य प्रोक्तानि परमर्षिभिः ॥ ३५॥ 
'पापे गुरूणि गुरुणि स्वल्पान्यल्पे च तद्धिदः । 
प्रायश्चित्तानि पिप्रेन्दा जगुः स्वायम्भुवाद्यः ॥ ३६ ॥ 
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प्रायश्चित्तान्यरोषाणि तपःकर्मात्मकानि चै | 

यानि तेषामरोषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ ३७ ॥ 

कृते पापेऽनुतापो चे यंस्य पुंसः जायते । 

प्रायश्चित्तन्तु तस्येकं हरिसंस्मरणं परम्‌ ॥ ३८॥ 

प्रातनिशि तथा सन्ध्यामध्याहादिषु संस्मरन्‌। 

नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयान्नरः ॥ ३६ ॥ 

चिष्णुसंस्मरणात्‌ क्षीणसमेस्तक्लेशसञ्चयः । 

मुक्ति प्रयाति भो विप्रा विष्णोस्तस्यानुकीत्तनात्‌॥ ४० ॥ 

चासुदेवे मनो यस्य जपहोमाञ्च नादिषु । 

'तस्यान्तरायो विप्रेन्द्रा देवेन्द्रत्वादिकं फलम्‌ ॥ ४१ ॥ 

क नाकपृष्ठगमनं पुनरावृत्तिलक्षणम्‌ | 

क जपो वासुदेवेति मु क्तिवीजमनुत्तमम्‌॥ ४२ ॥ 

तस्मादृहनिंशं विष्णु' संस्मरन्‌ पुतो द्विजः । 

न याति नरक शुद्धः संक्षीणाखिलपातकः ॥ ४३ ॥ 

मनःप्रोतिकरः स्वर्गो नरकस्तद्विपय्यंयः । 

नरकस्वर्गसंज्ञे चे पापपुण्ये द्विजोत्तमाः ॥ ३४॥ 

षस्त्वेकमेच डुःखाय सुखायेष्यॉद्याय च | 

कोपाय च यतस्तस्माद्वल्तु दुःखात्मकं कृतः ॥ ४५ ॥ 

'तदेघ प्रीतये भूत्वा पुनर्दु खाय जायते । 

तदेच कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ ४६॥ 

'तस्मादुदु खात्मकं नास्ति न च किञ्चित्सुखात्मकम्‌ | 

मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः ॥ ४9॥ 
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ज्ञानमेच परं ब्रह्माज्ञानं बन्धाय चेष्यते । . 
ज्ञानात्मकमिद विश्वं न ज्ञानाद्विद्यते परम्‌ ॥ ४८ ॥ 
चिद्याचिद्ये हि भो विप्रा.-क्तानमेचावंधारय्येताम्‌_ 
एचमेतन्मयाख्यातं भव्यं मण्डलं सुचः॥ ४६ ॥ 
पातालानि च सर्व्वाणि तथेव नरका द्विजाः । 
समुद्राः पव्वेताश्चेव द्वीपा वर्षाणि. निम्नगा: ॥ ५०.॥ 
सक्षेपात्‌ सब्वेमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छथ । 
इति श्रीब्रांझो महापुराणे पाताळनरककीत्तेनं नामे 
द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२॥ 


त्रयो विशो ऽध्यायः । 
ते Q > 
` तत्रादो भूभूवःस्वरादिलोकवर्णनम्‌ 
सुनय ऊचः । 

कथितं भवता सव्वैमस्माकं सकल तथा । 
भुषलांकादिकाँछोकान्‌ श्रोतुमिच्छामहे घयम्‌ ॥ १ ॥ 
तथत्र ग्रहसस्थान प्रमाणानि यथा तथा । 
समाचक्ष्व महाभाग यथावल्लोमहषण ॥ २ ॥ 


लोमहर्षण उचाच । 
रघिचन्द्रमसोर्यावन्मयूखैरवभास्यते १४ 


` सूसमुद्रसरिच्छेला तावती पृथिची स्मता ३ ॥ न 
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यावत्प्रमाणा पृथिवी विस्तारपरिमण्डला । 
नभस्ताचत्प्रमाणं हि चिस्तारपरिमण्डलम्‌ ॥ ४ ॥ 
भूपेयोंजनलक्षे तु खौर' विप्रास्तु ऋञ्डलम्‌ । 

लक्षे दिघाकराञ्चापि मण्डलं शशिनः स्थितम्‌ ॥ ५॥ 
पूच्व शतसहस्रे तु योजनानां निशाकरात्‌ । 
नक्षत्रमण्डलं कत्स्नमुपरिष्टात्‌ प्रकाशते ॥ ६ ॥ 
द्विलक्षे चोत्तरे विप्रा बुधो नक्षत्रमण्डलात्‌ । 

तावत्‌ प्रमाणभागे तु बुधस्याप्युशना स्थितः ॥ ७ ॥ 
अङ्गारको५पि शुक्रस्य तत्प्रमाणे व्यवस्थितः । 
लक्षद्ययेन भोमस्य स्थितो देवपुरोहितः ॥ ८ ॥ 
सौरित्र हस्पतेरूद£वं द्विळक्षे समवस्थितः । 
सप्तषिमण्डलं तस्मादलक्षमेकं द्विजोत्तमाः ॥ ६॥ 
अषिभ्यस्तु सहस्राणां शतादूदुधवं व्यवस्थितः । 

: ससस्तस्य ज्योतिश्चक्रस्य व भ्रवः ॥ १० ॥. 
बैलोक्यमेतत्‌ कथितं संक्षेपेण द्विजोत्तमाः । 
इज्याफलस्य भूरेषा इज्या चात्र प्रतिष्ठिता ॥ ११ ॥ 
भुषादृध्वं महलोंको यत्र ते कल्पवासिनः । 
एकयोजनकोटी तु महलॉको बिधीयते ॥ १२॥ 
दे कोट्यौ तु जनो लोको यत्र ते ब्रह्मणः सुताः । 
जनन्द्नाद्या: कथिता विप्राश्चामलचेतसः॥ १३ ॥ 
| रं चोदुध्वं जनलोकात्तपः स्म्ट॒तम्‌ | 

| वैराजा यत्र ते देवा; स्थिता देहचिर्वा्ञता ॥ १४ ॥ 
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षड शुणेन तपोलोकात्‌ सत्यलोको विराजते । 
भपुनर्मारकं यत्र सिद्धादिमुनिसेवितम्‌॥ १" ॥ 
'पादगम्यं तु यत्‌ किद्धिऊत्त्वस्ति एथिवीमयम्‌ । 
स भूलोकः समाष्यातो घिस्तारोऽस्य मयोदितः ॥ १६॥ 
भूमिसूर्य्यान्तरं यत्त॒ सिद्धादिमु निसे चितम्‌ । 
भुवर्लोकस्तु सोऽप्युक्तो द्वितीयो मुनिसत्तमाः॥ १७॥ 
भुवसूर्य्यान्तरं यत्तु नियुतानि चतुद्द शा । 
खलोंकः सोऽपि कथितो लोकसंस्थानचिन्तकेः ॥ १८॥ 
त्रेलोक्ममेतत्‌ कृतक विप्रेश्च परिपख्यते । 
जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाइतकं अयम्‌ ॥ १६॥ 
कृतकाकृतको मध्ये महलोक इति स्मृत: । 
शून्यो भवति कल्पान्ते योऽन्तं न च विनश्यति ॥ २०॥ 
एते सप्त महालोका मया घः कथिता द्विजाः । 
_पातालानि च सप्तैव ब्रह्माण्डस्यैष विस्तरः ॥ २१ ॥ 
एतरण्डकराहेन तिय्यगुदृथ्वेमधस्तथा । 
कपित्थस्य यथा वीजं सर्व्वतो बै समावृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
दशोत्तरेण पयसा द्विजञाशयाण्डञ्च तद्वृतम्‌ । 
स चाम्बुपरिवारोऽसौ घहिना चेष्टितो चहिः ॥ २३ ॥ 
चहिस्तु घायुना घायुविप्रास्तु नमसावृतः। . | 
आकाशोऽपि मुनिश्रेष्ठा महता. परिवेश्टितः ॥:२७ ॥ | 
¢ * दृशोत्तराप्यशेषाणि विप्राशयैतानि सप्त चै। ` 
. _ , महान्तञ्च समावृत्य प्रधानं समवस्थितम्‌ ॥. २५ ॥ ` 
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भनन्तस्य .न तस्यान्तः संख्यानं चापि विद्यते । 
तद्नन्तमसंख्योतं प्रमाणेनापि वे यत: ॥ २६ ॥ 
हेतुभूतमरोषस्य प्रकृतिः सा परा’ द्विजाः । 
अन्तानान्तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च ॥ २७॥ 
ईदृशानां तथा तत्र कोटिकोटिशतानि च। 
दारुण्यश्चि्यथा तैल तिले तद्वत्‌ पुमानिह ॥ २८॥ 
प्रधानेऽवस्थितो व्यापी चेतनात्मनिवेदनः । 
प्रधनञ्च पुमांश्चेच सव्वेभूतानुभूतया ॥ २६ ॥ 
बिष्णुशचया द्विजश्रेष्ठा धृतौ संश्रयधम्मिणो । 
तयोः सेव पृथगूभावे कारणं संश्रयस्य च ॥ ३० ॥ 
शोभकारणभूता च सर्गकाले द्विजोत्तमाः । 
यथा शैत्यं जरे चातो विभक्ति कणिकागतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जगच्छक्तिस्तथा विष्णोः प्रधानपुरुषात्मकम्‌ | 
यथा च पादपो सूलस्कन्धशाखादिसंयुतः ॥ ३२ ॥ 
भायवीजात्‌ प्रभवति बीजान्यन्यानि चे ततः । 
पभचन्ति ततस्तेभ्यो भवन्त्यन्ये परै टुमाः ॥ ३३ ॥ 
तेऽपि तरळक्षणद्र व्यक्रारणाचुगता द्विजोः । 
'षमव्याङ्कतात्‌ पूव्वं जायन्ते महदादयः ॥ ३४ ॥ 

शेषान्तारूततस्तेभ्यः सम्भवन्ति खुरादयः । 

तेभ्यश्च पुत्रास्तेषां तु पुत्राणां परमे खुताः ॥ ३५ ॥ 
पीज्ञादुवृक्षप्ररोहेण यथा नापचयस्तरोः । 


भूतानां भूतसर्गेण नैचास्त्यपचयल्तथा ॥ ३६ ॥ 
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सन्निधानाद्यथाकाशाकालाद्याः कारणं तरोः । 
तथेवापरिणामेन विश्वस्य भगवान्‌ हरिः ॥ ३७॥ 
ब्रीहिचीजे यथा मूल नाळ पत्राङ्कुरी तथा । 
काण्डकोषास्तथा पुष्पं क्षीरं तद्वञ्च तण्डुलः ॥ ३८॥ 
तुषाः कणाश्च सन्तो चे यान्त्याचिर्भाचमात्मनः । 
प्ररोहहेतुसामग्युमासाद्य सुनिसत्तमाः ॥ ३६ ॥ 
तथा कम्मेस्वनेकेपु देवाद्यास्तनचः स्थिताः । 
विष्णुशक्तिं समासाद्य प्ररोहमुपयान्ति वै ॥ ४० ॥' 
स च विष्णुः पर ब्रह्म यतः सव्वेमिदं जगत्‌ । 
जगच्च यो यत्र चेदं यस्मिनूचिळयमेष्यति ॥ ४१ ॥ 
तदुत्रह्म परमं धाम सदसत्‌ परमं पदम्‌ । 
यस्य सव्वेमभेदेन जगदेतञ्चराचरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
स एब सूलप्रकृतिव्येक्तरुपी जगच्च सः । 
तस्मिन्नेष लयं सञ्चै याति तत्र च तिष्ठति ॥ ४३॥ 
कत्ता क्रियाणां स च इज्यते क्रतुः, 
स एच तत्‌ कम्मेफलञ्च यस्य यत्‌ । 
युगादि यस्माच्च भवेदरोषतो- 
हरेने किञ्चिदुव्यतिरिक्तमस्ति तत्‌ ॥ ४४ ॥ 


इति श्री्राह्म महापुराणे भूर्भुचःस्वरादिकीत्तनं नाम 
जयो विंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
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चतुठ्विशो5ध्याय: । 
धुवसंस्थिति निरूपणम्‌ । 
लोमहषण उचाच | 
तारामय भगवतः शिशुमाराक्रतिः' प्रभोः ॥ १ ॥ 
दिवि रूपं हरेयेन्तु तस्य पुच्छे स्थितो श्रवः । 
तेष भ्रमन्‌ भ्रामयति चन्द्रादित्यादिकान्‌ ग्रहान्‌ । 
भ्रमन्तमचु तं यान्ति नक्षत्राणि च चक्रचत्‌ ॥ २॥ 
सूर्य्यांचन्द्रमसी तारा नक्षत्राणि ग्रहैः सह । 


' वातानीकमयेवेन्धेच्रुवे चद्धानि तानि वे ॥ ३॥ 


शिशुमाराक्कति प्रोक्त यद्व पं ज्योतिषां दिचि। 
नारायणः परं धाम तस्याधारः स्वयं हृदि ॥ ४॥ 
उत्तानपादतनयस्तमाराध्य प्रजापतिम्‌। 

स ताराशिशुमारस्य ध्रुधः पुच्छे व्यवस्थितः॥ ५॥ 
आधारः शिशुमारस्य सव्वाश्यक्षो जनाई नः [| 
थुघस्य शिशुमारश्च श्रुवे भादुर्व्यचस्थितः ॥ ६॥ 
तदाधार जगञ्च द्‌ सदेवासुरमानुषम्‌ । 
येन चिप्रा विधानेन तन्मे शएणुत साम्प्रतम्‌ ॥ 9 ॥ 
विवस्वानष्ट भिर्मासँग्र सत्यापो रसात्मिकाः । 
वपत्येषु ततशचान्नमन्तादमखिलं जगत्‌ ॥ ८॥ 
विचस्वानंशुभिस्तीक्षणेरादाय जगतो जलम्‌। | 
सोमं पुष्यत्यथेन्दुश्च चायुनाड़ीमये द्वि ॥ ६॥ 
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जळैविक्षिप्यतेऽग्रेष॒ धूमाग्न्यनिलमूत्तिपु । 
न भ्रस्यन्ति यतस्तेभ्यो जलान्यभ्राणि तान्‌ यतः ॥ १० ॥' 
अत्रस्थाः प्रपतन्त्यापी चायुना समुदीरिताः । 
संस्कारं कालजनितं विप्राश्चासाद्य निम्मेळाः ॥ ११ ॥ 
सरित्समुद्रा भोमास्तु यथापः प्राणिसम्भवाः । 
चतुष्प्रकारा भगवानादत्ते सविता द्विजाः ॥ १२ ॥' 
आकाशगङ्ासलिलं तथाहृत्य गभस्तिमान्‌। 
अनभ्रगतमेचोळ्या सद्य: क्षिपति रश्मिभिः ॥ १३॥ 
तस्य संस्पर्शेनिधूतपापपङ्को द्विजोत्तमाः । 
न याति नरक मत्त्यों दिव्यं स्नानं हि तत्स्मृतम्‌ ॥ १४॥ 
दृष्टसूय्य हि तद्वारि पतत्यश्चैविना दिवः । 
आकाशगङ्गासलिळतड्गोभिः क्षिप्यते रवेः ॥ १५॥ 
कृत्तिकादिप अक्षे चिषमेष्वम्च यद्दिव | 
दृष्ट्याक पतितं जञेयं तदुगाडू' 'दिगुगजोद्धतम्‌॥ १६॥ 
युग्मक्षे षु तु यत्तोयं पतत्यकॉद्ध तं दिव: । 
तत्सूय्यरश्मिभिः सद्यः समादाय निरस्यते ॥ १७ ॥ 
उभय पुण्यमत्यथ नणां पापहरं द्विजाः । 
आकाशगङ्गासलिलं दिव्यं स्नान द्विजोत्तमाः॥ १८॥. 
यत्तु मेधेः समुत्सृष्टं वारि तत्‌ प्राणिनां द्विजाः 
पुष्णात्योषधयः सर्व्वा जीवनायामतं हि तत्‌ ॥ १६॥ 
तेन वृद्धि परां नीत: सकलश्चौषधीगणः । 
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॥ | ॥ लै 
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तेन यज्ञान्‌ यथाप्रोक्तान्मानचाः शास्त्रचक्षुषः । 

कुJ्वेते ऽहरहश्चैव देवानाप्याययन्ति ते ॥ २१ ॥ 

एवं यज्ञाश्च वेदाश्च वर्णाश्च द्विजपूर्वकाः | 

सव्वेदेचनिकायाश्च पशुभूतगणाश्च ये ॥ २२॥ 

वृष्ट्या धृतमिदं सब्बं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 

सापि निष्पाद्यते वृष्टिः सब्चित्रा मुनिसत्तमाः ॥ २३ ॥ 

आधारभूतः सवितुर्धुबो मुनिवरोत्तमाः । 

धुवस्य शिशुमारोऽसौ सोऽपि नारायणाश्रयः ॥ २४ ॥ 

हृदि नारायणस्तस्य शिशुमारस्य खंस्थितः। 

विभर्त्ता खब्वभूतानामादिभूतः सनातनः॥ २५॥ 

एवं मया मुनिश्रेष्ठा ब्रह्माण्डं समुदाहृतम्‌ । 

भूसमुद्रा दिभिर्यु क्तं किमन्यच्छ्रोतुमिच्छथ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीब्राह्म महापुराणे ध्ुवसंस्थितिनिरूपणं नाम ` 

चतुब्विंशो ऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


पञ्च विशो ऽध्यायः । 
तत्रादौ सर्वतीर्थमाहात्म्यवणनम्‌ । 
मुनय ऊचः। ` ` 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च। 


न श्रीतं नेते मनः ॥ १॥ | 
पक्तमहेसि घम्मेज्ञ श्रोतु नो वत्तते मन 
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लोमहषंण उवाच । 
तौ > का 

यस्य हस्ती च पादो च॒ मनश्च सुसंयतम्‌ । 

चिद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ २ ॥ 
मनो विशुद्धं पुरुषस्य तीर्थ, 

घाचां तथा चेन्द्रिय निग्रहश्च । 

एतानि तीर्थानि शरीरजानि; 

€ ० 

` स्वगस्य माग प्रतिबोधयन्ति ॥ ३ ॥ 

चित्तमन्तगेत दुष्टं तीर्थस्नानैर्न शुध्य ति । 

शतशोऽपि जलेधौंतं सुराभाण्डमिघाशुचि ॥ ४ ॥ 

न तीर्थानि न दानानि न व्रतानि न चाश्रमाः । 
रप्टाशयं द्ण्डरुचि पुनन्ति व्युत्थितेन्द्रियम्‌ ॥ ५॥ 
इन्द्रियाणि घरो त्वा यत्र यत्र चसेन्नरः । 

तत्र तत्र कुरुक्षेत्र प्रयागं पुष्करं तथा ॥ ६ ॥ 
तस्माच्छुणुथ्वं वक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च । 
संक्षेपेण मुनिश्रेष्ठाः पृथिश्यां यानि कानि चै ॥ 9 ॥ 
विस्तरेण न शक्यन्ते घक्तु वर्षशतैरपि । 

प्रथम पुष्करं तीथःनेमिषारण्यमेच च ॥ ८॥ 
प्रयागञ्च प्रचक्ष्यामि धर्म्मारण्यं द्विजोत्तमाः । 
धुक चम्पकारण्यं सेन्धवारण्यमेच च ॥ ६ ॥ 
पुण्यञ्च मगधारण्यं दण्डकारण्यमेच च। 


"गया प्रभास श्रोतीथं दिव्य र ० ॥ 
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भगुतुड़ हिरण्याक्षे भीमारण्यं कुशस्थलीम्‌ । 
लोहाकुलं सकेदारं मन्द्रारण्यमेच च ॥ ११॥ 
महावल कोटितीर्थं सब्बेपापहर तथा । 

रूपतोथं शूकरवं चक्रतीर्थ' महाफलम्‌ ॥ १२॥ 
योगतोथं सोमतीथ तीथं साहोटकं तथा । 

तीथं कोकामुखं पुण्यं बदूरीशेलमेव च ॥ १३॥ 
सोमतोथं तुुकूटं तीथं स्कन्दाश्रमं तथा । 

को टितीर्थञ्चाग्निपदं तीथं पञ्चशिखं तथा ॥ १४ ॥ . | 
धम्मोद्रववं कोटितीथं तीथं वाधप्रमो चनम्‌ । क 
गड़ाद्वारं पश्चकूटं मध्यकेसरमेच च ॥ १५॥ 

चक्रप्रभं मतङ्गञ्च क्रुशदत्तञ्च विश्रुतम्‌ । 
दृष्ट्राकुण्ड बिष्णुतीथं साव्वकामिकमेव च॥ १६॥ - 
तीथ मत्स्यतिलञ्चेव बद्री सुप्रभं तथा । 

ब्रह्मकुण्डं चह्नि कुण्डं तीथं सत्यपदं तथा ॥ १७ ॥ 
चतुःखोतश्चतुःश्टङ्ग शेलं द्वादशघारकम्‌ । 

मानस स्थूछश्टङ्घञ्च स्थूलद्ण्ड तथोव्वेशी ॥ १८॥ 
लोकपाल मनुवरं सोमाहंशेळमेव च । 

सदाप्रभं मेरुऋण्डं तोथं सोमामिषेचनम्‌ ॥ १६ ॥ 
महास्रोतं कोटरकं पञ्चधारं त्रिधारकम्‌ । 
सप्तधारैकधारञच तीथ चामरकण्टकम्‌ ॥ २० ॥ 
शाळग्रामं चक्रतीथं को टिद्रुममनुत्तमम्‌। 

'चिर्वप्रभं देबहृद्‌ं तीथं विष्णुहदं तथा ॥ २१ ॥ 
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शद्धुप्रभं देवकुण्डं तीथ बजायुधं तथा । 
अग्निप्रभज्च पुन्नागं देवप्रभमनुत्तमम्‌॥ २२ ॥ 
घिद्याधर सगान्धव्व श्रीतीथ ब्रह्मणो हृदम्‌। 
सातीथं लोकपालाख्यं मणिपूरगिरि तथा ॥ २३ ॥ 
तीर्थ पञ्चहद्‌ञ्चेच पुण्यं पिण्डारकं तथा । 
मलयं गोप्रभावञ्च गोचर वटमूलकम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्नानदण्डं प्रयागञ्च गुह्य विष्णुपदं तथा । 
कन्याश्रमं वायुकुण्डं जम्बूमार्गं तथोत्तमम्‌ ॥ २५॥ | 
गभस्तितीथंञ्च तथा ययातिपतनं शुचि । 
कोटितीथ भद्रवटं महाकाळवनं तथा ॥ २६ ॥ 
नम्मंदातीर्थमपरं तीर्थव्रज' तथाव्वंदम्‌ । 

« पिङ्शुतीर्थं सवासिष्ठं तीर्थञ्च पृथुसङ्गमम्‌ ॥ २७ ॥ 
तीथ दौन्चासिकं नाम तथा पिञ्जरकं शुभम्‌। 
अरषितीथं ब्रह्मतुङ्ग घसुतीथ॑ कुमारिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
शत्रुतीथे पञ्चनद्‌ रेणकातीर्थमेच च । 
पेतामहञ्च विमल रुद्रपादं तथोत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
मणिमत्तञ्च कामाख्यं कृष्णतीर्थ कुशाधिलम्‌। 
यजनं याजनञ्चेच तथैच त्रचालुकम्‌ ॥ ३० ॥ 
पुष्पन्यासं पुण्डरीकं मणिपूरं तथोत्तरम्‌ । 
दीेसत्रं हयपदं तीर्थ चानशनं तथा ॥ ३१ ॥ 
गङ्गो्ग दं शिवोद्ठे दं नम्मंदो द्ग दमे च । 
चस्रापदं दारुवलं छायारोहणमेच च ॥ ३२॥ 

000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotr 


हि न /; € ~ 6 ॥ ३ ६: 
ध्यायः] . # सवतीर्थमाहात्म्यवणेनम्‌ # १७९ 


सिद्धेश्वर मित्रबलं कालिकाश्रममेच च। _ 
चटाचर्ट भद्रवटं कौशाम्वी च दिवाकरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
द्वीपं सारस्वतञ्चैव विजयं 'कामंदं तथा । 
रुद्रकोटिं सुमनसं तीथं सद्राचनामितम्‌॥ ३४॥ 
स्यमन्तपञ्चकं तीथं त्रह्मतोर्थ' सुदर्शनम्‌ । 

सततं प्रथिवीसव्ब पारिछुचपृथूदको ॥ ३५॥ 
दशाश्वमेधिकं तीथं सर्पिजं विषयान्तिकम्‌ । 
कोटितीथ पञचनदं वाराहं यक्षिणीहदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पुण्डरीकं सोमतीथं मुञ्चवाटं तथोत्तमम्‌ । 
वद्रीवनमासीनं रल्रमूलकमेच च ॥ ३७॥ 
लोकद्वारं पञ्चतीर्थं कपिलातीर्थमेब च । 

सूय्येतीथं शङ्किनी च गवां भवनमेच च ॥ ३८॥ हर 
तीथेञ्च यक्षराजस्य त्रह्यावत्त सुतीर्थकम्‌। 
कामेश्वर मातृतीर्थं तीर्थ शीतवमं तथा ॥ ३६ ॥ 
स्नानळोमापहञ्चेव माससंसरकं तथा । 
दशाश्वमेधं केदारं व्रह्योदुम्बरमेच च ॥ ४०॥ 
सप्तषिकुण्डञ्च तथा तीथ दैव्याः सुजम्चुकम्‌ । 
ईहास्पदं को टिकूटं किन्दानं किञ्जपं तथा ॥ ४१ ॥ 
कारण्ड़वं चावेध्यञ्च त्रिविष्टपमथापरम्‌। | 
पाणिखातं मिश्रकञ्च मधुवटमनोजवौ ॥ ४२ ॥ 
कौशिकी देचतीर्थञ्च तीर्थञ्च ऋणमोचनम्‌ । 


दिव्यञ्च नुगधूमाख्यं तीर्थ विष्णुपदं तथा ॥ ४३ ॥ `` 
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अमराणां हदं पुण्यं कोटितीथ तथापरम्‌ । 
श्रीकुञ्ज शालितीर्थञ्च नेमिशेयऽच विश्रुतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
त्रस्थानं सोमतोथं कन्यातीर्थं तथैव च । 
ब्रह्मतीर्थ मनस्तोथ तीथं वै कारुपाचनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सौगन्धिकषनञ्चैच मणितीर्थं सरस्वती । 
ईशानतीथं प्रवरं पाचनं पाञ्चयज्ञिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्रिशूलधारं माहेन्द्रं देवस्थानं कृतालयम्‌ । 
शाकम्भरी देचतीथं सुवर्णाक्षं कलि हदम्‌ ॥ ४७॥ 
क्षोरस्रवं विरूपाक्ष भृगुतीर्थं कुशो द्रवम्‌ । 

ब्रह्मतीर्थ ब्रह्मयोनि नीलपर्व्वतमेच च ॥ ४८ | 
कुजाघ्रकं भद्र्वरं घसिष्ठपद्मेच च । 

„ स्वगद्वारं प्रजाद्वारं कालिकाश्रममेच च ॥ ४६ ॥ 
रुद्रावत्त सुगन्धाश्वं कपिलाचनमेच च । 
भद्रकणहदञ्चैव शङ्कुकणहद्‌ं तथा ॥ ५० ॥ 
सप्तसारस्वतञ्चेच तीर्थभोशनसं तथा । 
कपाळमोचनऽचेच अघक्कीर्णञ्च काम्यकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
चतुःसामुद्रिकञ्चेच शतिकञ्च सहस्रिकम्‌ । 
रेणकं पञ्चचटकं विमोचनमथौ जसम्‌ ॥ ५२ ॥ 
स्थाणुतीथं कुरोस्तीथं स्वर्गद्वारं कुशध्वजम । 
विश्वेश्वरं माणचक कूपं नारायणाश्रयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
गड्भाहदं घरञ्चैच चद्रीपारनं तथा । 


न्द्र गं कै 
इन्द्रमागमेकरात्रे क्षोरकावासमेच च ॥ ५७४ ॥ 
८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


» | 
ध्यायः] ई स्वतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ Mos १७३ 

सोमतीथं द्धीचञ्च श्रुततीर्थञ्च भो द्विजा:। 
को टितो थेस्थलीञ्चैव भद्रकालीहदं तथा ॥ ०५ ॥ 
अरुन्धतीचनऽचेव वह्याचर्त्तं त्तेथोत्तमम । 
अश्ववेदी कुडजाचनं यमुनाप्रभवं तथा ॥ ५६ ॥ 
वीर प्रमोक्षं सिन्धूत्थमृषिकुब्या सङृत्तिकम्‌ । 
उव्वोंसंक्रमणञ्चेच मायाविद्योद्भवं तथा ॥ ५७ ॥ 
महाश्रमो वेतसिकारुपं सुन्दरिकाश्रमम्‌ | 
वाहुतीथं चारुनदीं विमलाशोकमेच च ॥ ०८ ॥ 
तीथं पञ्चनद्‌ञ्चेव मार्कण्डेयस्य धीमतः । 
सोमतीथ' सितोद्‌ऽ्च तीर्थ मत्स्योद्री तथा ॥ ५६॥ 
सूय्येप्रभ सूय्येतोर्थामशोकबनमेव च । 
अरुणास्पद्‌ कामदञ्च शुक्रतीर्थः सवालुकम्‌ ॥ ६०॥' , 
पिशाचमो बनञ्चैव खुभद्राहृदमेव च। 
कुण्डं चिमळद्‌ण्डस्य तीथ चण्डेश्वरस्य च॥ ६१॥ 
ज्येप्रस्थानहृदञ्चैव पुण्यं ब्रह्मसरं तथा । 
जेगीषञ्यगुहा चेव हरिकेशवनं तथा ॥ ६२॥ 
अजाम॒खसरञ्चेब घण्टाकर्णहदं तथा । 
पुण्डरीकहदञ्चेच वापी कर्कोटकस्य च ॥ ६३ ॥ 
सुवणास्योइपानञच इवेततीर्थहदं तथा । .. | 
कुण्ड घर्घरिकायाश्च श्यामाकूपञ्च चन्द्रिका ॥ ६४ ॥' 
शमशानस्तम्भक्रूपञ्च चिनायकहद्‌ तथा । 
कैप सिन्धूद्भवञ्चैव पुण्यं ब्रह्मसरं तथा ॥ ६५॥ . .: 
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रुद्राचासं तथा तीथ नागतीथ पुलोमकम्‌ । 
भक्तहदं क्षीरसरः प्रेताधारं कुमारकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्माच्त कुशाचत्तं द्धिकर्णोद्पानकम्‌ । 

तीर्थं महातीथ तीर्थश्रेष्ठा महानदी ॥ ६७ ॥ 
दिव्यं ब्रह्मसरं पुण्यं गयाशीर्षाक्षयं घटम्‌ । 

दक्षिणं चोत्तरञ्चेव गोमयं रूपशीतिकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
'कपिलाहद॑ गृध्रवरं साचित्रीहदमेव च । 

प्रभासनं सीतवनं योनिदारञ्च धेनुकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
धन्यकं कोकिलाख्यञ्च मतङ्गहदमेव च । 

पतृकूपं रुद्रतीथं शक्रतीथं सुमालिनम्‌ ॥ ७० ॥ 
ब्रह्मस्थानं सप्तकुण्डं मणिरलहद्‌ तथा । 

. कोशिक्यं भरतञ्चेव तीथं ज्येष्ठालिका तथा ॥ ७१॥ 

वश्वेश्वर कटपसर: कन्यासंवेद्यमेच च । 
निश्चीचाप्रमचश्चे च चसिष्ठाश्रममेच च ॥ ७२॥ 
देचक्रूटञ्च कूपञ्च चसिष्डाश्रममेच च। 

घीराश्रमं ब्रह्मसरो ब्रह्मगीराचका पिली ॥ ७३ ॥ 
कुमारधारा श्रीधारा गौरीशिखरमेच च । 

शुनः कुण्डोऽथ तीर्थञ्च नन्दितीर्थं तथैव च ॥ ७४ ॥ 
कुमारवासं श्रोवासमौवीशीतीर्थमेच . च । 
कुम्भकणेहदञ्चैच को शिकीहदमेब च ॥ ७५ ॥ 
'घम्मेतीथं कामतीर्थ तीर्थमुद्दालकं तथा । 


तीर्थ 9 
'खल्ध्यातीथ कारतोयं कपिल छोहिताणंचम्‌॥ ७६ ॥ ` 
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शोणोद्भवं वंशगुल्ममृषभं कलतीर्थाकम्‌ । 
पुण्यावतीहद तीर्थ' तीर्थ वद्रिकाश्रमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
रामतीथ' पितृवनं विरजातीर्थमेव च । 
माकण्डेयचनञ्चेच कृष्णतीर्थ तथा चरम्‌ ॥ ७८॥ 
रोहिणीक्रूपप्रचरमिन्द्रयुम्नसरञ्च यत्‌ । 
सानुगत्तं समाहेन्द्रं श्रीतीर्थ श्रोनद तथा ॥ ७8 ॥ 
इषृतीथ' घार्षभञ्च कावेरीहदमेव च | 
कन्यातीर्थञ्च गोकर्ण गायत्रीस्थानमेच च ॥ ८० ॥ 
चद्रीहृदमन्यञ्च मध्यस्थानं विकर्णकम्‌ । 
जातोहदं देवकूपं कुशप्रचणमेच च ॥ ८१ ॥ 
सर्व्वदेवत्रतञ्चैव कन्याश्रमहुदं तथा । 
तथान्यद्चाळखिद्यानां सपूर्वाणां तथापरम्‌ ॥ ८२॥ 
तथान्यञ्च महर्षोणामखण्डितहदं तथा । 
तीथष्वेतेषु विधिवत्‌ सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः ॥ ८३॥ . 
स्तान करोति यो मर्यः सोपवासो जितेन्द्रियः । 
देवानृषीन्मनुष्यांश्च पितृन्‌ सन्तप्ये च क्रमात्‌ ॥ ८४॥ 
अभ्यच्च्ये देवतास्तत्र स्थित्वा च रजनीत्रयम्‌ 
पृथक्‌ पृथक्‌ फल तेप॒ प्रतितीथेषु भो द्विजाः ॥ ८५ ॥ 
पाप्नोति हयमेधस्य नरो नास्त्यत्र संशयः । 
यस्त्विदं शणुयान्नित्यं तीर्थमाहात्म्यमुत्तमम्‌॥ 
पठेच्च शाचयेद्वापि सव्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ ८६ ॥ | 
इति श्रीत्राह्म महापुराणे तीर्थमाहात्म्यवणेनं नाम. 
पञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ | 


SF विलनससयाथ 
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 षडूविशो$ध्यायः । 
तत्रादौ स्वयम्भू्ह्मपिसंवादवणेनम्‌ 
मुनय ऊचुः । 
पृथिश्यासुत्तमां भूमि धम्मंकामार्थमोक्षदाम्‌ । 
तीर्थानामृत्तमं तीथ त्र हि नो वद्तांचर ॥ १॥ 
लोमहषेण उवाच । 

इमं प्रश्नं मम गुरु पप्रच्छुर्मुनयः पुरा । 
तमहं सम्प्रक्ष्यामि यत्पृच्छध्च द्विजञोत्तमाः ॥ २॥ 
खाश्रमे सुमहापुण्ये नानापुष्पोपशो भिते । 

_ नानादुमळताकीणे नानामुगगणेयु ते ॥ ३ ॥ 
पुन्नागः कणिकारैश्च सरळेद्‌चदारुभिः । 
शालेस्तालेस्तमालेश्च पनसैरधेखा दिरिः ॥ ४ ॥ 
पाटळाशोकवकुलेः करचीरैः सचम्पकैः । 
अन्येश्च विविधेवृ क्षेर्नानापुष्पोपशोभिते: ॥ ५॥ . 
कुरुक्षेत्रे समासीनं व्यासं मतिमतां चरम्‌. 
महाभारतकर्तारं सब्वेशास्त्रचिशारदम्‌ ॥ ६.॥ 
अध्यात्मनिष्ठं सब्वेज्ञ' सव्वेभूतहिते रतम्‌ । 
पुराणागमचक्तारं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ ७॥ 
पराप्रारसुत शान्तं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌। . 


द्रष्टुमस्याययुः प्रीत्या सुनयः संशितव्रताः ॥ ८ ॥ 
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कश्यपो जमदग्निश्च भरद्वाजोऽथ गौतमः । 

वसिष्ठो जे मिनिर्धोम्यो मार्कण्डेयोऽथ चाल्मिकि: ॥ ६ ॥ 
विश्वामित्र: शतानन्दो वात्स्यो गाग्योत्थ आसुरिः | 
सुमन्तुर्भागेचो नाम कण्वो मेधातिथिगुरु: ॥ १०॥ 
माण्डव्यश्च्यवनो धूम्रो ह्यस्रितो देवलस्तथा । 
मोद्रल्यस्तृणयज्ञश्‍च पिप्पलादो5कृतत्रण: ॥ ११॥ 
सम्बत्तेः कौ शिको रैभ्यो मैत्रेयो हरितस्तथा । 
शाण्डिस्यश्च विभाण्डश्च दुर्व्वासा लोमशस्तथा ॥ १२॥ 
नारद्‌ः पर्व्वतश्चेच वेशम्पायनगाळवौ । 

भास्करिः पूरणः सूतः पुलस्त्यः कपिलस्तथा ॥ १३ ॥ 
उलूकः पुळहो घायुर्देवस्थानश्चतुभु जः । 

सनत्कुमारः पेलश्च कृष्णः छृष्णाचुभोतिकः ॥ १४॥ 
एतेग्मुनिवरेशचान्येवृःतः सत्यवतीसुतः । 

रराज स मुनि: श्रीमान्‌ नक्षत्रे रिच चन्द्रमाः ॥ १५ ॥ 
वानागतान्मुनीन्‌ सर्व्वान्‌ पूजयामास वेदवित्‌ । 

तेऽपि तं प्रतिपूञ्येच कथां चक्रुः परस्परम्‌ ॥ १६ ॥ 
फेथान्ते ते सुनिध्रेष्ठाः कृष्णं सत्यवतीसुतम्‌ । 

मच्छु: संशयं सव्ये तपोचननिवासिनः ॥ १७ ॥ 


© 


सुनय ऊचुः । 


सेने वेदांश्च शास्त्राणि पुराणागमभारतम्‌ । 


भूत भव्यं भविष्यञ्च सव्वं जानासि वाङ्मयम्‌ ॥ १८॥ ` 
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१७८ & ब्रह्मपुराणम्‌ & [षड्विशो; 


कष्टेऽस्मिन्‌ दुःखबहुले निःखारे भवसागरे । 

रागग्राहाकुले रौद्रे विषयोदकसंप्लवे ॥ १६ ॥ 

्दरियाचर्तकलिले दष्टो मिशतसड्कुरे । 

मोहपड्काचिछे दुर्गे लोभगम्भीरदुस्तरे ॥ २० ॥ 

निमञ्जञ्जगदालोक्य निरालम्बमचेतनम्‌ । 

पृच्छामस्त्वां महाभागं त्रूहि नो सुनिसत्तम ? ॥ २१ ॥ 

श्रेयः किमत्र संसारे भेरवे लोमहपेणे । 

उपदेशप्रदानेन लोकानुद्धत्त पहेंसि ॥ २२ ॥ 

दुळेभं परमं क्षेत्रं कत्तमहेसि मोक्षदम्‌ । 

पृथिव्यां कस्मंसूमिञ्च श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ २३ ॥ 

कृत्वा किळ नरः सम्यक्‌ कम्मे भूमौ यथो दितम्‌। 

प्राप्रोति परमां सिद्धि नरकञ्च विकम्मेतः ॥ २४ ॥ 

मोक्षक्षेत्रे तथा मोक्ष प्राप्नोति पुरुषः खु'ची: । 

तस्मादु त्र हि महाप्राज्ञ यत्पृष्ठोऽसि द्विजोत्तम ? ॥ २५॥ 

श्रत्वा तु वचनं तेषां मुनोनां भाचितात्मनाम्‌। 

व्यासः प्रोवाच भगचानभूतभव्यभविष्य वित्‌ ॥ २६ ! 
व्यास उधाच । 

१एणुश्चं सुनयः सब्च घक्ष्यामि यदि पृच्छथ । 

यः संवादोऽभवत्‌ पूर्व्वेसुषीणां ब्रह्मणा सह ॥ २० ॥ 

मेरुपृष्ठे तु चिस्तीण नानारल्लचिभू षिते । 


नानादुमलताकीण नानापुष्पोपशो मिते ॥ २८ ॥ | 
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'नानापक्षिरुते रम्ये नानाप्रसवनाकुले । 
नानासत्वसमाकीण नानाश्वय्यसमन्चिते ॥ २६ ॥ 
नानावर्ण शिलाकीण नानाधातुविभूषिते । 
नानासुनिजनाकोण नानाश्रमसमन्विते ॥ ३० ॥ 
तत्रासीनं जगन्नाथं जगदुयोनि चतुमंखम्‌। 
जगत्पति जगद्वन्ध॑ जगदाधारमीश्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देवदानचगन्धव्वै यक्ष विद्याधरोरगेः । 
मुनिसिद्वाप्सरो भिश्च वृतमन्येदिवाल्ये: ॥ ३२ ॥ 
केचित्‌ एतुचन्ति तं देवं केचिद्वायन्ति चाग्रतः । 
केचिद्वाद्यानि वाद्यन्ते केचिन्नृत्यन्ति चापरे ॥ ३३ ॥ 
एवं प्रमुदिते काले सब्व॑भूतसमागमे ! 
'नानाकुसुमगन्धाढयै दक्षिणानिलसेविते ॥ ३४ ॥ 
भृग्वाद्यास्तं तदा देवं प्रणिपत्य पितामहम्‌ । 
इममर्थम्ुबिवराः पप्रच्छुः पितरं द्विजाः ॥ ३७ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
भगवन्‌श्रोंतुमिच्छामः कम्मंभूमि महीतले । 


चक्तमहेसि देवेश मोक्षश्चेत्रञच दुलभम्‌ ॥ ३६ ॥ 
व्यास उवाच | 
तेषां चनमाकण्यं प्राह ब्रह्मा सुरैश्वरः | 
पप्रच्छुस्ते यथा प्रशनं तत्सव्वे मुनिसत्तमाः ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीत्राह्मे महापुराणे स्वयम्मूत्रह्मषिसंवादे 
प्रश्न निरूपणं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


+ 
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सप्तविशोऽध्यायः । 
तत्रादौ भारतवर्षवर्णनम्‌ । 
ब्रह्मोचाच । 

श्टणुध्वं मुनयः स्वे यद्वो घक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ । 
पुराणं वेदसम्बद्धं सुक्तिमृक्तिप्रदं शुभम्‌॥ १ ॥ 
पृथिव्यां भारतं वर्ष कम्मेभूमिरुदाहृता । 
कस्मेणः फलभूमिश्च स्वगेञ्च नरकं तथा ॥ २॥ 
'तस्मिन्‌ वर्ष नरः पापं कृत्वा धम्मञ्च भो द्विजाः । 
अचश्यं फलमाप्नोति अशुभस्य शुभस्य च ॥ ३॥ 
ब्राह्मणाद्याः स्वकं कम्मं कृत्वा सम्यक्सुसंयताः । 
प्राप्नुवन्ति परां सिद्धि त स्मिनघर्ष न संशय: ॥ ४ ॥ 
ध्रम्मंञचा्थेञ्च कामञ्च मोक्षञ्च द्विजसत्तमाः । 
प्राप्नोति पुरुषः सन्वं तस्मिन्‌ वर्ष सुसंयतः ॥ ५ ॥ 
इन्द्राद्याश्च सुरा सर्वे तस्मिन्‌ वर्ष द्विजोत्तमाः । 
इत्वा सुशोभनं कम्मे देचत्वं प्रतिपेदिरे ॥ ६ ॥ 
अन्येऽपि लेभिरे मोक्ष पुरुषाः सं यते म्ट्रियाः । 
तस्मिन्‌ चषे बुध्राः शान्ता चीतरागा विमत्सराः ॥ ७॥ 
ये चापि स्वर्ग तिष्ठन्ति चिमानेन गतज्वरा: । 
तेऽपि कृत्वा शतं कर्मे तस्मिन्‌ वर्ष, दिवं गताः ॥ ८ ॥ 
निवासं भारते घर्ष आकाङ्क्षन्ति सदा सुराः । 


€ वर्गफलदै र 
स्घगांप तत्पश्यामः कदा चयम्‌ ॥ ६ ॥ 
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' ध्यायः] # भारतवर्ष महत्त्ववर्णनम्‌ ५ १८१ 
मुनय ऊचुः । | 
यदेतद्ववता प्रोक्तं कम्मं नान्यत्र पुण्यदम्‌ । 
पापाय वा सुरश्रेष्ठ वर्जयित्वा च भारतम्‌ ॥ १० ॥ 
ततः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यमं तञ्च गम्यते । 
न खट्चन्यत्र मत्त्यांनां भूमौ कम्मे विधीयते ॥ ११ ॥ 
- तस्माद्विस्तरतो ब्रह्मन्नस्माकं भारतं वद्‌ । 
यदि तेऽस्ति दयास्मासु यथावस्थितिरेव च॥ १२॥ 
तस्माद्वषमिदं नाथ ये चास्मिन्‌ चषेपव्वताः । 
भेदाश्च तस्य घषेस्य ब्रहि सब्वांनशेषतः ॥ १३ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
श्टणध्चं भारतं बषं नवभेदेन भो द्विज्ञाः । 
समुद्रान्तरिता ज्ञ यास्ते समाश्च परस्परम्‌ ॥ १४ ॥ 
इन्द्रद्वीप: कशेरुश्च ताम्रपणों गभस्तिमान्‌ 
'नागहीपस्तथा सौम्या गान्धव्वों वारणस्तथा ॥ १५॥ 
अयन्तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंत्रृतः । 
योजनानां सहस्रं वै द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरः १६ ॥ 
पूव्वे किराता यस्यासन्‌ पश्चिमे यवनास्तथा | | 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चान्ते स्थिता द्विजाः ॥ १७॥ 
इज्याय॒द्धवणिञ्याद्यैः कम्मेमिः कृतपावनाः | 
तेषां संव्यवहारश्च त्रिभि कम्ममिरिष्यते ॥ १८॥ 
-खर्गापवर्गहेतोश्च पुण्यं पापञ्च चे तथा | 


महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपव्बेतः ॥ १६.॥ 
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चिन्ध्यशच पारियात्रश्च सप्तेचात्र कुलाचलाः। 

तेषां सहस्रशश्चान्ये भूधरा ये समीपगाः ॥ २० ॥ 
चिस्तारोच्छरयिणो रम्यां विपुला श्चित्रसानवः । 
कोलाहलः स वेश्राजो मन्दरो दद्दु राचछः ॥ २१ ॥ 
वातन्धयो वैद्युतश्च मेनाकः खुरसस्तथा । 

तुडप्रस्थो नागगिरिगोधनः पाण्डराचलः ॥ २२ ॥ 
पुष्पगिरिचेजयन्ती रेघतो5व्वु द्‌ एव च । 

ऋष्यमूकः स गोमन्थः कतशेलः कृताचलः ॥ २३ ॥ 
श्रीपाव्वंतश्चकोरश्च शतशोऽन्ये च पव्वेताः । 
तेविमिश्रा जनपदा स्ळेच्छाद्याइचैच भागशः ॥ २४ ॥. 
तेः पीयन्ते सरिच्छे ष्ठास्ता बुध्यध्वं द्विजोत्तमाः । 
गङ्गा सरस्वती सिन्धुशचन्द्रभागा तथापरा ॥ २५ ॥ 
युमुना शतदुविपाशा वितस्तीरावती कूहुः । 

गोमती धूतपापा च बाहुदा च इषद्वती ॥ २६ ॥ 
चिपाशा देविका चक्षुनिष्डीचा गण्डकी तथा । 
कौशिकी चापगा चेच हिमचत्पादनिःसताः ॥ २७ ॥ 
देवस्मतिदेचवती घातघ्नी सिन्धुरेव च । 

वेण्या तु चन्दना चेच सदानीरा मही तथा ॥ २८ ॥ 
चम्मंण्वती बृषी वैच विदिशा वेद्चत्यपि । 

सिप्रा ह्यवन्ती च तथा पारियात्रानुगाः स्मृताः ॥ २६ ॥ 
शोणा महानदी चेच नम्मंदा सुरसा क्रिया । 
मन्दाकिनी दशार्णा च चित्रकूटा तथापरा ॥ ३० ॥ 
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चित्रोत्पला वेत्रवपी करमोदा पिशाचिका | 
तथान्या तिल्घुश्रोणी चिपापा शेबला नदी ॥ ३१॥ 
सघेर्जा शुक्तिमती शकुनी त्रिदिवा' क्रमुः। 
ऋशक्षपाद्प्रसूता वे तथान्या वेगवाहिनी ॥ ३२ ॥ 
सिप्रा पयोष्णी निर्व्विन्ध्या तापी चेच सरिद्वरा | 
वेणा वैतरणी चेच सिनीवाटी कुरुडती ॥ ३३॥ 
तोया चैच महागौरी दुर्गा चान्तःशिला तथा । 
विन्ध्यपादप्रसूतास्ता नद्यः पुण्यजलाः शुभाः ॥ ३४ ॥ 
गोदावरी भीमरथी कृष्णावेणा तथापगा । 
तुङ्गभद्रा सुप्रयोगा तथान्या पापनाशिनी ॥ ३५ ॥ 
सह्ापादविनिष्क्रान्ता इत्येताः सरितां चराः । 
कृतमाला ताज्नपर्णी पुष्यजा प्रत्यलावती ॥ ३६॥ 
मल्याद्रिसमुदुभूताः पुण्याः शीतजलास्त्विमाः । 
पितृसोमषिकुल्या च बञ्जुला त्रिदिवा च या ॥ ३७॥ 
लाङ्गुलिनी वंशकरा महेन्द्रप्रभवाः स्मृताः | 
सुविकाला कुमारी च मुगा मन्दगामिनो ॥ ३८ ॥ 
क्षयापलासिनी चैघ शुक्तिमत्प्रभचाः स्म्ताः । 
सर्व्वाः पुण्याः सरखत्यः सर्व्वा गङ्गा: समुद्रगाः ॥ ३६ ॥ 
विश्वस्य मातरः सर्व्वाः सर्व्वाः पापहराः स्मृताः| 
अन्याः सहस्रशाः प्रोक्ताः ्ुद्रनद्यो द्विजोत्तमाः ॥ ४० ॥ 
प्रावट्कालवहा: सन्ति सदाकाळचदाश्च याः | 


त्त :॥ ४१ ॥. 
मत्स्या मुकुटठकुटपाश्व कुत्तळा काशिकोरालाः ॥ ४९ | 
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अन्ध्रकाशच कलिङ्गाश्च शमकाश्च वृकेः सह । 
मध्यदेशा जनपदाः प्रायशोऽमी प्रकीत्तिताः ॥ ४२ ॥ 
सह्यस्य चोत्तरे यस्ठु यत्न गोदावरी नदी । 
पृथिव्यामपि कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ॥ ४३ ॥ 
गोचद्धनपुरं रम्यं भार्गवस्य महात्मनः । 
वाहीका वाटधानाश्च सुतीराः कालतोयदाः ॥ ४४॥ 
अपरास्ताश्च शूद्राएच वाहिकाश्च सकेरलाः । 
गान्धारा यचनाश्‍चेच सिन्धुसीवीरमद्रकाः ॥ ४५ ॥ 
. शतद्रुहाः कलिङ्गाश्च पारदा हारमूषिकाः । 
माठराश्चेच कनकाः कैकेया दम्भमालिकाः ॥ ४६ ॥ 
क्षत्रियो पमदेशाश्च वेश्यशूद्रकुलानि च । 
काम्वोजाश्चेच विप्रेन्द्रा वर्व्वराशच सलौ किकाः ॥ ४9 ॥ 
घीराश्चेव तुषाराश्च पहुघाधायता नराः । 
आत्रेयाश्च भरद्वाजाः पुष्कलाश्च दशेरकाः ॥ ४८ 
रम्पकाः शुनःशो काश्च कुलिका जाङ्गलैः सह । 
ओषध्यश्चळचन्द्रा च किरातानाञ्च जातयः॥ ४६ ॥ 
तोमरा हंसमार्गाश्च काशमीराः करुणास्तथा । 
शूलिकाः कुहकाश्चैच मागधाश्च तथेच च ॥ ५० ॥ 
एते देशा उदीच्यास्तु प्राच्यान्‌ देशा न्निचोश्रत । 
अन्धा वामङ्कुराकाश्च बहकाइच मखान्तकाः ॥ ५१ ॥ 
तथापरेऽङ्गा वङ्गाश्च मछरा मालवत्तिक्राः.। 


भद्रतुङ्गाः प्रतिज्ञया 'भा्य्याङ्गाशचापमद् काः ॥ ५२ ॥ 
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प्राग्ज्यो तिषाश्च मद्राएव विदेद्दास्ताम्रलिप्तकाः । 
मला मगधका नन्दाः प्राच्या जनपदास्तथा ॥ ५३ ॥ 
तथापरे जनपदा दक्षिणापथेवा सिनः । 
पूर्णाएच केरलाश्चैव गोलाङ्गूलास्तथेष च ॥ ५४ ॥ 
ऋषिका मुषिकाश्चेव कुमारा रामठाः शकाः । 
महाराष्ट्रा माहिषका कलिङ्गाशचेव सब्वंशः ॥ ५५॥ 
आभीराः सह वैशिक्या अटव्याः सरवाश्च ये । 
पुछिन्दाश्चेव मौलेया वेदर्भा दम्तकेः सह ॥ ५६ ॥ 
पौलिका मौ लिकाश्‍चैच अश्मका भोजवर्धनाः । 
कौलिकाः कुन्तलाश्चैव दम्भका नीलकालकाः ॥ ५७ ॥ 
दृक्षिणात्यास्त्वमी देशा _अपरान्तान्निवोधत। 
शार्पारकाः कालिधना लोलास्तालकटैः सह ॥ ५८ ॥ 
इत्येते ह्यपरान्ताश्च श्टणुध्चं विन्ध्यवासिनः | 
मलजाः करकशाशचेच प्रेङकाशवोलकेः सह ॥ ५६ ॥ 
उत्तमार्णा दशार्णाश्च भोजाः किष्कित्ध्यकेः सह । 
तोषलाः कोशळाशचेच त्रेपुरा वैदिशास्तथा ॥ ६० ॥ 
तुम्बुरास्तु चराश्चैव यवनाः पचनेः सह । 
अभया रुण्डिकेराश्च चच्चेरा होत्रघत्तेयः ॥ ६१ ॥ 
एते जनपदाः सव्वं तत्र विन्ध्यनिवासिनः | 
अतो देशान्‌ प्रवश्ष्यामि पव्वेताश्रयिणश्र ये ॥ ६२ ॥ 
'नीहारास्तुषमार्गाश्च कुरवस्तड्रणा: खाः | 


कर्णप्राधरणाश्रैव ऊर्णा दर्घाः सकुन्तकाः ॥ ६३.॥ 
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चित्रमार्गा माळवाश्च किरातास्तोमरेः सह । 
कृतत्रेतादिकश्चात्र चतुर्युगकृतो विधिः ॥ ६४॥ 
एवं तु भारतं वर्ष नवसंस्थानं स्थितम्‌ । 

दक्षिणे परतो यस्य पूव्व चेव महोदधिः ॥ ६५॥ 
हिमचाइुत्तरेणास्य कार्मुकस्य यथा गुण; । 
तदेतद्वारतं वर्ष सव्वंवीजं हिजोत्तमाः ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्मत्वममरेशत्वं देवत्वं मरुतां तथा । 
मृगयक्षाप्सरोयोनि तद्वत्‌ सर्पसरीसृपाः ॥ ६७ ॥ 
स्थावराणाञ्च सब्वेषामितो बिप्राः शुभाशुभैः । 
प्रयान्ति कर्म्मभूविप्रा नान्या लोकेषु विद्यते ॥ ६८ ॥ 
देबानामपि भो विप्राः सदेवेष मनोरथः । 

« अपि मानुष्यमाप्स्यामो देघत्वात्‌ प्रत्युताः क्षिती ॥ ६६ ॥ 
मनुष्यः कुरुते यत्तु तन्न शक्यं सुरासुरे: । 
तत्‌कम्मनिगइप्रस्तैस्तत्‌कम्मक्षपणो न्सुखैः ॥ ७० ॥ 
न भारतसमं वष पृथिव्यामस्ति भो द्विजाः । 
यत्र विप्रादयो वर्णाः ध्राप्नुघन्त्यभिचाञ्छितम्‌॥ ७१ ॥ 
धन्यास्ते भारते चष जायन्ते ये नरोत्तमाः । 
घम्मॉर्थकाममोक्षाणां प्राप्नुघन्ति महाफलम्‌ ॥ ७२॥ 
प्राप्यते यत्र तपसः फलं परमदुर्लभम्‌ । 
सर्व्वदानफळञ्चेच सर्व्वयन्नफलं तथा ॥ ७३ ॥ 
तीर्थयात्राफळञ्चेच गुरुसेवाफल तथा । 


देवताराधनफल स्वाध्यायस्य फल द्विजाः ॥ ७४ ॥ 
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यत्र देवाः सदा हृष्टा जन्म वाञ्छन्ति शोभनम्‌ । 
नाना्रतफळऽ्चेच नानाशास्त्रफलं तथा ॥ ७५ ॥ 
अहिसादिफळं सम्यकूफल सब्वोतिवाज्छितम्‌ । 
त्रचरय्यफळञ्चै च गाहँस्थ्येन च यतूफलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यत्‌ फलं वनवासेन सन्न्यासेन च यत्फलम्‌ । 
इषापूर्तफलञ्चैच तथान्यच्छुभकर्म्मणाम्‌॥ ७9 ॥ 
प्राप्यते भारते वर्ष न चान्यत्र द्विजोत्तमाः । 
कः शक्नोति गुणान्‌ बक्तुं भारतस्याखिलान्‌द्विजाः ॥ ७८ ॥ 
एवं सम्यङ्घया प्रोक्तं भारतं वपमुत्तम्‌। 
सब्वंपापहरं पुण्यं धन्यं बुद्धिविवर्धनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
य इदं शृणुयान्नित्यं पठेद्वा नियतेन्द्रियः । 
स्व्वपापैचि निर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ८० ॥ 
इति श्रीत्राह्म महापुराणे भारतवर्षातुकीत्तेनं 
नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


व | Cn] 


अष्ठाविशोऽध्यायः । 
तत्रादौ कोणादित्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 


ब्रह्मोचाच । 
तत्रास्ते भारते वर्ष दक्षिणोदधिसंस्थितः | 


१८७ ” 


ओोण्ड्देश इति ख्यातः खर्गमोक्षप्रदायकः ॥ १॥ हः 
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` समुद्रादुत्तरं तावदुयावद्विरजमण्डलम्‌ । 
देशोऽसौ पुण्यशीलानां गुणेः सब्वेरलडकूतः ॥ २ ॥ 
तत्र देशेप्रसूता ये ब्राह्मर्णा: संयतेन्द्रियाः । 
तपःखाध्यायनिरता चन्द्याः पूज्याश्च ते सदा ॥ ३॥ 
श्राद्धे दाने चिचाहे च यज्ञे वाचाय्येकर्म्मणि । 
प्रशस्ताः सव्वेकाय्ये पु त्रदेशो द्वा द्विजा:॥ ४॥ 
'षट्कम्मनिरतास्तत्र ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
इतिहासविदश्चैव पुराणार्थविशारदाः ॥ ५ ॥ 
` सब्वेशात्रार्थकुशला यज्वानो चीतमत्सराः। 
अभ्निहोत्ररताः केचित्‌ केचित्‌ स्मार्त्त ग्नितत्पराः ॥ ६॥ 
पुत्रदारधनेयक्ता दातारः सत्यवादिनः । 
, निवसन्नुत्‌कछे पुण्ये यज्ञोतूलघघिभूषिते ॥ ७ ॥ 
इतरेऽपि त्रयो वर्णाः क्षत्रियाद्याः सुसंयताः । 
स्वघम्मनिरता: शान्तास्तत्र तिष्ठन्ति घाम्मिकाः ॥ ८॥ 
कोणादित्य इति ख्यातस्तस्मिन्‌ देशे व्यवस्थितः । 
य हुष्ट्चा भास्कर मत्त्यः खब्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ६ ॥ 
मुनय ऊचुः । 
श्रोतुमिच्छाम त्त्र हि क्षेर सूर्य्यस्य साम्प्रतम्‌ । 
तस्मिन्‌ देशे सुरश्रे यत्रास्ते ख दिवाकर: ॥ १० ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
. छवणस्योदभेस्तीरे पचित्रे सुमनोहरे । 


“ सञ्चत्र चालकाकीण देशे खव्वेगण न्विते॥ ११ ॥ 
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चम्पकाशोकवकुलेः करचीरेः सपाटलैः । 

पुन्नागः कर्णिकारश्च वकुलैर्नागकेसरैः ॥ १२ ॥ 
तगरैधववाणैश्व अतिपुक्तः सकुब्जक:ः । 
मालतीकुन्द्पुष्पैश्व तथान्येमेदिलकादिभिः ॥ १३ ॥ 
केतकीवनखण्डैश्च सव्वेर्तकुसुमोज्ज्वले: । 
कद्म्वेळेकुचेः शालेः पनसेदेवदारभिः ॥ १४॥ 
सरलेमुचुकुन्देश्च चन्दनैश्च सितेतरेः । 

अश्वत्थैः सप्तपर्णेश्च आघ्रेरात्रात्केस्तथा ॥ १५॥ 
ताली: पूगफदौश्चैत नारिकेलैः कपित्थरकेः ॥ 
अन्येश्च विविधे व्व श्लैः सब्बंतः समलडकृतम्‌ ॥ १६॥ 
क्षेत्र तत्र रवेः पुण्यमास्ते जगति विश्रुतम्‌ । 
समस्ताद्योजनं साग्र भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ १७ ॥ 
आस्ते तत्र खयं देवः सहस्रांशुदिचाकरः । 
कोणादित्य इति ख्यातो भुक्तिपुक्तिफलप्रदः ॥ १८ ॥ 
माघे मासि सिते पक्षे सपतम्यां.संयतेन्द्रियः । 
कृतोपवासो यत्रैत्य स्नात्वा तु मकरालये ॥ १६ ॥ 
इतशौचो विशुद्धात्मा स्मरन्‌ देवं दिवाकरम्‌! 
सागरे विधिवत्‌ स्नात्वा शव्वंय्यन्ते समाहितः ॥ २० ॥ 
देवानुषीन्मनुष्यांश्च पितृन्‌ सन्तर्प्य च हिजाः । 
उत्तीर्य चासी धौते परिधाय खुनिम्मेळे ॥ २१॥ 
आचम्य प्रयतो भूत्वा तीरे तस्य महोदधेः । 


उपविश्योदये काले प्राङमुखः संवितुस्तदा ॥ २२॥ ¬" 
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चिलिख्य पदुम मेधावी रक्तचन्दनवारिणा । 
अप्रपत्रै केसरादयं वर्तुळं चोद्धेकणिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
तिछतण्डुछतोयञ्च रक्तचन्दनसंयुतम्‌ । 
रक्तपुष्पं सदमैञ्च प्रक्षिपेत्ताम्रभाजने ॥ २४ ॥ 
ताप्रामावेऽकंपत्रस्य पुटे: हत्वा तिळादिकम्‌। 
पिघाय तन्मुनिश्रेष्ठाः पात्रं पात्रेण विन्यसेत्‌ ॥ २५ ॥ 
करन्यासाङ्गविन्यासं कृत्वाड ह्य दया दिभिः । 
आत्मानं भास्करं धयात्वा सम्यक श्रद्धासमन्वितः ॥ २६॥ 
मध्ये चाग्निदले धीमान ऋ ते श्वासने द्छे । 
कामारिगोचरे चैच पुनर्मध्ये च पूजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रभूतं घिमले सारमाराध्यं परमं खुखम्‌ । 
सम्पूज्य पद्ममावाह्य गगनात्तत्र भास्करम्‌ ॥ २८ ॥ 
कर्णिकोपरि संस्थाप्य ततो मुद्रां प्रदशयेत्‌ । 

. कृत्वा स्नानादिकं सव्वं ध्यात्वा तं सुसमाहितः ॥ २६॥ 
सितपद्मोपरि रविं तेओोविश्वे व्यवस्थितम्‌ । 
पिङ्गाक्षे द्विभुजं र्तं पदुमपत्रारुणाम्बरम्‌ ॥ ३° ॥| 
- सव्वेटक्षणसंयुक्त सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
सुरूपं चरद शान्तं प्रभामण्डलमण्डितम्‌॥ ३९ ॥ 
उद्यन्तं भास्करं दृष्ट्या सान्द्रसिन्दूरसन्निभम्‌ | 

- ततस्तत्पात्रमादाय जानुभ्यां धरणीं गतः ॥ ३२॥ 
कृत्वा शिरसि तत्पात्रमेकचित्तस्तु वाग्यतः | 


८ख्यक्षरेण त माजे | लुपयायाष्य निवेदयेत्‌ 6 ॥ ३२ 
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अदीक्षितस्तु तस्यैव नाम्नैवाध्य प्रयच्छति । 

श्रद्वया भावयुक्तेन भक्तिग्राद्यो रविर्यतः ॥ ३४॥ 
अग्निनिऋ तिवास्वीशमध्यपूं्वा दिदिक्षु च। 

हेच्छिरश्च शिखावर्मनेत्राण्यस्त्रश्व पूजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
द्त्ताध्यं गन्धश्पञ्च दीपं नैवेद्यमेव च । 

जप्त्वा स्तुत्वा नमस्क्कत्वा मुद्रां वद्ध्वा विसज्जेयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ये बाश्यं सम्प्रयच्छन्ति सूर्य्याय नियतेन्द्रियाः । 

ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्याः स्त्रियः शद्राशच संयताः ॥ ३७ ॥ 
भक्तिभावेन सततं विशद्धेनान्तरात्मना । 

ते भुक्तवामिमतान कामान्‌ प्राप्नुचन्ति परां गतिम्‌ ॥ ३८॥ 
त्रेलोक्यदीपक॑ देवं भास्करं गगनेरतम्‌ । 

ये संश्रयन्ति मनुजास्ते स्युः सुखस्य भाजनम्‌ ॥ ३६॥ . 
याचन्न दीयते चाध्यं भारकराय यथो दितम्‌। 

तावन पूजये द्विष्णुं शङ्करं चा सुरेश्वरम्‌ ॥ ४०॥ 

तस्मात्‌ प्रयत्लमास्थाय द्द्यादष्य दिने दिने । 

आदित्याय शुचिभूत्वा पुष्पेगेन्धेरमनोरमेः॥ ४१ ॥ 

एवं द्दाति यश्चाघ्यं सप्तम्यां सुसमाहितः । 

आदित्याय शचिः स्नातः स लभेदीप्सितं फलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रोगाद्विमुच्यते रोगी वित्तार्थी लभते धनम्‌ । 

चिद्यां प्राप्नोति विद्यार्थी खुताथीं पुत्रचान्‌ भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
यं यं कामम भिध्यायन सूर्य्यायाष्य प्रयच्छति। 

तस्य तस्य फळं सम्यक प्राप्नोति पुरुषः सुधी: ॥ ४४॥ 
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स्नात्वा वै सागरे दत्वा सूर्य्यायाध्यं प्रणस्य च 
नरो चा यदिवा नारी सव्वेकामफलं लमेंत्‌ ॥ ४५ ॥ 
ततः सूर्य्यालयं गच्छेत्‌ पुष्पमादाय घागयतः । 
परविश्य पूजयेद्वानु' इत्वा तु तरिः प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या कोणाक मुनिसत्तमाः! 

गन्धैः पुष्पैस्तथा दीपर्धपनेवेद्यर्करपि ॥ ४७ ॥ 
दण्डवत्‌ प्रणिपातेश्च जयशब्देस्तथा स्तव: । 

एवं सम्पूज्य तं देवं सहस्रांशुं जगत्‌पतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दशानामश्वमेधानां फलं प्राप्नोति मानवः । 
सव्वेपापचि निर्म्मुक्तो युवा दिव्यवपुनेरः ॥ ४६॥ 
सप्ताचरान्‌ सप्त परान्‌ वंशानुद॒धुत्य भो द्विजाः । 

, विमनेनार्कघणेन कामगेन सुवञ्च सा ॥ ५० ॥ 
उपगीयमानो गन्धव्वेः सूर्यलोकं स गच्छति । 
भुक्तवा तत्र चरान्‌ भोगान्‌ यावदाभूतसंछएुचम्‌॥ ५१ ॥ 
पुण्यक्षयादिहायातः प्रवरे योगिनां कुळे । 
चतुन्वदो भवेद्विप्र: स्वधम्मेनिरतः शचिः ॥ ५२ ॥ 
योगं विवस्वतः प्राप्य ततो मोक्षमचाप्नुयात्‌ | 
चेत्रे मासि सिते पक्षे यात्रां दमनभञ्जिकाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यः करोति नरस्तत्र पूर्व्चोक्त स फळं लभेत्‌ । 
शयनो त्थापने भानोः संक्रान्त्यां विषवायने ॥ ५४ ॥ 

., चारे रवेस्तिथौ चेच पञ्वेकालेऽथचा द्विजाः । 
_ ये तत्र यात्रां कुम्वेन्ति श्रद्धयां संयतेन्द्रियाः ॥ ५५ ॥ 
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विमानेवार्कत्रणेण सूर्य्यलोक॑ ब्रजन्ति ते । 
आस्ते तत्र महादेचस्तीरे नदनदीपतेः ॥ ५६ ॥ 
रामेश्वर इति ख्यातः सब्बंकामफलंप्रदः । 
ये तं पश्यन्ति कामारिं स्नात्वा सम्पङ्मदोद्धौ ॥ ५७ ॥ 
गन्धः पुष्पस्तथा धू [दोपंनवेद्यकञ्वर: । 
प्रणिपातैस्तथा स्तोत्रेगीतेर्वादय मनोहर: ॥ ५८॥ 
राजसूयफल सम्यग्वाजिमैधफल तथा । 
पराप्नुवन्ति मडात्मानः संसिद्धिं परमां तथा ॥ ५६ ॥. 
कामगेन विमानेन किङ्किणीजालमालिना । 
उपगोयमाना गन्धर्वैः शिवलोकं ब्रजन्ति ते॥ ६०॥ 
आभूतसंप्लचं याघद्भुक्तवा, भोगान्मनो रमान्‌। 
पुण्यक्षया दिहागत्य चातुव्वदा भर्वान्त ते ६१॥ - 
शाङ्करं योगमास्थाय ततो मोक्षं त्रजन्ति ते । 
यस्तत्र सवितुः क्षेत्रे प्राणांस्त्यजति मानवः ॥ ६२॥ 
स सूर्य्यलो कमास्थाय देववन्मोदते दिवि । 
पुनर्मानुषतां प्राप्य राजा भवति धाम्मिकः॥ ६३॥ ` 
योगं रवेः समासाद्य ततो मोक्षमवाप्चुयात्‌। ` 00 
एवं मया मुनिश्रेष्ठाः प्रोक्त क्षेत्रं खुदुलेमम्‌ 
कोणाकस्योदधभ्रेस्तीर? भुक्तिमुक्तिफलप्रद्म्‌ ॥.६४ | 
इति श्रीत्राह्म महापुराणे स्वयम्भु ऋषिसंवादे कोणादि 
त्यमाद्दात्म्यकीत्तनं नामाष्टाविशोऽधयायः ॥ २८॥ 
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एकोनत्रिशो$व्याय: । 
तत्रादौ सूयपूजाप्रकरणम्‌ 
मुनय ऊचुः । 
श्रतोऽस्माभिः सुरश्रेष्ठ भत्रता यदुदाहृतम्‌ । 
भास्करस्य परं क्षेत्रं भुक्तिपुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ १॥ 
न तृप्तिमधिगच्छामः शएण्वन्तः सुखदां कथाम्‌ । 
'तच घकत्रोदुभवां पुण्यामादित्यस्याघनाशिनाम्‌ ॥ २॥ 
अतः परं सुरश्रेष्ठ ब्रूहि नो वदतांवर । 
देवपूजाफलं यञ्च यच्च दानफलं प्रभो ॥ ३ ॥ 
प्रणिपाते नमस्कारे तथा चेच प्रद क्षिणे । 
दीपधूपप्रदाने च संमाउ्जेनबिधौ च यत्‌ ॥ ४॥ 
उपवासे च यत्‌ पुण्यं यत्‌ पुण्यं नक्तभोजने । 
अध्यश्च कीढूशः प्रोक्तःकुत्र वा संप्रदीयते ॥ ५॥ 
कथञ्च क्रियते भक्तिः कथं देवः प्रसीदति । 
एतत्‌ सव्वं सु प्रेष्ठ श्रोतुमिच्छामहे चयम्‌ ॥ ६ ॥ 
[ त्र्ोचाच। [ 
अध्य पूजादिक खब्वं भास्करस्य द्विजात्तमाः। `` `` 
भक्ति श्रद्धां समाभ्रिञ्च कथ्यमानं .निचोधत॥ ७॥ ` ` 
मनसा भावना भक्तिरिष्टा श्रदा-च कोत्त्यते। 
“ध्यानं समाधिरित्युक्त श्यणध्वं -सुलमादिताः ॥ ८ ॥ 
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तत्कथां श्रावयेद्‌ यस्तु तदुभक्तान्‌ पूजयीत घा । 
अझिशुश्रूषकश्चेच सवै भक्तः सनातन: ॥ ६ ॥. 
'तच्चित्तस्तन्मनाश्चैच देवपूजारतः सदा । 

सत्कम्म कदुभवेदु यस्तु चे भक्तः सनातनः ॥ १० ॥ 
देवाथे क्रियमाणानि यः कर्म्माण्यनुमन्यते । 
'कीत्तेनाद्वा परो विप्राः स वै भक्ततरो नरः ॥ ११॥ 
'नाभ्यसूप्रेत तदुभक्तान्‌ ननिन्द्याच्चान्यदेवताम्‌। 
आदित्यत्रतचारी च स वै भक्ततरो नरः॥ १२॥ 
गच्छंस्तिष्ठन्‌ खप झिप्रन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । 

यः स्मरेदुभास्करं नित्यं स वे भक्ततरो नरः ॥ १३॥ 
एवं विधा त्वियं भक्तिः सदा कायां चिजानता। 
भक्त्या समाधिना चेव स्तवेन मनसा तथा ॥ १४॥ 
क्रियते नियमो यस्तु दानं विप्राय दीयते । 
प्रतिगृह्णन्ति तं देवा मनुष्याः पितरस्तथा ॥ १५॥ 
पत्रे पुष्पं फळं तोयं यदुभत्तपा समुपाहृतम्‌ | 
प्रतिगृह्णन्ति तद्देचो नास्तिकान्‌ वज्जेयन्ति च॥ १६॥ 
भावशुद्धिः प्रयोक्तत्या नियमाचारसंयुता । 

भावशुद्ध्या क्रियते यत्तत्‌ सब्वं सफलं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
स्तुतिजप्य़ोपहारेण पूजयापि विघस्बतः।, . । 
उपवासेन भक्तया वै सर्व्वपाये: प्रमुच्यते ॥ १८.॥ 
प्रणिधाय शिरो भूम्यां नमस्कार करौति यः 
सत्क्षणातू सव्वेपापेम्यो-मुच्यते नाच संशयः ॥ १६ ॥ 
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भक्तियुक्तो नरो-योऽसौ रवेः कुर्य्यात्‌ प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ` 
प्रद ्षिणीङ्गता तेव सप्तद्वोपा घसुन्धरा ॥ २३ ॥ 
सूय्यं मनसि यः कृत्वा कर्य्या द्वयोमप्रदक्षिणाम्‌। 
प्रदक्षिणीक्तास्तेन सब्ब देवा भवन्ति हि ॥ २१ ॥ 
एकाहारो नरो भूत्वा षष्ठ्यां योऽञ्च यते रविम्‌ 
नियमव्रतचारी च भवेद्‌भक्तिसमन्वितः ॥ २२॥ . 
सप्तम्यां चा महाभागाः सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ । 

. अहोरात्रोपवासेन पूजयेद्‌ यस्तु भास्करम्‌ ॥ २३॥ 
सप्तम्यामथवा षष्ठ्यां स याति परमां गतिम्‌ । 
कृष्णपक्षस्य सप्तम्यां सोपत्राक्तो जिते न्द्रयः ॥ २४ ॥ 
सब्व॑रलोपहारेण पूजयेद्‌ यस्तु भास्करम्‌ । 

- पद्मप्रभेण यानेन सूय्येलोक स गच्छति ॥ २५॥ 
शुक्रपक्षस्य सप्तम्य!मुपत्रासपरो नरः । 
सव्वेशुक्कोपहारेण पूजयेद्‌ यस्तु भास्करम्‌ ॥ २६ ॥ 
सब्बंपाप बिनिम्मु क्तः सूप्य्यलोकं स॒ गच्छति । 
अर्कसम्पुंरसंयुक्तम दकं प्रसृतं पिवेत्‌ ॥ २७॥ 
क्रमव्ृदुध्या चतुब्विशमेकेक -क्षपयेत्‌ पुनः । 
द्वाभ्यां संचत्सराभ्यान तु समाप्तनियमो भवेत्‌ ॥ २८ | 
सव्वेकामप्रदा ह्य षा प्रशस्ता ह्यर्केसप्तमी। ` 
शुक्कपक्षस्य सप्तम्यां यदाद्त्यदिनं भवेत्‌ ॥ २६॥ 

' सप्तमी विजया नाम तत्र द्त्तं महत्‌ फलम्‌ । 


स्नानं'दानं तपो होम उपवासस्तथैच च ॥ ३० ॥ | 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


4४ 


व्यायम । क: सूर्पपूजाचर्णनम्‌ !# ” १९७ 
खब्वं विजयसप्तम्यां महापातकनाशनम्‌। - | 
ये चा दित्य दिने प्राप्ते श्राद्धं कुब्चेन्ति मानघाः ॥ ३१ ॥ 
यजन्ति च महाश्वेतं ते'लभन्ते' यथेप्सितम्‌ । 
येषां धर्म्म्याः क्रियाः सर्व्या: सदैवो द्विश्य भास्करम ॥ ३२॥ 
न कुळे जायते तेषां दरिद्रो व्याधितोऽपि था । 
शवेतया रक्तप्रा वापि पीतशुत्तिकयापि वा ॥ ३३॥ 
उपलेपनकर्ता तु चिन्तितं लभते फलम्‌ । 
चित्रभानुं विचित्रेस्तु कुखुमैश्च खुगन्धिभिः ॥ ३३ ॥ 
पूजयेत्‌ सोपवालो यः स कामानोप्िताँलमेत्‌ । 
घृतेन दीपं प्रज्याट्य तिलतेलेन वा पुनः ॥ ३५॥ 
आदित्यं पूजयेद्यस्तु चक्षुषा न स हीयते। 
दीपदाता नरो नित्यं ज्ञानदीपेन दीप्यते ॥ ३६ ॥ 
तिलाः पवित्रं तैले बा तिलगोदानमुत्तमम्‌ । | 
अग्निकार्य्य च दीपे च महापातकनाशनम्‌ ॥ २०॥ .... 
दीपं द्दाति यो नित्यं देवतायतनेषु च | 
चतुष्पथेष रथ्याखु रूपवान खुमगो भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
हविभिः प्रथमः कल्यो द्वितीयश्चोषश्रीरसः। 
चसामेदो स्थिनिय्यासन तु देयं कथञ्चन ॥ ३६॥ 
भवेद्दुध्वेग तिद्वीपो न कदाचिदधोग तिः 
दाता दोप्पति चाय्येत्रं न तिथ्य गगतिमाप्जुयात्‌ ॥ ४० 
ज्वळपानं सदा दीपं न हरैन्नापि नाशयेत्‌ । 
दीपहर्ता नरो बन्धं नाशं क्रोधं तमो ब्रजेत्‌ ॥ ४१॥ ..' 
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दीपदाता स्वर्गळोके दीपमालेव राजते । 
यः सम्रालमते तित्यं कुङ्कुमाणुरुचन्दनेः ॥ ४२॥ 
सम्पद्यते नरः प्रेत्य धनेन यशसा श्रिया. 
रक्तचन्नसं मिश्रे रक्तपुष्पैः शुचिनेरः॥ ४३ ॥ 
उद्येऽ्ष्यं सदा द्त्वा सिद्धिं संवत्सराछ्ममेत्‌। 
उदयात्‌ परिवत्तत यावदस्तमने स्थितः ॥ ४३॥ 
जपन्नभिमुखः किञ्चिम्मन्त्र स्तोअमथापि वा। 
आदित्यत्रतमेतत्त महापातकनाशनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अर्घ्येण सहितश्चे व सव्वं साङ्ग प्रदापयेत्‌ । 
उद्ये श्रद्धया युक्तं ब्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ ४६ ॥ 
सुवणेधेम्वनडुहबसुधावस्त्रसंयुतम्‌ । 
अध्येप्रदाता लभते सप्तजन्मानुगं फलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अग्नौ तोयेऽन्तरिक्षे च शुत्रौ भूम्यां तथेव च। 
प्रतिमायाँ तथा पिण्ड यां दैयमध्य प्रयत ॥ ४८ # 
नापसव्यं न सञ्यञ्च दद्यादभिपुखः सदा । 
संवृतं गुग्गुले वापि रवेभक्तिसमन्वितः ॥ ४६ ॥ 
तक्षणात्‌ सब्वेपापेम्यो मुच्यते. नात्र संशय: । 
श्रीवासं चतुरसंश्च देवदारु तथेव च ॥ ५० ॥ 
कपू रागुरुधूपानि.दत्चा वै स्वर्गगामिनः । 
अंयने तूत्तरे सूप्येमथवा दक्षिणायने ॥ ५१ ॥ 
पूजयित्वा चिशेष्रेण सब्तेपापेः प्रमुच्यते । 
विषुवेषपरागेषु षडशीतिमुखेषु च ॥ ५२॥ 

000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by ७०६6० 


ध्यायः] क सूर्यपूजावर्णेनम्‌" क्र न १६६ ˆ 
पूजयित्वा विशेषेण खब्बेपापैः प्रमुच्यते । 
एवं वेलासु सर्व्वासु सब्त्रेकालञ्च मानवः ॥ ५३ ॥ 
भक्या पूजयते योऽक सो5कलीके महायते । 
कसर: पायसेः पूव: फलमूरघृतौदनेः ॥ ५४ ॥ 
घलि कत्वा तु सूर्य्याय सर्व्वान्‌ कामानवाप्डुयात्‌ । 
घृतेन तर्पण कृत्वा सब्वेसिद्धो मवेन्नरः ॥ ५५॥ 
क्षीरेण तर्पणं इत्वा मनस्तापैर्न युञ्यते । 
दध्ना तु तर्पण इत्वा काय्य सिद्धि लभेन्नरः ॥ ५६ ॥ 
स्रानार्थमाहरेद यस्तु जल भानोः समाहितः। 
तीर्थेषु शुचितापन्नः स याति परमां गतिम्‌ ॥ ५७॥ 
छत्रं धचजं वितानं चा पताका चामराणि च | 
श्रद्धया भानवे दत्त्वा गतिमिष्टामचाप्नुयात्‌ ॥ ५८॥ 
यद्यदुद्रव्यं नरो भत्ता आदित्याय प्रयच्छति । 
तत्तस्य शतसाइस्रमुतपाद्यति भास्करः ॥ ५६ ॥ 
मानसं वाचिकं वापि कायजं यच्च दुष्छृतम्‌ | 
सव्व सूर्यप्रसादेन तदशेषं व्यपोहति ॥ ६० ॥ 
एकाहेनापि यद्गानोः पूजायाः प्राप्यते फलम्‌ । 
यथोक्तद्क्षिणचित्रैन तत्‌ क्रतुशतैरपि ॥ ६१ ॥ 
, इति श्रीत्रा्म महापुराणे सूय्यपूजादि नामेकोन- 
न्रिशोऽध्यायः॥ २६॥ ` 


rr शमलर 
[| 
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ति ४४२६ ¢ 
आदित्यमाहात्म्य वणनस्‌ 
मुनय ऊचुः । 

अहो देवस्य माहात्म्य श्रुतमेवं जगतपते । 
भास्कर स्य सुरश्रेष्ठ घदतस्तेषे दुलभम्‌ ॥ १ ॥ 
भूयः प्रत्र हि देवेश यत्‌ पूच छामो जगतपते । 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्‌ प कौतूहल हिनः॥२॥ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ भिश्चुकः । 


य इच्छेन्मोक्षमास्थ तं देवतां कां यजेत स: ॥३॥. 


कुतो हयाप्याक्षपः खगः कुतो निःश्रेयसं परम्‌ । 

स्वर्गतश्चेच कि कुर्य्यादुयेन च च्यवते पुनः ॥ ४ ॥ 

देवानां चात्र को देवः पितृणाञ्चच कः पिता । 

यस्मात्‌ परतरं न।स्ति तम्मे ब्रूहि सुरेश्वर॥ ५ ॥ | 

कुतः सएमिद विश्व सब्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 

प्रल्ये च कमभ्येति तद्गतान्‌ चरुप्रहति ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मोवाच ।. 

उद्यन्नेवेष कुरुने जगद्वितिमिरं करैः । 

नातः परतरो देव: कश्चिदन्यो द्विजोत्तमाः ॥ 9 ॥ 

अनादिनिधनो ह्योष पुष: शाश्वतो ऽव्ययः । 


तापयत्येष त्री लोकान्‌ भवनरश्मिभिरुल्बणः ॥ ८ ॥ 
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सब्वेदेवमयों होष तपतां तपनो वरः | 

सञ्चेस्य जगतो नाथः सर्वसाक्षी जगतपतिः ॥ ६॥ 

संक्षिपत्येष भूतानि तथा चिस जते पुनः । 

एष भाति तपत्येत्र वषेत्येष गमस्तिभिः ॥ १०॥ 

एष घाता विधाता च भूतादिभूतभावनः । 

नह्योष क्षपमायाति नित्यमश्चप्रमण्डलः ॥ ११॥ 

पितृणां च पिता ह्येष देवतानां हि देवता । 

भुत्रंह्थानं स्मृतं हां तद॒यम्मान्न च्यवने पुनः ॥ १२॥ 

सगकाले जगत्‌ क्तृस्नमा दित्प्रात्‌ सम्प्रसूपते । 

प्रलये च तम्रभ्ये त भास्कर दीप्तते जलम्‌ ॥ १३ ॥ 

योगिनश्चाप्य संख्पातास्त्यक्तवा ग्रडकठेवरम्‌ । 

चायुपू त्वा विरात्त्प्र स्मंस्तेजोराशी दिव्राकरे॥ १४॥ 

अस्य रश्मिसहस्राणि शाखा इव विहङ्गमाः । 

षसन्त्याश्रित्य सुनयः संसिद्धा दैवतेः सह ॥ १५॥ 

गृहस्था जनकाद्याश्च राजानो योगध म्मिणः । 

वालखिः्पाद यश्चो व त्रयो ब्रह्मत्रादिनः ॥ १६ ॥ 

वानप्रस्थाश्च पे चान्ये ग्यालाद्रा भिक्षवस्तथा । 

योगमाल्थाय सब्ध ते प्रविष्टाः सूर्यमण्डलम्‌ ॥ १७॥ 

शुको व्यास जुतः श्रोमान्योगधाम्मप्रवाप्य सः | 

आदित्य किरणान गत्वा ह्यपुतर्मावमास्यितः ॥ १८॥ 

शब्दमात्रश्न तिमुख। ब्रह्म चष्णु शादय | 

प्रत्यक्षोध्यं परो देवः सूप्यस्तिमिस्नाशनः ॥ १६ ॥ 
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` तस्मादन्यत्र भक्तिहि न कार्य्या शुभमिच्छता । 
यस्मादुदृष्टेरगम्यास्ते देवा विष्णुपुरोगमाः ॥ २० ॥ 
अतो भवद्विः सततमभ्यच्य्यो भगवान्‌ रघिः ।. 

स हि माता पिता चेव इत्स्नस्य जगतो गुरु: ॥ २१॥ 
भनायो लोकनाथोऽसी रश्मिमाली जगत्पतिः । 
मित्रत्वे च स्थितो यस्मात्तपस्तेपे द्विजोत्तमाः ॥ २२॥ 
अनादिनिधनो व्रह्मा नित्यश्चाक्षय एच च । 

सृष्ट्या ससागरान्‌ द्वीपान्‌ भुवनानि चतुर्दश ॥ २३॥ 
.लोकानां स हितार्थाय स्थितचन्द्रस रित्तरे । 

सृष्ट्घा प्रजापतीन्‌ सर्व्वानसृष्ट्चा च विविधा: प्रजाः ॥ २४ 
ततः शतसहस्रांशुरव्यक्तश्च पुनः स्वयम्‌ । 

कृत्वा द्वादशधात्मानमा दित्यमुपपद्यते ॥ २५॥ 

इन्द्रो धाताथ पर्जेन्यस्त्वष्टा पूषार्यमा भगः । 
घिघखान्‌ विष्णुरंशश्च घरुणो मित्र एव च ॥ २६ ॥ 
आभिद्वादशभिस्तेन सूय्यण परमात्मना। 

कृत्स्नं जगदिदं व्याप्तं मूत्तिभिश्च द्विजोत्तमाः॥ २७ ॥ 
तस्य या प्रथमा मूत्तिरा दित्यस्येन्द्र्सं शिता । 

स्थिता सा देवराजत्वे देवानां रिपुनाशिनी ॥ २८॥ 
द्वितीया तस्य या मूर्तिर्नाम्ना धातेति कीर्तिता । 
स्थिता प्रजापतित्वेन विविधाः सजते प्रजाः ॥ २६ ॥ 
तृतीय्राकेस्य या मूर्त्तिः पर्जन्य इति विश्रुता । 
'ेघेष्वेच स्थिता सा तु वर्षते च गभस्तिभिः ॥ ३० ॥ 
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चतुर्थो तस्य या मूर्तिर्नाम्ना त्वष्टेति विश्रुता । 
स्थिता बनस्पती सा तु औषधीषु च सब्बंतः ॥ ३१ ॥ 
पञ्चमी तस्य या मूत्तिर्नाम्ना पूषेति बिश्र॒ता। 

अन्ने व्यवस्थिता सा तु प्रजां पुष्णाति नित्यशः ॥ ३२॥ 
मूत्तिं षष्ठो रवेर्या तु अय्यमा डत विश्रुता les 

वायोः संसरणा सा तु देवेषवेच समाश्रिता ॥ ३३॥ 
भानोर्या सप्तमी मूत्ति्नाम्ना भगेति विश्रुता। 
भूतिष्वचस्थिता खा तु शरीरेष च देहिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मूर्तिर्या त्वष्टमी तस्य चिवखानिति विश्रुता । 

अझौ प्रतिष्ठिता सा तु पचत्यन्न' शरीरिणाम्‌ ॥ ३५॥ 
नवमी चित्रभानोर्या सूत्तिविष्णुश्च नामतः । 
प्रादुभवति सा नित्यं देवानामरिसूदनी ॥ ३६॥ 

द्शमी तस्य या मूर्त्तिरंशुमानिति विश्रुता । 

घायौ प्रतिष्ठिता सा तु प्रहादय़ति व प्रजाः ॥ ३७ ॥ 
मत्तिस्त्वेकादशी भानोर्नाम्ना घरुणसंज्ञिता। 

जलेष्वच स्थिता सा तु प्रजां पुष्णाति नित्यशः ॥ ३८ ॥ 
मूर्सियाँ द्वादशी भानोर्नाम्ना मित्रेति संज्ञिता । 
लोकानां सा हितार्थाय स्थिता चन्द्रसरित्तटे ॥ ३६ ॥' 
घायुभक्षर्तपस्तेपे स्थित्वा मंत्रेण चक्षुषा । 

अनुगहन खदा भक्तान्‌ वरैर्नानाविधस्तु स ॥ ४० - 
एवं सा जगतां मूत्ति्हिताय विहिता पुरा । 

तत्र मित्रः स्थितो यस्मात्तस्मान्मत्र पर स्झतम्‌ ॥ ४१. ॥ 
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' आभिरद्वाद्शामिस्तेन सवित्रा परमात्मना । 
त्स्नं जग देइ व्याप्तं मू त्ते भिश्च द्विजोत्तमाः ॥ ४२ ॥ 
तस्माइध्ये गे नमस्यश्च द्वादशस्थासु मूत्तिष । 
भक्तिम द्विरेनेनित्यं तद्गतेनान्तरात्मना ॥ ४३ ॥ 
इत्येवं द्वाद्शा दित्यान्नमस्क्रत्वा तु मानवः । 
नित्यं शरुत्वा पठित्वा च सूर्य्यलोके महीयते ॥ ४४ ॥ 


| सुनय ऊचुः। 

यदि -ताधद्य॑ सूर्प्यश्चादिदेवः सनातनः । 

ततः कस्मात्तपस्तेपे वरेप्लु: प्राकृतो यथा ॥ ४५ ॥ 
एतद्वः संप्रवक्ष्पामि परं गुश्च' विभावसो: । 

पृष्ट मित्रेण यत्‌ पूःवं नारदाय महात्मने ॥ ४६ ॥ 
प्राङ्मयोक्तास्तु युष्मम्य रवेद्वादश मूर्च॑यः । ` 

प्रित्रश्न वरुणश्चामौ तासां तपलि संस्थितौ ॥ ४७ ॥- 
अब्भक्षो घरुणस्तासां तस्थौ पश्चिमसागरे । 

मित्रो मित्रचने चास्मिन्‌ घायुभक्षो ऽभवत्तदा ॥ ४८ ॥ . 
अथ मेरुगिरेः श्रङ्वात्‌ प्रच्युतो गन्धमादनात्‌ । : | 
नारदस्तु महायोगो सम्बाँछोकाश्चरन्‌ घशी ॥ ४९॥ 
भाजगामाथ तत्रेव यत्र मित्रो ऽचरत्तपः । 

तं दृष्ट्या तु तपस्यन्तं यस्य, कोतूहळं ह्यभूत्‌ ॥ ५० प 

यो5क्षयश्वाव्ययश्रेव॒व्यक्ताव्यक्त॑ सनातन: । 
_ & ऐतमेकात्मकं येन तरेळोक्यं सुमद्दात्मना ॥ ५१ ॥ 
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यः पिता सर्वदेवानां पराणामपि यः परः। [ 
अयजद्द वताः. कास्तु पितृन्‌ चा कानसौ यज्ञेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य मनसा तं देवं नारदोऽ ब्रवीत्‌। . - - 

नङ नारद्‌ उवाच । 
वेदेषु स पुराणेषु साङ्गोपाङ्ग घु गीयसे । 
त्वमजः शाश्चतो धाता त्वं निधानमनुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भूतं भव्यं भवच्चेव त्वयि स्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
चत्वारश्चश्रमा देव गृहस्थादास्तथैच हि ॥ ५४ ॥ 
यजन्ति त्वामहरहस्त्वां मूत्ति त्वं समाश्रितम्‌ । 
पिता माता च सर्व्वस्य देवतं त्वं हि शाश्वतम्‌ ॥ ५५॥ 
यजसे पितरं क॑ त्वं देवं कापि न विद्महे ॥ ५६ ॥ 

मित्र उचाच । 

अघाच्यमेतद्वक्तव्यं परं गुह्य सनातनम्‌ । 
त्वयि भक्तिमति ब्रह्मन्‌ प्रचक्ष्यामि यथातथम्‌ ॥ ५७ ॥: 
यत्तत्‌ सूक्षमविज्ञ यमव्यक्तमचलं श्वम्‌ । 
इन्द्रिये रि न्द्रियाथै श्च . सब्वंभूतेविचञ्जितम्‌ ॥ ५८॥ 
स ह्यन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्चैवः कथ्यते। - 
त्रिगुणाहय ति रिक्तो ऽसौ पुरुषश्चैव कल्पित: ॥ ५६ ॥` 
हिरण्यगर्भो भगवान्‌ सेव बुद्धिरिति स्म्ट्तः | 
महानिति च योगेपु प्रधानमिति कथ्यते-॥ ६० ॥ 
सांख्यञ्च कथ्यते योगे नाममिर्बहुधात्मकः । 


से च त्रिरुपो विश्वात्मा, शारो ऽक्षर इति स्मृत: ॥ ६१ ॥ | 
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| शृतमेकातमक्र तेन त्रेलोक्य मिद्मात्मना । 
अशरीरः शरीरेष सर्व्वेष निवसत्यसी ॥ ६२ ४ 
बसन्नपि शरीरेष न स लिप्येत कम्मेभिः । 
ममान्तरात्मा तच च ये चान्ये देहसंस्थितोः ॥ ६३ ॥ 
सर्व्वेषां साक्षिभूतो ऽसौ न ग्राह्यः केनचित्‌ कचित्‌ 
सगुणो निर्गुणो विश्वो ज्ञानगम्यो ह्यासौ स्म्ृतः ॥ ६४ ॥ 
सर्वतः पाणिपादान्तः सब्वेतोऽक्षिशिरोसुखः । ` 

सर्वतः श्रुतिम लोके सव्वेमावृत्य तिष्ठति ॥ ६५॥ 

“विश्वमूर्दा विश्वभुजो विश्वपादाक्षिनासिकः । 
'एकश्चरति वे क्षेत्रे स्वेरचारी यथासुखम्‌ ॥ ६६॥ 
क्षेत्राणीह शरीराणि तेषाञ्चे व . यथासुखम्‌ । 
तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रश्च उच्यते ॥ ६७॥ 
अव्यक्ते च पुरे रोते पुरुषस्तेन चोच्यते । 
विश्व बहुविध्रं ज्ञेयं स च सब्वंत्र उच्यते ॥ ६८ ॥ | 
-तस्मात्‌ स यहुरूपत्वा द्विएवरूप इति स्मृतः । | 
-तस्येकस्य महत्वं हि स चेकः पुइषः स्मृतः ॥ ६६ ॥ 
: महापुरुषशब्दं हि विमच्यकः सनातनः । | 
`स तु विधिक्रियायत्तः खुजत्यात्मानमात्मना ॥ ७० ॥ 
-शतधा सहस्रधा चेव तथा शतसहस्रधा । 
कोटिशश्च करोत्येष प्रत्यगात्मानमात्मना ॥ ७१ ॥ 
आकाशात्‌ पतितं तोयं याति स्वाद्वन्तरं यथा । 

, -भूमे रसघिशेषेण तथा गुणरसात्तु सः: ॥ ७२ ॥. 
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एक एव यथा चायुदहेष्वेच हि पञ्चधा । 
एकत्वञ्च पृथकत्व ञ्च तथा तष्य न संश्रयः ॥ ७३ ॥ 
स्थानान्तरविशेषाउच यथाग्निलभते पराम्‌ । 
संज्ञां तथा मुने सोऽयं त्रह्मादिपु तथाप्नुयात्‌ ॥ ७४ ॥ 
यथा दीपलहस्तराणि दीप एकः प्रसूयते । 
तथा रूपसहस्राणि स एकः सम्प्रसूयते ॥ ७५॥ 
यदा स बुध्यत्यात्मानं तदा भवति केवलः । 
एकत्वप्रलये चास्य वहुत्वञ्च प्रवत्तेते ॥ ७६ ॥ 
नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
भक्षपश्चप्रमेयश्च सब्वेगश्च स उच्यते ॥ 99 ॥ 
तस्मादव्यक्तमुत्पन्न' त्रिगुणं द्विजसत्तमाः । 
अथक्तायक्त भावस्था या सा प्रकृतिरुच्यते ॥ ७८ ॥ 
तां योनि ब्रह्म गो चिद्धि योऽसौ सदसदात्मकः । 
रोके च पूज्यते योऽसौ देवे पिञ्ये च कर्म्मणि ॥ ७६॥ 
नास्ति तस्मात्‌ परे ह्यन्यं पिता देवोऽपि वा द्विजाः । 
नात्मना स तु चिज्ञेयस्ततस्तं पूजयाम्यहम्‌॥ ८० ॥ 
स्वगष्वपि हि ये केचित्तं नमस्यन्ति देहिनः । 
तेन गच्छन्ति देवर्ष तेनो दिंष्टफलां गतिम्‌ ॥ ८१ ॥ 
ते देवा: स्वाश्रमस्थाश्च नानामूर्चिसमाश्रिताः । 
अक्तया सम्पूजयन्त्यायं गतिश्चैषां ददाति सः ॥ ८२॥ 
से हि सब्यंगतश्थौव निर्गुणश्चेव कथ्यते । | 
चे मलवा प्यान पूयामि दिवाकरस ॥ ८३ ॥ 
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चे च तद्भाविता लोक एकतत्वं समाश्रिताः । 
एतदप्यधिकं तेषां यदेकं प्रबिशन्त्युत ॥ ८४ ॥ 

इति गुद्यसमुद्दे शस्तघ नारद की त्तितः । 

अस्मदुभक्तप्रापि देवष त्वयापि परमं स्मृतम्‌ ॥ ८५॥ 
सुरव्या मु निमिर्व्या पि पुराणेव्तररदं स्मृतम्‌ । 

सव्व च परमात्मानं पूजयन्ति दिचाकरम्‌ ॥ ८६ ॥ ` 

ट्रह्मोचाच । 
` एचमेतत्‌ पुराख्यातं नारदाय तु भानुना । 

मयापि च समाख्याता कथा भानो द्विजोत्तमाः ॥ ८७. 
इद्माख्यानमाख्येयं मयाख्यातं द्विजो त्तमाः । 

न ह्यनादित्यभक्ताय इद्‌ देयं कदाचन ॥ ८८ ॥ 

„ यश्चेतच्छराचयेन्नित्यं यश्चैव शरणुयान्नरः । 

स सहस्राचिषं देवं प्रविशेक्नात्र संशयः ॥ ८६॥ . १ 
मुच्येतार्तस्तथा रोगाच्छु त्वेमामादितः कथाम्‌। 
जिज्ञासुलभते ज्ञानं गतिमिष्टां तथेव च ।। ६० ॥ . 
क्षणन लभते5ध्वानमिदं यः पठते मने । 

यो यं कामयते कामं स तं प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तस्मादुभवद्भिः सततं स्मर्त्तञ्यो भगवान्‌ रविः 

स च धाता विधाता च सव्वेस्य जगतः प्रभु: ॥.६२ । 

इति श्रीब्राह्म महापुराणे आदित्यमहात्म्यचर्णेनं ` [ 
नाम (त्रंशो ऽध्यायः ॥ ३०.॥ 
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एकत्रिंशोऽध्यायः । 
आदित्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ 


व्रझोवाच । 
आदित्यमूलमखिलं त्रैलोक्यं सुनिसत्तमाः ! . 
भवत्यस्माज्जगत्‌ सब्बं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ १ ॥ 
स्द्रोपेन्द्रमहेन्द्राणां विप्रेन्द्र त्रिदिचौकसाम्‌। 
महाद्युतिमताश्वेच तेजोऽयं साब्वेलौकिकम्‌॥ २ ॥ 
सर्व्वांत्मा सव्वेळोकेशो देवदेव: प्रजापतिः । 
सूय्ये एव चिलोकस्य सूलं परमदेवतम्‌ ॥ ३ ॥ 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगा दित्यमपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवु ष्टेरन' ततः प्रजा: ॥ ४॥ 
सूर्य्यात्‌ प्रसूयते सब्वं तत्र चेव प्रलीयते । 
भावाभाचो हि लोकानामादित्यानिःसती पुरा ॥ ५॥ ` 
एतत्तु धयानिनां ध्यानं मोक्षश्चाप्येष मोक्षिणाम्‌ । 
तत्र | गच्छन्ति निर्व्चाणं जायन्तेऽस्मात्‌ पुनः पुनः ॥ ६ ॥ 
क्षणा महत्ता दिवसा निशा पक्षाश्च नित्यशः। 
मासाः 'सम्वत्खराश्चो वः ऋतंवश्चं युगानि च॥ ७॥ ` 
अथादित्याद्रते होषां कालसंख्या नं चिद्यतें। 
'कालाटूते'न नियमो नाग्नौ विहरणक्रिया ॥ ८॥ 
ऋतुनाम विभागश्च ततः पुष्पफलं कुतः । 
तोच 'शश्यनिष्पत्तिस्तृणौषधिगणः कुतः ॥ ६॥ 
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' अभावो व्यवहाराणां जन्तूनां दिषि चेह च । 
जगत्प्रभावाद्विशते भास्कराद्वारितस्करात्‌ ॥ १० ॥ 
नावृष्ट्या तपते सूय्योँ नावृष्ट्या परिशुष्यति । 
नावृष्ट्या परिधिं धत्ते वारिणा दीप्यते रचिः॥ ११॥ 
घसन्ते कपिलः सूय्यो ग्रीष्मे काञ्चनसन्निभः । 
शवेतो घर्षासु वर्णन पाण्डुः शरदि भास्करः ॥ १२॥ 
हेमन्ते ताघ्रचर्णाभः शिशिरे लोहितो रचिः । 
इति चर्णाः समाख्याताः सूर्य्यस्य ऋतुसम्भवाः ॥ १३ ॥ 

" ऋतुस्वभाचवणेश्च सुय्येः क्षेमसुभिक्षकृत्‌ । 
अथादित्यस्य नामानि सामान्यानि द्विजोत्तमाः ॥ १४ ॥ ` 
द्वादशेच पृथक्तचेन तानि षक्ष्याम्यशेषतः । 
आदित्यः सघिता सूयो मिहिरोऽकः प्रभाकरः ॥ १५ ॥ 
,मोर्चण्डो भास्करो भानुश्चित्रभानुदिचाकरः । 
रचिद्वाद्शभिस्तेषां ज्ञेयः सामान्यनाममिः ॥ १६ ॥ 
विष्णुर्धाता भगः पूषा मित्रेन्द्रौ घरुणोऽय्यमा । 
चिवखानंशुमांस्त्व्टा पन्यो द्वादशः स्मृतः ॥ १७ ॥ 
इत्येते द्वादशादित्याः पृथक्तवेन व्यवस्थिताः । 
उत्तिष्ठन्ति सदा ह्य ते मासैद्वादशभिः क्रमात्‌ ॥ १८ ॥. 
विष्णुस्तपति चेत्रे तु वेशाखे चार्यमा तथा । , 
विवस्वान्‌ ज्यैष्ठमासे तु आषाढे चांशुमान्‌ स्मतः ॥ १६॥ | 
पञ्जेन्यः श्राषणे मासि घरुण: प्रौष्ठसंज्ञके । । 


- इन्द्र आश्वयुजे मासि घाता तपति कात्तिके ॥ २० ॥. 
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मार्गशीर्ष तथा मित्रः पौषे पूषा दिवाकर: । 

माघे भगस्तु विज्ञयस्त्वष्टा तपति फाल्गुने ॥ २१ ॥ 

शतैद्वाद्शसिर्विष्णु रश्मिभिदींप्यते सदा । 

दीप्यते गोसहस्रेण शतैश्च त्रिभिरर्यमा ॥ २२ ॥ 

द्विःसप्तकैचिवखाँस्तु अंशुमान्‌ पञ्चमिञ्मिभिः । 

विवस्वानिव पज्जेन्यो वरुणश्रार्य्यमा तथा ॥ २३ ॥ 

मित्रवद्धगवांस्त्वष्रा सहस्रेण शतेन च । 

इन्द्रस्तु द्विगुणः षड्‌सिर्धातेकादशमिः शतेः ॥ २४॥ 

सहस्रेण तु मित्रो वे पूषा तु नवभिःशतैः । 

उत्तरोपक्रमेऽर्कस्य वर्द्धन्ते रश्मयस्तथा ॥ २५॥ 

दक्षिणोपक्रमे भूयो हसन्ते सूर्यरश्मयः । 

एवं रश्मिसहरून्तु सूरर्यलोकादनुग्रहम्‌ ॥ २६ ॥ - 

एवं नाज्नां चतुविशदेक एषां प्रकीत्तितः । 

विस्तरेण सहस्नन्तु पुनरन्यत्‌ प्रकीत्तितम्‌ ॥ २७॥ 
मुनय ऊचुः ! 

ये तन्नामसहस्रेण स्तुचन्त्यक॑ प्रजापते । 

तेषां भचति किं पुण्यं गतिश्च परमेश्वर ॥ २८॥ 
ब्रह्मोवाच । 

*रणुष्वं सुनिशादुर्द्‌ लाः खारमूतं सनातनम्‌ । ` 

भरे नामसहस्रेण पठन्नेवं स्तवं शुभम्‌॥ २६॥ 

यानि नामानि शुह्यानि पचित्राणि शुभानि च। 


 'तानि घः कीत्तंयिष्यामि शएणुध्वं भास्करस्य वे ॥ ३०॥ « ` 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२१२ | . ` & ब्रह्मपुराणम्‌ ॐ [एकत्रिशोऽ' 


' चिकर्तनो वित्रस्वांश्च मात्तेण्डो भास्करो रविः । 
लोकप्रकाशकः श्रीमाँछोकचश्चुमहेश्वरः ॥ ३१ ॥ 
लोकसाक्षी त्रिलोकेश! कर्ता हर्ता तमिस्थहा । 
तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ताश्वचाहनः ॥ ३२ ॥ 
गभस्तिहस्तो ब्रह्मा च सब्बंदेवनमस्क्तः । 
एकर्चिशतिरित्येष रतव इष्टः सदा रवेः ॥ ३३ ॥ 
शरीरारोग्यदश्चेच ' घनव्र द्वियशस्करः । 
स्तवराज इति ख्यात स्त्रिष लोकेष विश्रुतः ॥ ३४ ॥ 

` य एतेन द्विजश्रेष्ठा दविसन्ध्येऽस्तमनोद्ये । 
स्तौति सूर्य्यं शुचिभूत्वा सब्वेपापेः प्रसुच्यते ॥ ३५ ॥: 
मानसं चाचिकंवापि देहजं कर्म्मजं तथा । 
एकजप्येन तत्सव्वं नश्यत्यकेश्य सन्निधौ ॥ ३६ ॥ 

एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च । 
धूपमन्त्राश्येमन्त्रश्च वलिमन्त्रस्तथैच च ॥ ३७ ॥ 
अन्नप्रदाने सुनाने चःप्रणिपाते प्रदक्षिणे । 
पूजितोऽयं महामन्त्रः सव्वेपापहरः शुभः ॥३८॥ ` 
तस्माद्ययं प्रयत्नेन स्तवेनानेन वे द्विजाः । 
स्तुवीध्वं वरद देवं सव्चेकामफळप्रदम्‌॥ ३६ ॥ 

इति श्रीत्राह्म महापुराणे मार्तण्डस्यैकेचिशतिनामाडुकीप 

नाम'एकत्रिशो ऽध्यायः ॥ ३१॥ - ' ` 


ह 000 
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द्वात्रिशो5ध्यायः । 
मातंण्डजन्ममाहात्म्यवर्णनम्‌ 


सुनय ऊचुः । 


निर्गुण: शाश्वतो देवस्त्वया प्रोक्तो दिवाकर: । 
पुनद्वांदशधा जातः श्रुतोऽस्मा भिस्त्वयोदितः ॥ १ ॥ 


स कथं तेजसो रश्मिः स्त्रिया गर्भ महाद्युतिः । 
सम्भूतो भास्करो जातस्तत्र नः संशयो महान्‌ ॥ २॥ 


ब्रह्मोवाच । 
दक्षस्य हि सुताः श्रेष्ठा बभूच षष्टि शोभनाः । 
अदितिदि तिर्द्‌नुश्चैच चिनताद्यास्तथैव च ॥ ३॥ 
दक्षस्ताः प्रददौ कन्याः कश्यपाय त्रयोदश । 
अदितिजेनयामास देवां खिमुघनेश्वरान्‌ ॥ ४ ॥ 
देत्यान्दितिदेनुश्चोग्रान्दानवान्‌ वलदर्पितान्‌ । 


` चिनताद्यास्तथा चान्याः सुषवुः स्थाणुजङ्गमान्‌ ॥ ५॥ 


तस्याथ पुत्रदी हित्रे: पौत्रदौ हित्रकादिभिः । 
ध्याप्तमेतज्नगत्‌ सव्वे तेषां तासां च वे मुने॥ ६॥ 
तेषां कश्सपपुत्राणां प्रधाना देवतागणा: । 


सात्विका राजासाश्वान्यै तामसाश्च गणाः स्मृताः ॥ ७॥ 


देषानयज्ञभुजश्चक्र तथाः निभुचनेशवरान्‌ । 


 सेष्टा ब्रह्मचिदां श्रेष्ठः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ ८॥ 
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तानवाधन्त सहिताः सापत्न्याइँ त्यदानवाः । 

ततो निराकृतान पुत्नान्देतेयैदांनवेस्तथा ॥ 8 ॥ 

हतं त्रिभुवन द्रष्ट्या अदितिर्मुनिसत्तमाः | 
आच्छिनदुयज्ञभागांश्व श्वुघासम्पीडितान्‌ भृशम्‌ ॥ १० ॥ 
आराधनाय सवितुः परं यत्नं प्रचक्रमे । 

एकाग्रा नियताहारा परं नियममास्थिता ॥ ११॥॥ 
तुष्टाव तेजसां राशि गगनस्थं दिवाकरम्‌ ॥ 

अदितिरुवाच । 

' नमस्तुभ्य परं सूक्ष्म सुपुण्य चिभ्रतेऽतुळम्‌। 

धाम घामचतामीशं धामाधारं च शाश्वतम्‌॥ १२॥ 
जगतामुपकाराय त्वामहं स्तौमि गोपते । 

° आददानस्य यद्रूपं तोत्र तस्मे नमाम्यहम्‌ ॥ १३.॥ 
अहीतुमष्टमासेन कालेनाम्बुमयं रसम्‌ । 
विश्रतस्तव यदूपमतितीत्र' नतास्मि तत्‌॥ १४॥ 
समेतमग्निषोमाभ्यां नमस्तस्मे गुणात्मने । 
यटूपमृग्‌ यज्ञः साम्नामेक्येन तपते तव ॥ १५॥ 
चिश्चमेतत्त्रयीसंज्ञ नमस्तस्मे चिभावसो । 
यत्त, तस्मात्परं रूपम्रो मित्युक्तघा भिसंहितम्‌ ॥ 
अस्थूल स्थूलममलं नमस्तस्मे सनातन ॥ १६ ॥ 

ब्रह्माचाच । 
एवं सा नियता देवी चक्रे स्तोत्रमह निशम्‌ । 


` निराहारा घिचस्पन्तमारिराधयिषद्ध जांः॥ १७ ॥ 
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ततः कालेन ममता भगवांस्तपनो द्विजा: । 

मत्यक्षतामगात्तस्या दाक्षायण्या द्विजोत्तमाः ॥ १८॥ 

सा ददश महाङ्टंतेजसोऽम्वरसंबृतेम्‌ | 

भूमी च संस्थितं भास्वज वालाभिरतिदुद्वेशम्‌ ॥ १६॥ ( 
त दष्ट्वा च ततो देवो साध्वसं परमं गता ॥२०॥ 


अदितिरुवाच । 
जगदाद्य प्रसीदेति न त्वां पश्यामि गोपते । 
प्रसाद्‌ कुरु पश्येयं यद्रूप ते द्वाकर॥ २१ ॥ 
भक्ताजुक्रम्पक विभो त्वङ्घक्तान्‌ पाहि मे सुतान्‌ । 
ब्रह्मोवाच । 


वतः स तेजसस्तस्मादाविभू तो विभावसुः । 

अद्वश्यत तदादित्यस्तप्तताप्रोपमः प्रभु: ॥ २२ ॥ 

ततस्तां प्रणतां देवीं तस्यासन्दर्शने द्विजा: । 

माह भास्वान्‌ ब्रृणष्वेकं घरं मत्तो यमिच्छसि ॥ २३ ॥ 

पणता शिरसा सा तु जाजुपीडितमे दिनी । 

मत्युवाच चिघस्घन्तं वरद्‌ समुपस्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
अदितिरुवाच । 

देष प्रसीद पुत्राणां हृतं त्रिभुवनं मम । 

वश्ञभोगाश्च देतेयैदानवैश्व बलाधिकैः ॥ २५ ॥ 

तन्निमित्त प्रसादं त्वं कुरुष्व मम गोपते । 


अरीन तेषां भ्रातृत्वं गत्वा तान्नाशये रिपून्‌ ॥ २६॥ , 
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यथा मे तनया भूयो यज्ञभागभुजः प्रभो । 

भवेयुरधिपाश्चैव त्रैलोक्यस्य दिचाकर ॥ २७ ॥ 

तथानुकल्पं पुत्राणां सुप्रसन्नो खे मम । 

कुरु प्रसन्नार्तिहर काय्यं कर्ता त्वसुच्यते ॥ २८ ॥ 
त्रोचाच । 


ततस्तामाह भगवान्‌ भास्करो वारितस्करः । 
प्रणतामदितिं विप्राः प्रसादसुमुखो चिभुः ॥ २६॥ 


सूय्ये उवाच । 
सहस्रांशेन ते गर्भ: सम्भूयाहमशेषतः । 
त्वत्पुत्रशत्र्न्‌ दक्षोऽहं नाशयाम्याशु निव तः ॥ ३० ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

इत्युक्त्वा भगवान्‌ भास्वानन्तर्धानमुपागतः । 
निवृत्ता सापि तपसा सम्प्राप्ताखिलवाञ्छिता ॥ ३१ ॥ 
ततो रश्मिसहस्रात्तु सुघुम्णाख्यो रवे करः । 
ततः सस्वत्सरस्यान्ते तत्कामपूरणाय सः ॥ ३२॥ 
निघासं सविता चक्रे देवमातुस्तदोदरे । 
रच्छ चान्द्रायणादींश्च सा चक्रे सुसमाहिता ॥ २३ ॥ 
शुचिना धारयाम्येनं दिव्यं गर्भमिति द्विजाः । . , 
ततस्तां कश्यपः प्राह किञ्चित्कोपप्ळुताक्षरम्‌ ॥ ३४ ॥ 


कश्यप उचाच । 
'किं मारयसि गर्भान्तमिति नित्योपचासिनि 


। 
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ब्रह्मोचाच । 
साच त पाह गभान्तमेतत्पश्येति कोपना । 
न मारितं विपक्षाणां सृत्युरेब भविष्यति ॥ ३५ ॥ 
इत्युत्वा त तदा गभसुत्सज सुरारणिः। 
जाज्वल्यमानं तेजोभिः पत्युवंचनको पिता ॥ ३६ ॥ 
द्रष्ट्या कश्यपो गर्भेमुयदुभास्करवच्च सम्‌ । 
तुष्टाव प्रणतो भूत्वा घागूभिराद्याभिराद्रात्‌ ॥ ३७॥ 
संस्तूयमानः स तदा गर्भाण्डात्‌ प्रकरोऽभवत्‌ । 
पड्मपत्रसचर्णाभस्तेजसा व्याप्तदिङ्मुखः ॥ ३८॥ 
अथान्तरिक्षादाभाष्य कश्यपं सुनिसत्तमम्‌। 
सतोयमेघगम्भीरा वागुवाचाशरीरिणी ॥ ३६ ॥ 
चाशुवाच । [ 

मारितमितियत्‌ प्रोक्तमेतदण्डं त्वया दितेः । 4 
तस्मान्‌ मुने सुतस्तेऽयं मार्तण्डाख्यो भविष्यति ॥ ४०॥ 
हनिष्यत्यसुराश्चायं यज्ञभागहरानरीन्‌ । 

` देवा निशम्येति वचो गगनात्‌ समुपागतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
प्रहषेमतुलं याता दानवाश्व हतौजसः । 
ततो युद्धाय देतेयानाजुहाच शतक्रतुः ॥ ४२ ॥ 
सह देवेमुदा युक्तो दानवाश्च तमभ्ययुः । : 
तेषां युद्धमभूहुघोर देवानामसुरैः सह ॥ ४३ ॥ 
रास्रास्रव ष्टिसन्दीप्तसमस्तभुवनान्तरम्‌ । 
तस्मिन्‌ युद्धे भगवता मार्चाण्डेन निरीक्षिताः ॥ ४४ ॥ „ ` 
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' तेजसा दह्यमानास्ते भस्मीभूता महासुरा: । 
ततः प्रहषेमतुलं प्राप्ताः सरव्वे दिवीकसः ॥ ४५ ॥ 
तष्टुवुस्तेजसां योनि मार्स ण्डमदिति तथा । 
स्वाधिकारांस्ततः प्राप्ता यज्ञभागांश्च पूवर्वत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भगवानपि मात्तेण्डः स्वाधिकारमथाकरोत्‌ । 
कद्म्वपुष्पवद्गास्वानधश्चोद्‌ध्वेञ्च रश्मिभिः । 
वृतोऽग्नि पिण्डसदृशो दध्रे नातिस्फुरं वपु: ॥ ४७॥ 
मुनय ऊचुः । 
: कथं कान्ततरं पश्चाट्रपं संळब्धचान्‌ रविः । 
कद्म्वगोळकाकार तन्मे त्रृहि जगत्पते ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्मावाच । 
त्वष्टा तस्मे ददौ कन्यां संज्ञां नाम घिचखते । 
प्रसाद्य प्रणतो भूत्वा घिश्वकर्म्मा प्रजापतिः ॥ ४६॥ 
त्रीण्यपत्यान्यसौ तस्यां जनयामास गोपतिः । 
दो पुत्रौ सुमहाभागौ कन्याश्च यमुनां तथा॥ ५० ॥ 
यत्तेजोऽभ्यधिकं तस्य मार्तण्डस्य विवसवतः । 
तेनाति तापयामास त्री लोकान सचराचरान्‌ ॥ ५१॥ 
तद्रूपं गोलकाकारं दृष्ट्या संशा विचस्वतः। 
असहन्ती महत्तेजः स्वां छायां बाक्यमत्रचीत्‌॥ ५२ ।' 
म संज्ञोचाच । 
अहं यास्यामि भद्र ते स्वमेच भवनं पितुः । 


-त्रिन्विकारं त्वयात्रेच स्थेयं मच्छासनाच्छभे ॥ ५३ ॥ 
>) 
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८ 


इमौ च वाळको मह्य कन्या च बरवर्णिनी। 
= ~ , क. 
सम्भाव्या नच चाख्येयमिदं भगवते त्वया ॥ ५४ ॥ 


>] 


छायोवाच । 
आ कचग्रहणाद्देवि आशापान्नैव कर्हिचित्‌ । 


आख्यास्यामि मतं तुभ्यं गम्यतां यत्र चाञ्छितम्‌ ॥ ५५ ॥ 


इत्युक्तवा व्रीडिता संज्ञा जगाम पितृमन्द्रिम्‌ । 
पत्सराणां सहस्रन्तु वसमाना पितुण है ॥ ५६ ॥ 
भत्तु: समीपे याहीति पित्रोक्ता सा पुनः पुनः । 
आगच्छदट्ठड़वा भूत्वा कुरूनथोत्तरांस्ततः ॥ ५७ ॥ 

तत्र तेपे तप: साध्वी निराहारा ड्विजोत्तमाः । 

पितुः समीपं यातायां संज्ञायां वाक्यतत्परा ॥ ५८॥. 
तटूपधारिणी छाया भास्करं समुपस्थिता । 

तस्याञ्च भगवान्‌ सूर्य्यः संज्ञेयमिति चिन्तयन्‌ ॥ ५६॥ 
तथेव जनयामास द्वौ पुत्री कन्यकां तथा । 

संज्ञा तु पार्थिवी तेषामात्मजानां तथाकरोत्‌ ॥ ६० ॥ 
स्नेहं न पूर्वजातानां तथा कृतचती तु सा । 
मजुस्ततक्षान्तवांस्तस्या यमस्तस्या न चक्षमे ॥ ६१ ॥ . 
वहुधा पीड्यमानस्तु पितुः पत्न्या सुढुःखितः । 

स वे कोपाच्च वाद्याच्च भाविनोऽर्थस्य बै बलात्‌।' 


पदा सन्तज्जेयामास न तु देहे न्यपातयत्‌ ॥ ६२॥ , ` 


२१६ 
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छायोवाच । 

पदा तञ्जेयसे यस्मात्पितर्भाव्या गरीयसीम्‌ । 

तस्मात्तवैष चरणः पतिष्यति न संशयः ॥ ६३ ॥ 

यमस्तु तेन शापेन भशं पीडितमानसः । 

मनुना सह धम्मांत्मा पित्रे सव्वे न्यवेदयत्‌ ॥ ६४ ॥ 


यम उवाच | 


- स्नेहेन तुल्यमस्मासु माता देथ न चत्तंते । 
'बिखरुज्य ज्यायसं भक्त्या कनीयांसं बुभूषति ॥ ६५॥ 
तस्यां मयोद्यतः पादो न तु देहे निपातितः । 
वाल्याद्वा यदि चा मोहात्तद्ववान्‌ क्षन्तुमहेसि ॥ ६६ ॥ 
शप्तोऽहं तात कोपेन जनन्या तनयो यतः । 
ततो मन्ये न जननीमिमां वे तपतांचर ॥ ६७॥ 
तैव प्रसादाश्वरणो भगवन्‌ न पतेद्यथा । 
मातृशापादयं मेऽद्य तथा चिन्तय गोपते ॥ ६८॥ 

रविरुचाच । 

असंशयं महत्पुत्र भविष्यत्यत्र कारणम्‌ । 
येन त्वामाविशत्क्रोधो धर्म्मज्ञ धर्म्मशालिनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सब्वेषामेच शापानां प्रतिघातो हि विद्यते । 
न तु मात्राभिशप्तानां कचिच्छाप निवर्तनम्‌ ॥ ७० ॥ 
न शक्यमेतन्मिथ्या तु कत्त: मातुर्वचस्तव 
'क्िञ्चित्तऽहं विधास्यामि पुत्नस्नेहादन अहम ॥ ७१ ॥ 
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कृमयो मांसमादाय प्रयास्यन्ति महीतलम्‌ । 
कृतं तस्या वच: सत्यं त्वञ्च त्राता भविष्यसि ॥ ७२ ॥ 
ब्रह्मोचाच ।. 

आदित्यस्त्वत्रवीच्छायां किमथं तनयेषु वै । 

तुल्येष्वप्यधिकः स्नेह एक प्रति कृतस्त्वया ॥ ७३ ॥. 

नूनं नेषां त्वं जननी संज्ञा कापि त्वमागता । 

नि्ुणेष्वप्यपत्येष माता शापं न दास्यति ॥ ७४ ॥ 

सा तत्परिहरन्ती च शापादुभोता तदा रवेः। 

कथयामास वृत्तान्तं श्रुत्वा श्वशुरं ययो ॥ ७५॥ 

स चापि तं यथान्यायमञ्च यित्वा तदा रविम्‌ | 

नि्देग्छुकामं रोषेण सान्त्वयानस्तमत्रचीत्‌ ॥"७६ ॥ 
विश्वकर्मोचाच । 

तवातितेजसा व्याप्तमिदं रूपं खुदुःसहम्‌ 


असहन्तो तु तत्संज्ञा घने चरति वे तप: ॥ 89 ॥ 

दक्ष्यते तां भवानद्य स्वां भार्य्या शुभचारिणीम्‌ । 

रूपाथ भवतोऽरण्ये चरन्ती सुमहत्तपः ॥ ७८ ॥ 

श्रुत मे ब्रह्मणो चाक्यं तच तेजोऽचरोधने । 

रूपं निवर्रायाम्यद्य तच कान्तं दिवस्पते.॥ ७६ ॥ 
ब्रह्मोचाच। ` 

ततस्तथेति तं प्राह त्वष्टारं भगवान्‌ रचिः । 

ततो विवखतो रूपं प्रागासीत्परिमण्डलम्‌॥ ८० ॥ 

विश्वकर्मां त्वनुज्ञातः शाकद्वीपे विवस्वता । 


भ्रमिमारोप्य तरोजःशातनायोपचक्रमे ॥८१॥  ढ ` 
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' भ्रमतारोषजगतां नाभिभूतेन भास्वता । 

समुद्रा द्रिवनोपेता त्वारुरोह मही नभः ॥ ८२ ॥ 
गगनञ्चालिळं विप्राः सचन्द्र ग्रहतारकम्‌ । 

अधो गतं महाभागा बभूवाक्षिप्तमाकुलम्‌ ॥ ८३॥ 
विक्षिप्तसलिलाः सब्वे बभूवुश्च तथाणेचाः । 
व्यभिद्यन्त महाशेलाः शीणेखानुनिचन्धनाः ॥ ८४॥ 
-ध्रचाधाराण्यशेषाणि धिष्ण्यानि सुनिसत्तमाः। 
चुट्यद्रश्मिनिवन्धीनि बन्धनानि अधो ययुः ॥ ८५॥ 
` वेगश्रमणसम्पातचायुक्षिप्तां सहस्रशः । 

व्यशीय्येन्त महामेघा घोरारावविराविणः ॥ ८६ ॥ 
भास्वदुश्रमण विध्रान्तभूस्याकाशरसातलम्‌ । 
जगदाकुलमत्यथं तदासोन्मुनिसत्तमाः ॥ ८७ ॥ 
त्रेलोक्यमाकुळं चीक्ष्य भ्रममाणं सुरषयः । 

-देवाश्च ब्रह्मणा साद्धं भास्चन्तमभितुष्टुवुः ॥ ८८ ॥ 
आदिदेवोऽसि देवानां जातस्त्वंभूतये भुचः । 
स्वरगेल्थित्यन्तकालेषु त्रिधा भेदेन तिष्ठसि ॥ ८६ ॥ 
स्वस्ति तेऽस्तु जगन्नाथ घम्मेबषे दिवाकर । 
इन्द्रादयस्तदा देवा लिख्यमानमथास्तुचन्‌॥ ६० ॥ 
जय देव जगत्स्वामिन्‌ जयाशेष जगत्पते । 

ऋषयश्च ततः सप्त चसिष्ठात्रिषुरोगभाः ॥ ६१ ॥ 
तुष्टुवुविषिधेः स्तोत्रैः स्वस्ति स्वस्घी तिघादिनः । | 
“वेदो क्ति भिरथाग्यामिर्वालखिद्याशच तुष्टुवुः ॥ 8२ ॥ | 
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अग्निराद्याश्च भास्वन्तं लिख्यमानं मुदा युताः । 

त्वं नाथ मोक्षिणां मोक्षो ध्येयस्त्वं ध्यानिनां परः ॥ ६३ ॥ 
त्वं गतिः सब्बेभूतानां ` कम्मंकाण्डचिवत्तिनाम्‌। 
सम्पूज्यस्तं तु देवेश शं नोऽस्तु जगतां पते ॥ ६४॥। 
'शं नोऽस्तु द्विपदे नित्यं शं नश्चास्तु चतुष्पदे । 
ततोविद्याधरगणा यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ ६५॥ 
रताञ्जछिपुराः सर्व्वे शिरोभिः प्रणता रविम्‌ । 
'ऊच॒स्ते विविधा वाचो मनःश्रोत्रसुखावहाः ॥ ६६ ॥ 
सह्य भवतु तेजस्ते भूतानां भूतभाचन। 

ततो हाहाहहुश्चैच नारदस्तुम्बुरुस्तथा:॥ ६७ ॥ 
उपगायितुमारब्धा गान्धर्वकुशला रघिम्‌। 
षड्जमध्यमगान्धारगानत्रयविशारदाः ॥ ६८॥ 
मूच्छेनाभिश्च तालैश्च सम्प्रयोगैः सुखप्रदम्‌ । | 
विश्वाची च घृताची च उव्वेश्यथ तिलोत्तमा ॥ ६६ ॥ 
मेनका सहजन्या च रम्या चाप्सरसांवरा । 
'ननतुजेगतामीशे लिख्यमाने विभावसौ ॥ १००॥ 
भावहास चिलासाद्यान्‌ कुव्वंत्योऽमिनयानबहुन्‌ | 
पावाद्यन्त ततस्तत्र वीणा वेण्वादिफरराः ॥ १०१ ॥ 
पणवाः पुष्कराश्चेच मृदङ्गाः पटहानकाः । 
देवदुन्दुभयः शङ्खाः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १०२॥ 
गायदुभिश्चेव नृत्यद्‌भिर्गन्धर्व्वेरप्सरोगणेः। 

'तूय्पेचा दित्रघोषैश्च सव्वं कोलाहलीकृतम्‌ ॥ १०३॥ , ` 
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' ततः कृताञ्जलिपुटा भक्तिनप्रात्ममूत्तेयः । 
लिख्यमानं सहस्रांशु प्रणेमुः सब्वेदेवताः.॥ १०४॥ 
ततः कोळाहळे तस्मिम्‌ सव्वेदेवसमागमे । 
तेजसः शातनं चक्रे विश्वकर्म्मा शनेः शनेः ॥ १०५॥ 
आजानुलिखितश्चासौ निपुणं विश्वकस्मेणा । 
नाभ्यनन्दत्तु, लिखनं ततस्तेनावतारितः ॥ १०६ ॥ 
न तु निर्भत्सितं रूपं तेजसो हननेन तु । 
कान्तात्कान्ततरं रूपमधिकं शुशुभे ततः ॥ १०७॥ 
` इति हिमजलधर्म्मकालहेतोहरकमळलासनविष्णुखंस्तुतस्य | 
तदुपरि लिखनं निशम्य भानो 
घरे जति, दिचाकरलोकमायुषो ऽन्ते ॥ १०८॥ 
एवं जन्म रवेः पूव्वं बभूव मुनिसत्तमाः । 
रूपञ्च परमं तस्य मया सम्परिकीर्तितम्‌ ॥ १०६॥ 
इति श्रीव्राह्मे महापुराणे मात्तण्डजन्मशारीरलिखनं नाम 
' दवात्रिंशोऽध्यायः॥ ३२:॥ | 


_ त्रयस््त्रिंशो ऽष्यायः । 
 मातण्डमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
मुनय ऊचुः ।: 
भूयोऽपि कथयास्माकं कथां सूय्येसमाश्रिताम्‌.। 


“ न तृप्तिमधिगच्छामः शएण्चन्तस्तां कंथां शुभाम्‌॥ १ ॥| 
CGO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


- ४ ८ | ८ ४ ५. प 
ध्यायः] ® सूय्येमाहात्म्यवणनंम्‌ ® २२५ 


| 


योऽयं दीप्तो महातेजा वहिराशिसमप्रभः । 
एतद्वेदितुमिच्छामः प्रभावोऽस्य कुतः प्रभो ॥ २॥ 


ब्रह्मोचाच । 
तमोभूतष लोकेषु नष्टे स्थावरजड़मे | 
प्रकतेगुणहेतुस्तु पूव्वे बुद्धिरजायत ॥ ३ ॥ 
अहङ्कारस्ततो जातो महाभूतप्रवत्त कः । 
वाय्वग्निरापः खं भूमिस्ततस्त्वण्डमाजयत ॥ ४॥ 
तस्मिन्नण्डे त्विमे लोकाः सप्त चेव प्रतिष्ठिताः । 
पृथिवी सप्तभिद्वीपैः समुद्रैश्चैव सप्तभिः ॥ ५ ॥ 
तत्रेवाचस्थितो ह्यासीदहं चिष्णर्महेश्वरः | 
विमूढास्तामसाः सब्बे प्रध्यायन्ति तमीश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततो बे सुमहातेजा: प्रादुर्भू तस्तमोनुदः। 
ध्यानयोगेन चास्मा भि्चिज्ञातं सविता तदा ॥ ७॥ 
शात्चा च परमात्मानं सवं एव पृथक पृथक्‌ । 
दिव्याभिस्तुतिभिदेचः स्तुतोऽऽस्मामिस्तदेश्वरः ॥ ८ ॥ 
आदिदेवोऽसि देचानामैश्वय्याच्च त्वमीश्वरः । 
आद्कित्ताऽसि भूतानां देवदेवो दिवाकरः ॥ ३॥ 
जीवनः सर्व्वभूतानां देचगन्धर्व्वरक्षसाम्‌ । 
सुनिकिन्नरसिद्धानां तथैवोरगपक्षिणाम्‌ ॥ १० ॥ 
त्वे ब्रह्मा त्वं महादेवस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः । 
षायुरिन्द्रश्च सोमश्च विघश्वानघरुणस्तथा ॥ ११॥ , - 
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त्वं कालः सृष्टिकर्ता च हर्ता भत्ता तथा प्रभु: ।_ 
सरितः सागराः शेला विद्युदिन्द्रघनूंषि च ॥ १२॥ 
प्रलयः प्रभवश्चैव व्यक्ताव्यक्तः- सनातनः । 
ईश्वरात्परतो विद्या विद्यायाः परतः शिवः ॥ १३ ॥ 
शिवात्परतरो देचस्त्वमेच परमेश्वर: । 
स्वतः पाणिपादान्तः सव्वेतोक्षिशिरोमुखः ॥ १४॥ 
सहस्रांशुः सहस्रास्यः सहस्रचरणेक्षणः | 
भूतादिभू भव: स्वश्च मइः सत्यं तपो जन: ॥ १५॥ 
प्रदीप्त दीपनं दिव्यं सर्वलोकप्रकाशकम्‌ । 
डुनिरीक्षं सुरेन्द्राणां यद्रूपं तस्य ते नमः ॥ १६ ॥ 
सुरसिद्धगणजुष्डं भ्ग्बत्रिपुलहादिभिः । 
स्तुतं परममव्यक्तं यटूपं तस्य ते नमः ॥ १७॥ 
वैद्य वेद्घिदां नित्यं सवज्ञानसमन्वितम्‌। 
सवंदेवातिदेवस्य यद्रूपं तस्य ते नमः ॥ १८॥ 
विश्वङ्ृद्वश्वभूतं च वेश्चानरशुरा चचितम्‌ । 
विश्वस्थितमचिन्त्यं च यद्रूपं तस्य ते नमः ॥ १६ ॥ 
पर यज्ञात्‌ परं वेदात्‌ परं लोकात्‌ परं दिवः । 
परमात्मेत्य भिख्यातं यद्रपं तस्य ते नमः ॥ २० ॥ 
अ विज्ञे यमनाळक्ष्यमध्यानगतमन्ययम्‌ लक 
अनादिनिधनं चेव यट्रपं तस्य. ते नमः ॥ २१॥ 
नमो नमः कारणकारणाय, 


५ नमो नमः पापघ्रिमोचनाय । 
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नमो नमस्ते दितिज्ञार्दनाय, 
नमो नमो रोगविमोचनाय ॥ २२ ॥ 
नमो नमः सव्वेवरप्रदाय' ` 
नमो नमः सव्वंसुखप्रदाय । 
नमो नमः सर्वधनप्रदाय, 
नमो नमः सर्व्वमतिप्रदाय ॥ २३॥ 
स्तुतः स भगचानेवं तेजसं रूपमा स्थितः । 
उवाच वाचा कद्याण्या को वरो घः प्रदीयताम्‌ ॥ २४॥ ` 


देवा ऊचः । 


'तवातितेजसं रूपं न कश्चितुसोठ़ मुतसहेत्‌ । 


सहनीयं तद्ववतु हिताय जगतः प्रभो ॥ २५॥ द 
एवमस्त्विति सो5प्युत्तवा भगवाना दिङत्‌ प्रभु: । 

लोकानां कार्यसिद्ध्यर्थं घम्मवर्षहिमप्रदः ॥ २६ ॥ 

ततः सांख्याश्च योगाश्च ये चान्ये मोक्षकाङ्क्षिणः । 


ध्यायन्ति ध्यायिनो देवं हृदयस्थं दिचाकरम्‌ ॥ २७ ॥ 


सवेलक्षणहीनो५पि युक्तो वा सब्वंपातकेः । 


€ G La 
'सव्वञ्च तरते पापं देवमक समाश्रतः ॥ २८॥ 


अग्निह्ोन्नञ्च वेदाश्च यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः । 
भानो क्तिनमरुकारकळां नाह न्ति षोडशीम्‌ ॥ २६॥ 
तीर्थानां परमं तीर्थ मङ्गलानाञ्च मंगलम्‌ । 


'पचित्रञ्च पवित्राणाम्‌ प्रपद्यन्ते दिवाकरम्‌ ॥ ३०॥ , ` 
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शक्राद्यैः संस्तुतं देवं ये नमस्यन्ति भास्करम्‌ । 
सर्वकिल्विषनिम्मुक्ताः सूय्येलोक ब्रजन्ति ते ॥ ३१॥ 
सुनय ऊचः । 
चिरात्प्रभृति नो ब्रह्मन्‌ श्रोतुमिच्छा प्रवर्त्तते । 
नाम्नामष्टशतं ब्रूहि यत्त्वयोक्तं पुरा रवेः॥ ३२॥ 
त्रझोघाच । 

अष्टोत्तरशत नाम्नां श्रणुध्वं गदतो मम । 

भास्करस्य पर गुह्य स्वर्गमोक्षप्रदं द्विजा: ॥ ३३॥ 

ॐ सू्योऽय्येमा भगत्वष्टा पूषाऽर्कःःसविता रघिः। 

गभस्तिमानजः कालो सृत्युर्धाता प्रभाकरः ॥ ३४॥ 

प्थिव्यापश्च तेजश्च खं 'चायुश्च.परायणम्‌ । 

सोमो बृहस्पति: शुक्रो बुधोऽङ्गारक एच च ॥ ३५॥ 

इन्द्रो विचस्वान्दीप्तांशुः शुचिःशौ रिःशनेश्चरः । 

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वैश्रवणो यमः॥ ३६ ॥ 

वेद्युतो जाउरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः । 

घम्मेध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेद्घाइनः॥ ३७ ॥ 

कृतं चेता द्वापरश्च कलिः सर्व्चामराश्रयः । 

कळाकाष्ठामुहुर्ताशच क्षपा यामस्तथा क्षणाः ॥ ३८ ! 

सम्बत्सरकरो ऽश्वत्थः कालचक्रो चिभावसुः [| 

पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्त: सनातन: ॥ ३६ ॥ 

कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्म्मा तमोनुदः । 
“घरुणः सागरोंऽशश्च जीमूतोजीवनो५रिहा ॥ ४० ॥ 
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भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः । 
स्रष्टा सम्वत्तेको वहिः सब्वंस्याऽऽद्रिलोलुपः ॥ ४१.॥ 
अनन्तः कपिलो भानुः कामद्‌ सवेतोमुखः । 
जयो विशालो वरदः सर्व्वभूतनिषे वितः ॥ ४२ ॥ 
मनः सुपणा भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारणः । 
धन्वन्तरिधू मकेतुरा दिदेवोऽदितेः सुतः ॥ ४३॥ 
दाद्शात्मा रविदेक्ष: पिता माता पितामहः । 
स्वगंद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्‌ ॥ ४४ ॥ 
देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः । 
चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः ॥ ४५ ॥ 
एतद्वे कीत्तेनीयस्य सूय्यंस्यामिततेजसः । 
नाम्नामष्टशतं रम्यं मया प्रोक्त द्विजोत्तमाः ॥ ४६॥ 
सुरगणपितृयक्षसे वितं, 
ह्यछुरनिशाकरसिद्धवन्दितम्‌ । 
धरकनकहुताशानप्रभं, 
प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सूर्य्योद्ये यः सुसमाहितः पठेत्‌, 
स पुत्रदारान्‌ धनरलसश्चयान्‌ | 
लभेत जातिस्मरतां नरः स तु, 
स्मृतिश्व मेधाञ्च स चिन्द्ते पराम्‌॥ ४८॥ 
इमं स्तवं देववरस्य यो नरः, ` क 
प्रकोत्त येच्छद्धमनाः समाहितः। . , ` 
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चिमुच्यते शोकदवाग्निसागरा- 

लभेत कामान्मनसा यथेप्सितान्‌ ॥ ४६ ॥ 

इति श्री आदि ब्राह्म महापुराणे ल्वयंभ्वृषिसंचादे 

सूय्येनामाष्टोत्तरशतं नाम त्रयस्मिशोऽध्यायः ॥ ३३॥ ` 
आदितः श्लोकानां समष््य डाः 7२२७६ 


a सच, 


चतुखिशो ऽध्यायः । 
द्राख्यानवर्णनम्‌ 


त्रोचाच । 
योऽसौ सव्वेगतो देच स्निपुरारित्रिलोचनः। 

» उमाप्रियकरो स्द्रशचन्द्राद्क्तरोखरः ॥ १ ॥ 
विद्राव्य चिद्वुधान्‌ सर्व्यान्‌ सिद्धविद्याधरानषीन्‌ ।! 
गन्धव्वेयक्षनागांश्च तथान्यांश्च समागतान ॥ २ ॥' 
जघान पूव्वं दक्षस्य यजतो धरणीतले । 
यज्ञ समृद्ध रलाढ्य' सव्वसम्भारसंभृतम्‌ ॥ ३ ॥. 
यस्य प्रतापसन्त्रस्ताः श्राया स्रिद्चौकसः । 
शान्ति न लेमिरे विप्राः कैछासंशरणंगताः ॥ ४॥ 
स आस्ते तत्र घरद्‌ः' शल्पाणित षध्वजः । 
पिनाकपाणिभेगचान्‌ दक्षयक्षविनाशन: ॥ ५॥ | 
महादेघोत्कले देशे कृत्तिवासा वृषध्चजः । 

'पक्रान्नके मुनिश्रेष्ठाः सव्वेकामप्रदो हरः॥ ६ ॥ ` | 
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मुनय ऊचुः । 
किमर्थ स भवो देवः सवभूत हिते रतः ! 
जधान यज्ञ दक्षस्य देचैः सरवैरलङ्कृतम्‌ ॥७॥ 
न ह्यदप॑ कारणं तत्र प्रभो मन्यामहे वयम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रूहि परं कौतूहलं हि नः ॥ ८॥ 


्रह्मोचाच । 


दक्षस्याऽऽसन्नष्ट कन्या याश्चैवं पतिसङ्गताः । 

स्वेभ्यो गृहेभ्यश्चाऽऽनीय ताः पिताऽभ्यच्चयदुगरृहे ॥ ६ ॥. 

ततस्त्वभ्यच्चिता विप्रा न्यवसंस्ताः पितुर हे । 

तासां ज्येष्ठा सती नाम पत्नी या ञयम्बकस्य वे ॥ १० ॥ 

नाऽऽजुहाचाऽत्मजां तां वे दक्षो रुद्रमभिद्विषन्‌। | 

अकरोत्सन्नतिं दक्षे न च काञ्चिन्महेश्वरः ॥ ११ ॥ 

जामाता श्वशुरे तस्मिन्‌ स्वभावात्तेजसि स्थितः । 

ततो ज्ञात्वा सती सर्वास्तास्तु प्राप्ताः पिठुग्र हम्‌ ॥ १२। 

जगाम साऽप्यनाइता सती तु स्वपितु हम्‌ । 

ताभ्यो हीनां पिता चक्रे सत्याः पूजामसम्मताम्‌ ॥ 

ततोऽप्रचीत्सा पितरं देवी कोधसमाकुला ॥ १३॥ 
सत्युवाच । 

यघीयसीम्यः श्रेष्ठाऽहं कि न पूजसि मां प्रभो । 

असत्कृतामवस्थां यः छृतवोनसि गर्हिताम्‌॥ 

अहं ज्येष्ठा घरिष्ठा च मां त्वं सत्कत्तु महेसि ॥ १४ ॥ ` 
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| त्र्ोचाच । 
एवसुक्तोऽत्रवीदेनां दक्षः संरक्तलोचनः ॥ १५॥ 


दक्ष उवाच । 


त्वत्तः श्रेष्ठा घरिष्ठाश्च पूज्या बालाः सुता मम। 
तासां ये चैष भर्त्तारस्ते मे बहुमताः सति ॥ १६ ॥ 
्रह्मष्ठाश्च ब्रतस्थाश्च महायोगाः सुधाम्मिंकाः । 
गुणेश्चेवाधिकाः श्लाघ्याः सब्ब ते 5्यम्बकांत्‌ सति ॥ १७॥ 
` षसिष्ठोऽतरिः पुलस्त्यश्च अङ्गिराः पुलहः क्रतुः । 
भगुमेरीचिश्व तथा श्रेष्ठा जामातरो मम ॥ १८॥ 
तैश्चापि स्पद्धते श्व: सब्ब ते चैव तंप्रति । 
„ तेनत्वां न बुभूषामि प्रतिकूलो हि मे भवः ॥ १६॥ 
ट इत्युक्तवांस्तदा दक्षः सम्प्रमूढेन चेतसा । 
शापाथमात्मनश्चेव येनोक्ता वे महषेयः । 
तथोक्ता पितरं सा वै कुद्धा देवी तमब्रचीत्‌ ॥ २० ॥ 


सत्युचाच । 
बाङ्मनःकम्मेभियंस्माद्दुष्टा मां चिगईसि । 
तस्मारयजाम्यहं देहमिमं तात तचाऽऽत्मजम्‌ ॥ २१ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
ततस्तेनापमानेन सती दुखाद्मर्षिता । 
* भ्रत्रवीद्वचनं देवी नमस्कृत्य स्वयम्मुचे ॥ २२ ॥ 
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६ 


सत्युवाच । 
येनाहमपदेहा वे पुनर्देहिन भास्वता । 
तत्राप्यहमसम्मूदा सम्भूता घाम्मिकी पुनः । 
गच्छेयं घम्मेपल्लोत्वं ञ्यम्बकस्यैच धीमतः ॥ २३ ॥ 
| त्रह्मोचाच । 
तत्रेचाथ समासीना रुष्टाऽऽत्मानं समादधे । 


२३३ ˆ 


धारयामास चाऽऽनेयीं घारणामात्मनाऽऽत्मनि ॥ २४॥ 


ततः स्वात्मानमुत्थाप्य चायुना समुदीरितः । 

सर्व्वाडू भ्यो विनिःखत्य व हिर्भस्म चकार ताम्‌ ॥ २५॥ 
तडुपश्चुत्य निधनं सत्या देव्याः स शूळधृक्‌ । 

संवादश्च तयोबु दृध्वा यथातथ्येन शङ्करः । 

दक्षस्य च विनाशाय चुकोप भगवान्‌ प्रभुः ॥ २६ ॥ 


श्रीशङ्कर उचाच | 


यस्मादवमता दक्ष सहसंवाऽऽगता सती । 
प्रशस्ताश्चेतराः सवर्वास्त्वत्खुता भत्त मिः सह ॥ २७॥ 
तस्माद्वेवस्वते प्राप्ते पुनरेते महर्णयः। 

उत्पत्स्यन्ति द्वितीये वे तच यक्ष ह्ययोनिजाः ॥ २८ ॥ 
हुते वे.ब्रह्मणः संत्रे चाक्षषस्यान्तरै मनोः। 
अभिव्याहृत्य सप्तर्षान्‌ दक्ष सोऽभ्यशपत्‌ पुनः ॥ २६॥ 
भविता मानुषो राजा चाक्षुषस्यान्तरे मनोः । 


प्राचीनबहिषः पौत्रः पुत्रश्चापि प्रचेतसः ॥३०॥ . ` 
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दक्ष इत्येच नाम्ना त्वं मारिषायां जनिष्यसि । 
कन्यायां शाखिनाञ्चं घ प्राप्ते वे चाक्षुषान्तरे ॥ ३१ ॥ 
अहं तत्रापि ते विघ्नमाचरिष्यामि दु्म्मते । 
धम्मेकामार्थयुक्तेछु कम्मस्थिह पुनः पुनः ॥ ३२ ॥ ` 
ततो वे व्याहुतो दक्षो रुद्र सोऽभ्यशपत्‌ पुनः ॥ ३३ ॥ 
दक्ष डचाच । 
` यस्मात्त्वं मत्ङृते क्र ऋषीन्‌ व्याहृतवानसि । 
तस्मात्‌ साद्ध सुरंयेज्ञे न त्वां यक्ष्यन्ति वे द्विजाः ॥ ३४॥ 
छत्वाऽऽहुतिं तघ क्रूर अपः स्पृशन्ति कर्म्मसु । 
इहैच घत्स्यसे लोके दिवं हित्वाऽऽ युगक्षयात्‌ । 
ततो देवेस्तु ते साद॑ न तु पूजा भविष्यति ॥ ३५ ॥ 
रुद्र उबाच । 
चोतुव्वण्यन्तु देवानां ते चाप्येकत्र भुञ्जते । 
न भोक्ष्ये सहितस्तैस्तु ततो भोक्ष्याम्यहं पृथक ॥ ३६ ॥ 
सन्वपाञ्च व रोकानामादिभू लॉक उच्यते । 
तमह धारयाम्येकः स्वेच्छया न तचाऽऽञ्ञया ॥ ३७ ॥ 
तस्मिन्‌ इते सब्बे (स्वर्ग) लोकाः सन्य तिष्ठन्ति शाश्वताः । 
तस्मादहं चसामीह सततं न तवाज्ञया ॥ ३८ ॥ 
त्रोचाच । 
ततोऽमिव्याहुतो' दक्षो रुद्रेणामिततेजसा । 
स्वायम्भुवी तनुं त्यत्तवा उत्पन्नो मानुषेष्विह ॥ ३६॥ ` 
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यदाग्रहपतिदंक्षो यज्ञानामीश्वरः परशुः । 

समस्तेनेह यज्ञेन सोऽयजह्न घतैः सह ॥ ४० ॥ 

अथ देवी सती (यत्ते) जज्ञे प्रपप्ते 'वैचस्चते ऽन्तरे । 
मेनायां तामुमां देवीं जनयामास शेळरण्ट्‌ ॥ ४१॥ 

सा तु देवी सती पूव्वेमासीत्‌ पश्चाटुमाऽभचत्‌ । 
सहवता भवस्येषा नेतया मुच्यते भवः ॥ ४२॥ 
याचद्च्छिति संस्थानं प्रभुर्मेन्वन्तरेष्विह । 

मारीच कश्यपं देवी यथाऽदितिरनुत्रता ॥ ४३॥ 
सा5द्ध नारायणं श्रीस्तु मघवन्तं शची यथा । 

विष्णु कीत्तिरुषा सूय्यं वसिष्ठं चाप्यरुन्धती ॥ ४४ ॥ 
नेतांस्तु विजहत्येता भर्तुन्‌ः देव्यः कथञ्चन । | 
एवं प्राचेतसो दक्षो जज्ञे वे चाक्षुषेऽन्तरे॥ ४५॥ 
प्राचीनवहिषः पौत्रः पुत्रश्चापि प्रचेतसाम्‌ । | 
दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां पुननप ॥ ४६ ॥ 
जज्ञे रुद्राभिशापेन द्वितीयमिति नः श्रृतम्‌। 
भेग्वादयस्तु ते सब्वे जज्ञिरे वे महर्षयः ॥ ४७ ॥ 

आद्ये ३तायुगे पूव्चं मनोवेंवस्वतस्य ह। 

देवस्य महतो यज्ञे वारुणीं विभ्रतल्तचुम्‌ ॥ ४८॥ 
इत्येषोऽनुशयो ह्यासीत्तयोर्जात्यन्तरै गतः। 

भजापतेश्च दक्षस्य उयम्बकस्य च धीमतः ॥ ४६ ॥ 


तस्मान्नानुशयः कार्यों वरेष्विह कदाचन । छः 
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' जात्यन्तरगतस्यापि भाषितस्य शुभाशुभैः । 
जन्तोने भूतये ख्यातिस्तन्न कार्य्यं विजानता ॥ ५० ॥ 

मुनय ऊचुः । 

कथं रोषेण सा पूव्वे दक्षस्य दुहिता सती । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जाता गिरिराजगृहे प्रभो ॥ ५१ ॥ 
देहान्तरे कथं तस्या पूव्वेदेहो वभूव ह । 
भवेन सह संयोगः संवादश्च तयोः कथम्‌॥ ५२॥ 
स्वयम्वरः कथं वृत्तर्तस्मिन्‌ महति जन्मनि | 

' विवाहश्च जगन्नाथ सर्व्वाञ्चय्यसमन्वितः ॥ ५३॥ 
तत्सवं विस्तरादुतरह्मन्‌ घक्तुमर्हसि साम्प्रतम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामहे पुण्यां कथां यातिमनोहराम्‌॥ ५४ ॥ 

त्रझोचाच । 

श्टणुध्वं सुनिशाइ ला: कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
उमाशङ्करयोः पुण्यां सव्वेकामफळप्रदाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
कदाचित्‌ स्वगृहात्‌ प्राप्तं कश्यपं द्विपदां चरम्‌ । 
अएच्छद्धिमचान्‌ वृत्तं लोके ख्यातिकरं हितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
याश लोकाः स्युः ख्यातिश्च परमा मुने । 
तथच चाञ्च नीयत्वं सत्खु तत्कथयस्घ मे ॥ ५७ ॥ 

कश्यप उचाच | 


अपत्येन महाबाहो सर्व्वमेतद्बाप्यते । 


" ममाऽऽख्यातिरपत्येन ब्रह्मणा ऋषिमिः सह ॥ ५८ ॥ 
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कि .न पण्य सि लेन | र्‌ 
कत दिष्या गिदक यी के र 
यथाद्वष्ट पुराएचळ ॥ ५६॥ 

वाराणसीमहं गच्छन्नपश्यं संस्थं दिवि। 

विमानं सुनवं दिव्यमनौपम्यं मह द्विंमत्‌ ॥ ६० ॥ 

तस्याधस्तादार्चनाद॑ गत्तेस्थाने श्टणोम्यहम्‌ । 

तमह. तपसा ज्ञात्वा तत्रेवात्तहित: स्थित: ॥ ६१ ॥ 

अथागात्तत्र शैलेन्द्र विधो नियमघान शुचिः । 

तीर्था भिषेकपूतात्मा परे तपसि संस्थितः ॥ ६२॥ 

अथ स ब्ज़मानस्तु व्याघ्रेणाऽऽभीषितो द्विज: । 

बिवेश तं तदा देशं स गर्तो यत्र भूधर ॥ ६३ ॥ 

गर्तायां चीरणस्तम्ये लम्बमानांस्तदा मुनीन्‌ । 

अपश्यदात्तोंदु:खात्ता स्तानपृच्छञ्च स द्विजः ॥ ६४॥ 
द्विज उवाच | । 

के यूयं चीरणस्तम्वे लम्बमाना ह्यधोमुखाः । 

इ:खिता: केन मोक्षश्च युष्माकं भविताऽनघाः ॥ ६५ ॥ 

ु पितर ऊचुः । 

षयं ते कृतपुण्यस्य पितरः सपितामहाः । 

प्रपितामहाश्च क्किश्यामस्तव दुष्टेन कम्मेणा ॥ ६६ ॥ | 

नरकोऽयं महाभाग गर्तरूपेण संस्थितः । 

त्वे चापि बीरणस्तम्बस्त्वयि लम्बामहे घयम्‌ ॥ ६७ ॥, 

यावत्त्वं जीचसे चिप्र तावदेच चयं स्थिताः। 


रते त्वयि गमिष्यामो नरकं पापचेतसः ॥ ६८॥ 
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यदि त्वं दारसंयोगं छत्वापत्यं गुणोत्तरम्‌ । 
उत्पादयसि तेनास्मान्‌ मुच्येम वयमेनसः ॥ ६६ ॥ 
नान्येन तपसा पुत्र तीर्थानाश्च फलेन च। 

एतत्‌ कुरु महाबुद्धे तारयस्व पितृन्‌ भयात्‌ ॥ ७०॥ 

कश्यप उचाच। 

स तथेति प्रतिज्ञाय आराध्य ,व्रषभध्चजम्‌ । 

पितुन्‌ गर्ततात्समुद्धत्य गणपान्‌ प्रचकार ह ॥ ७१ ॥ 
स्वयं रुद्रस्य. दयितः सुवेशो नाम नामतः । 
सम्मतो बलचांश्रौच रुद्रस्य गणपो ऽभवत्‌ ॥ ७२ ॥ 
तस्मात्‌ इत्वा तपो घोरमपत्यं गुणवद्भृशम्‌ । 
उत्पादयस्व शेलेन्र सुतां त्वं .चरच णिनोम्‌ ॥ ७३ ॥ 

त्रझोवाच । 

"स एचसुक्तवा त्र्षिणा शोळेन्द्रो नियमस्थितः । 
तपश्चकाराप्यतुळं येन तुष्टिरभून्मम ॥ ७४ ॥ 

तदा तमुत्पपाताहं वरदोऽस्मीति चात्रवम्‌ । 

ब्रृहि तुष्टोऽस्मि शेलेच्र तपसानेन सुत्रत ॥ ७५ ॥ ` 

हिमवानुवाच । 
भगवन्‌ पुत्रमिच्छामि शुणेः सव्वेरळङ्झतम्‌ | 
एवं घरं प्रयच्छस्व यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो ॥ ७६ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य भो द्विजाः । 
तदा तस्मे घरं चाहं दत्तवान्मनसेप्लितमू ॥ 99 ॥ 
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ध्यायः] कै पावत्युत्पत्तिकथनम्‌ # ` ट २३६ 
कन्या भवित्री शैलेन्द्र तपसाऽनेन सुव्रत । 
यस्याः प्रभावात्सब्वेत्र की त्तिमाप्स्यसि शोभनाम्‌ ॥ ७८॥ 
अञ्चितः सर्व्वंदैचानां तीर्थको टिसमावृत: | 
'पावनश्चेव पुण्येन देवानामपि सर्व्वतः ॥ ७६ ॥ 
ज्येष्ठा च सा भवित्री ते, अन्ये चात्र ततः शुभे ॥ ८० ॥ 
सोऽपि कालेन शैलेन्द्रो मेनायासुत्पादयत्‌ । 
अपर्णामेकपर्णाञ्च तथा चेवैकपारळाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
न्यप्रोधमेकपर्णन्तु पारळञ्चै कपारळाम्‌ । 
अशित्वा त्वेकपर्णान्तु अनिकेतस्तपोऽचरत्‌ ॥ ८२ ॥ 
शतं वर्षसहस्राणां दुश्चरं देवदानवे: । | 
आहारमेकपर्ण तु एकपरणा. समाचरत्‌ ॥ ८३ ॥ 
पाटलेन तथैकेन विद्धे चैकपाटला। 
पूण वर्षेसहर्े तु आहारं ताः प्रचक्रतुः ॥ ८४॥' 
अपर्णा तु निराहारा तां माता प्रत्यमाषत। | 
निषेधयन्ती चोमेति मातृस्नेहेन दुःखिता ॥ ८५ ॥ 
सा तथोक्ता तया मात्रा देवी दुश्चरचारिणी | 
तेनेव नाम्ना लोकेषु चिख्याता सुरपूजिता ॥ ८६ ॥ 
एतत्तु त्रिकुमारीकं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
एतासां तपसां वृत्त यावद्भू मिर्धरिष्यति ॥ ८७ ॥ 
तपःशरीरास्ताः सर्व्यास्तिखो योगं समाश्रिताः । 


, € 
सव्चाश्चेच महाभागास्तथा च स्थिरयौचनाः ॥ ८८॥ , ` 
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'ता लोकमातरश्चेव ब्रह्मचारिण्य एव च । 
अनुगह्नन्ति लोकांश्च तपसा स्वेन सव्वेदा ॥ ८६॥ 
उमा तासां घरिष्ठा चज्येष्ठा च घरचणिनी । 
महायोगवलोपेता महादैवसुपस्थिता ॥ ६० ॥ 
दत्तकश्चोशना तस्य पुत्रः स भ्रगुनन्दनः । 
आसीत्तस्येकपर्णा तु देवळं सुषुवे सुतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
या तु तासां कुमारीणां तृतीया ह्येकपाटला । 

` पुत्रं सा तमलर्कस्य जेगीषव्यसुपस्थिता ॥ ६२ ॥ 
'तस्याश्च शङ्कलिखितौ स्मृतौ पुत्रावयो निजो । 
उमा तु या मया तुभ्यं कीत्तिता वरवणिनी ॥ ६३ ॥ 
अथ तस्यास्तपोयोगात्त्रैलोकयमखिळं तदा । 
« प्रधूपितमिहाऽऽलक्ष्य घचस्तामहमत्रवम्‌ ॥ ६४ ॥ 
देवि कि तपसा लोकांस्तापयिष्यसि शोभने । 
त्वया सृष्टमिद सन्चै मा इत्वा तद्विनाशय ॥ ६५॥ 
त्वं हि धारयसे लोकानिमान्‌ सर्व्वान्‌ स्वतेजसा । 
प्रहि कि ते जगन्मातः प्राथितं सम्प्रतीह नः ॥ ६६ ! 
देव्युचाच । 
यदथ तपसो हास्य चरणं मे पितामह । 
त्वमेष तद्विजानीषे ततः पृच्छसि कि पुनः॥ ६७ ॥ 
त्रझोचाच । 
ततस्तामत्रचं चाह यदथ तप्यसे शुभे | 


'ख॒ त्वां स्वयमुपागम्य इहैच घरयिष्यति ॥ ६८ । 
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शब्ब एच पति श्रेष्ठ: सञ्वेलोकेश्वरेश्वरः । 
वयं सदेव यस्येमे घश्या वै किङ्कराः शुभे ॥ 8६॥ 
स देवदेवः परमेश्वरः स्वयं, 
स्वयम्भुरायास्यति देवि तेऽन्तिकम्‌ । 
उदाररूपो विङ्तादिरूपः, 
समानरूपोऽपि न यस्य कस्यचित्‌ ॥ १००॥ 
महेश्वरः पव्वेतलोकवासी, 
चराचरेशः प्रथमो ऽप्रमेयः । 
विनेन्दुना हीन्द्रसमानवर्च्चसा, 
विभीषणं रूपमिवास्थितो यः ॥ १०१ ॥ 
इति श्री आदि ब्राह्म महापुराणे. स्वयम्भु-ऋषि 
संवादे चतुस्रिशेऽधयायः ॥ ३४ ॥ 


आदितः शलोकानां समष्ट्यङ्काः-२३८० 


पञ्चत्रिशो ऽध्यायः । 
पावेत्युपाख्यानवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 
ततस्तामत्रुवन्‌ देवास्तदा गत्वा तु सुन्द्रीम । 
देवी शीघ्रेण कालेन धूज्ज॑टिनींललोहितः ॥ १॥ 
स भत्ता तव देवेशो भविता मा तप: कृथाः । 
पेतः प्रदृक्षिणीकृत्य देवा चिप्रा गिर; सुताम्‌ ॥ २॥ 
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'जग्मुश्चाद्शेनं तस्याः सा चापि चिरराम ह। 
सा देवी सूक्तमित्येचमुक्तवा स्वस्याश्रमे शुभे ॥ ३ ॥ 
द्वारि जातमशोकञ्च समुपाश्रित्य चास्थिता । 
अथागाच्चन््रतिलकख्रिदशात्तिहरो हरः ॥ ४ ॥ 
विक्ृतं रूपमास्थाय हखो:बाहुझ एच च । 
चिभश्ननासिको भूत्वा कुब्जः केशान्तपिङ्गलः ॥ ५॥ 
उचाच विकृतास्यश्‍च देवि त्वां घरयाम्यहम्‌। 

` अथोमा योगसंसिद्धा ज्ञात्वा शङ्करमागतम्‌ ॥ ६ ॥ 
-अन्तर्माव विशुद्धात्मा कृपानुष्टानलिप्सया । 
तमुवाचाध्येपाद्याम्याँ मधुपकण चेच ह ॥७॥ 
सम्पूज्य सुमनोभिस्तं ब्राह्मणं त्राह्मणप्रिया ॥ ८ ॥ 


देव्युचाच । 
भगवन्न स्वतन्त्राहं पिता मे त्वग्रणीग हे । 
ख प्रभुम्मेम दाने वै कन्याहं द्विजपुड्रच ॥ ६॥ 
गत्वा याचख पितरं मम शेलेन्द्रमव्ययम्‌ । 
स चेद्ददाति मां विप्र तुभ्यं तदुचितं मम ॥ १०॥' 
ब्रह्मोचाच । 
ततः स भगवान्‌ देवरुतथेव चितः प्रभुः । 
उवाच शेळराजानं सुतां मे यच्छ शेलराट ॥ १ १॥ 
स तं विक्कतरुपेण ज्ञात्वा रुद्रमथात्ययम्‌। 
- भीतः शापाञ्च घिमना इद चचनमव्रचीत्‌ ॥ १२॥ 
CEO. Vasishtha Tripathi Colection. Digitized by eGangotri 


सा श्र 


अ्यायः] # पार्वेत्युपाख्यानवर्णनम # क्र 
| | पावत्युप्ाख्यानचर्णनम्‌ # .. २४३ 


शैलेन्द्र उवाच! 

भगवन्नावमन्येऽहं ब्राह्मणान्‌ भुवि देवताः | 

मनीषितन्तु यत्‌ पूव्वं तच्छृणुष्व महामते ॥ १३ ॥ 

खयम्वरो मे दुहितुर्भविता विप्रपूजितः । 

वरयेद्यं खयं तत्र स भर्तास्या भविष्यति ॥ १४॥ 

तच्छ त्वा शेळचचनं भगवान्‌ वृषभ£वजः | 

देव्या समीपमागत्य इद्माहू महामनाः ॥ १५॥ 
शिव उवाच । 

देवि पित्रा त्वनुज्ञातः खयस्वर इति श्रुति: । 

तत्र त्वं चरयित्री यं ते भर्त्ता भवेदिति॥ १६ ॥ 

तदापृच्छ्य गमिष्यामि दुळेभां त्वां घरानने । 

रूपवन्तं समुत्‌्सज्य व्रृणोष्य सदशं कथम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्र्ोवाच । द 

तेनोक्ता सा तदा तत्र भाचयन्तो तदोरितम्‌ । 

भारञ्च रुद्रनिहितं प्रसादं मनसस्तथा ॥ १८ ॥ 

सम्प्राप्योचाच देवेश मा तेऽभूदूबुद्विरन्यथा । 

अहं त्वां वरयिष्यामि नादुभुतन्तु कथञ्चन ॥ १६॥ 

अथवा तेऽस्ति सन्देहो मयि विप्र कथञ्चन । 

इहच त्वां महाभाग बरयामि मनोगतम्‌ ॥ २० ॥ 

त्रझोवाच । 
ग्रहीत्वा स्तचकं सा तु हस्ताभ्यां तत्र संस्थिता । 
स्कन्धे शम्भोः समाधाय देवी प्राह ब्रृतोऽसि मे ॥ २१॥ 
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'ततः स भगवान देवस्तया देव्या वृतस्तदा । 
उचाच तमशोकं वे वाचा सञ्जीवयन्निव ॥ २२ ॥ 
शिच उवाच | 
यस्मात्तव सुपुण्येन स्तबकेन ब्ृतोऽस्म्यहम्‌ । 
तस्मात्तं जयया त्यक्तस्त्वमरः सम्भविष्यसि ॥ २३ ॥. 
कामरूपो कामपुष्पः कामदो दयितो मम । 
सब्वाभरणपुष्पाढ्यः सब्वंपुष्पफलोपगः ॥ २४ ॥ 
` सर्व्चान्नभक्षकश्चेच अमृतस्वाद्‌ एच च । 
सब्वेगन्धश्च देवानां भविष्यसि दूढ़ प्रियः ॥ २५ ॥ 
निर्भय: सब्वेलोकेु भविष्यसि सुनिवृ तः । 
आश्रमं वेद्मत्यथ चित्रकूटेति विश्रुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
यो हि यास्यति पुण्यार्थी सोऽश्वमेधमवाप्स्यति । 
यस्तु तत्र मृतश्चापि ब्रह्मलोक स गच्छति ॥ २७ ॥. 
यश्चात्र नियमयक्तः प्राणान्‌ सम्यक्‌ परित्यजेत्‌ । 
स देव्यास्तपसा युक्तो महागणपतिर्भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्रह्ोचाच । 
एवसुत्तवा तदा देव आपृच्छय हिमवत्सुताम्‌ 
अन्तद्द घे जगत्स्रष्टा सव्वभूतप इश्वरः ॥ २६॥ 
सापि देवी गते तस्मिन्‌ भगचत्यमितात्मनि। | 
तत एवोन्मुखी भूत्वा शिलायां सम्बभूव ह ॥ ३० ॥ 
उन्सुखी सा भवे तस्मिन्‌ महेशे जगतांप्रभौ । 
“निशेष चन्द्ररहिता न घभौ चिमनास्तदा ॥ ३१ ॥ 
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अथ शुश्राव शब्दञ्च वालस्यात्तस्य शैलजा । 
सरस्युद्कसम्पूण समीपे चाश्चमस्य च ॥ ३२ ॥ 
स कृत्वा चालरूपन्तु देवदेवः स्वयं शिवः । 
कोड़ाहेतोः सरोमध्ये ग्राहग्रस्तोऽभवत्तदा ॥ ३३ ॥ 
योगमायां समास्थाय प्रपश्चोद्गवकारणम्‌ । 
तटूपं सरसो मध्ये इत्वेचं समभाषत ॥ ३४॥ 


चाळ उवाच । 


चातु मां कश्चिदित्याह ग्राहेण हृतचेतसम्‌ । 
धिक्कष्टं वाळ: एवाहमप्राप्तार्थमनोरथः ॥ ३५॥ 
प्रयामि निधनं चक्रे ग्राहस्यास्य दुरात्मनः । ° 
शोचामि न स्वक देहं ग्राहग्रस्तः सुदुःखितः ॥ ३६ ॥ 
यथा शोचामि पितरं मातरश्च तपस्विनीं । 
ग्राहगरहीतं मां श्रुत्वा प्राप्तं निधनसुत्‌छुकौ ॥ ३७ ॥ 
प्रियपुत्रावेकपुत्रौ प्राणान्‌ न्यूनं त्यजिष्यतः । 
अहो चत सुकष्टं वे योऽहंवालोऽङृताश्रमः 
अन्तर्ग्राहेण ग्रस्तस्तु यास्यामि निधनं किल ॥ ३८॥ 
ब्रह्मोचाय । 
शरुत्वा तुं देवी तं नादं विप्रस्याऽऽ्तस्य शोभना । 
उत्थाय प्रस्थिता तत्र यत्र तिष्ठत्यसौ: द्विजः ॥ ३६ ॥ 
सापश्यदिन्दुवद्ना बाळकं चारुरूपिणम्‌ । 


याह्य मुखजापूतत वे स्थितम०॥९१, |, eGangotri 
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सोऽपि ग्राहवरः श्रीमान्‌ दृष्ट्या देवीसुपागताम्‌ । 
तं गृहीत्वा दुतं यातो मध्यं सरस एवं हि ॥ ४१ ॥ 
स कृष्यमाणस्तेजस्वी नादमात्त तदाकरोत्‌ । 
| अथाह देवि दुःखात्ता वाल दृष्ट्या ग्रहादृतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पावेत्युचाच । 
ग्राहराज महासत्त्व बालक हां कपुत्रकम्‌ । 
, चिमुञ्चेमं महादंष्ट क्षिप्रं भोमपराक्रम ॥ ४३ ॥ 
ग्राह उचाच । 
यो देवि दिवसे षष्ठे प्रथमं समुपैति माम्‌। 
स आहारो मम पुरा विहितो लोककत्त मिः ॥ ४४ ॥ 
सोऽयं मम महाभागे षष्ठेऽहनि गिरीन्द्रे । 
ब्रह्मणा प्रेरितो नूनं नैनं मोक्ष्ये कथञ्चन ॥ ४५ ॥ 
देव्युचा च । 
यन्मया हिमघच्छुङ्ग चरितं तप उत्तमम्‌। 
तेन बालमिमं सुञ्च ग्राहराज नमोऽस्तु ते ॥ ४६॥ 
ग्राह उचाच । 
मा व्ययस्तपसो देचि भृशं वाले शुभानने । 
यदुब्रचीमि कुरु श्रेष्ठे तथा मोक्षमघाप्स्यति ॥ ४७ ॥ 


देव्युचाच । 
_ का 0 0 चद्स्चाशु यत्‌ सतामचिगहितम्‌। 


०ठल.कृतशाति सन्देहो सो भै, त्र] हए d by य :॥ ४८ र 
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ग्राह उचाच | 

यत्‌ कृतं वे तपः किञ्चिद्वचत्य़ा स्वल्पमुत्तमम्‌ । 

तत्‌ सवे मे प्रयच्छाऽऽशु ततो मोक्षमवाप्स्यति ॥ ४६॥ 
देव्युचाच । 

जन्मप्रभुति यत्‌ पुण्यं महाग्राह कृतं मया । 

तत्ते सर्वे मया दत्तं बाळं मुञ्च महाग्रह ॥ ५० ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

प्रजञ्चाळ ततो ग्राहस्तपसा तेन भूषितः । 

आदित्य इच मध्याहे दु निरीक्ष्यस्तदाभवत्‌॥ ५१ ॥ 

उवाच चेवं तुष्टात्मा देवों लोकस्य चारिणीप््‌ ॥ ५२॥ 

ग्राह उवाच । 

देवि कि रृत्यमेतत्त सुनिश्चित्य महाघते । 

तपसो5प्यज्जेनं दुखं तस्य त्यागो न शस्यते | 

गृहाण तप एव त्वं बाळं चेमं सुमध्यमे । 

तुष्टोऽस्मि ते विप्रभक्त्या घरं तस्माइ्ृदामि ते ॥ 

सा त्वेचमुक्ता ग्राहेण उवाचेदं महात्रता ॥ ५३॥ 
देव्युवाच । 

देहेनापि मया ग्राह रक्ष्यो विप्रः प्रयतः । 

तपः पुनर्मया प्राप्यं न प्राप्यो ब्राह्मणः पुनः ॥ ५४ ॥ 


सुनिश्चित्य महाग्राह छतं बाळस्य मोक्षणम्‌। 
न विप्रेभ्यस्तपः भ्रेष्ठं श्रेष्ठा मे ब्राह्मणा मताः ॥ ५५॥ 


दत्वा चाहं न गृह्णामि ग्राहेन्द्र विहितं हि ते । 
न हिल्कश्िक्षे प्राइम सना रेत ॥ ५ by eGangotri 
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दत्तमेतन्मया तुभ्यं नाऽऽद्दानि हि तत्‌ पुनः । 
त्वय्येव रमतामेतद्वालश्चायं विमुच्यताम्‌ ॥ ५9॥ 


ब्रह्मोचाच । 

तथोक्तस्तां प्रशस्याथ मुक्तवा बाले नमस्य च। 

देचीमा दित्याचभासस्तत्रैचान्त रथीयत ॥ ५८ 

बालोऽपि सरसस्तीरे मुक्तो ग्राहेण चे तदा । 

खप्नलब्ध इघार्थोंघस्तत्रेचान्तरधीयत ॥ ५६ ॥ 
_तपसो५पचयं मत्वा देवो हिम गिरीन्द्रजा । 

भूय एव तपः कत्तमारेभे नियमस्थिता ॥ ६० ॥ 
कत्तुकामां तपो भूयो ज्ञात्वा तां शङ्करः स्वयम्‌ । 

प्रोवाच वचनं विप्रा मा कृथास्तप इत्युत ॥ ६१॥ 
मह्यमेतत्तपो देची त्वया दत्त' महाव्रते । 

तत्तेनेवाक्षयं तुभ्यं भविष्यति सहस्रधा ॥ ६२ ॥ 

इति लब्ध्वा घरं देघी तपसो ऽक्षयमुत्तमम्‌ । 
स्वयम्घरमुदीक्षन्ती तस्थौ प्रीता मुदा युत्ता ॥ ६३ ॥ 
इद्‌ पठेदुयो हि नरः सदैव, व।ळ।नुभावाचरणं हि शाम्मोः 
ख देहभेदं समवाप्य पूतो भवेद्र णेशस्तु कुमारतुद्यः ॥ ६४ 

इति श्रीत्रा्म महापुराणे स्वयम्भु ऋषि 

सपादे पाव्वत्याः सत्वदशनं नाम 
पञ्चत्रिंशो ऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 

आदितः शछोकानां समष्स्यङ्काः-२४४३ 
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षट्त्रिशों ऽध्यायः । 
पार्वेतीस्वयम्वरवर्णनम्‌ 
त्रह्मोचाच । 
विस्तृते हिमवत्पृष्ठे विमानशतसडकुले। 
अभवत्‌ स तु कालेन शेलपुत्र्याः खयम्बरः ॥ १॥ 
अथ पव्वेतराजो5सो हिमवान्‌ ध्यानको विदः । 
दुहितुद्चदेवेन ज्ञात्वा तदभिमन्त्रितम्‌ ॥ २॥ 
जानन्नपि महाशेलः समयारक्षणेप्सया । 
स्वयस्वरं ततो देख्या: सः्वेलो केष्यघोषयत्‌ ॥ ३ ॥ 
देवदानवसिद्धानां सव्वेलोकनिवासिनाम्‌ ।' 
ब्रणुयात्‌ परमेशानं समक्ष यदि मे सुता ॥ ४ ॥ » 
तेदेव सुकृतं श्लाध्यं ममाभ्युदयसम्मतम्‌ । 
इति सञ्चिन्त्य शे लेन्द्रः रत्वा हृदि महेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
आत्रह्मकेषु देवेषु देव्या: शेलेन्द्रसत्तमः | 
कत्वा रल्ाङुळ देशां खयम्वरमचीकरत्‌॥ ६ ॥ 
अथैचमाघोषितमात्र एव, 
` खयस्वरै तत्र नरोन्द्रपुः्याः । 
देवादयः सवंजगन्निवासाः, 
| समाययुस्तत्र गृहीतवेशाः ॥ ७ ॥ 
प्रफूलपद्मासनसन्निचिष्टः, 
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विज्ञापितस्तेन महीध्रराज्ञाऽऽ, 
गतस्तदाऽहं त्रिदिवेरुपेतः ॥ ८ ॥ 
अक्घणां सहस्रं सुरराट्‌ स विभ्रदू- 
दिव्या्गहार्रगुदाररूपः । 
ऐराचतं सञ्वंगजेन्द्रमुख्यं, 
स्रचन्मदासार्ङृतप्रचाहम्‌ ॥ 8 ॥ 
आरुह्य सव्चामरराट स घज', 
चिश्रत्‌ समागात्‌ पुरतः सुराणाम्‌ । 
तेजःप्रभावाधिकतुल्यरूपी, 
्रोद्गासयन्‌ सव्वंदिशो विवस्वान्‌ ॥ १०॥ 
हैमं चिमानं स वळत्पताक- 
मारूढ आगात्तवरितं जवेन। 
मणिप्रदीप्तोज्ञ्चलकुण्डलश्च 
वह॒यरकतेजःप्रतिमे चिमाने ॥ ११ ॥ 
समभ्यगात्‌ कश्यपसूनुरैक; 
आादित्यिमध्यादुभगनामधारी । 
पीनाङ्गयष्टिः सुझुताङ्गहार- 
तेजोबलाज्ञासद्वशप्रभावः ॥ १२॥ 
दण्ड समागृह्य कृतान्त आगा- 
दारहा भीमं महिषं जवेन । 
महामद धो च्छरयपीनगात्र- 


' खणांदिरिलञाञ्चितचारुवेशः ॥ १३ ॥ 
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बहिः समभ्येत्य सुरेन्द्रमध्ये, 


¢ 


# पार्वंतीस्वयस्वरचणेनम्‌ & २५१ 


सप्रीरणः सव्वेजगद्विभ्ता, 
चिमानमारुहा समभ्यगाद्धि । 

संतापयन्‌ खब्वंसुरासुरेशां- ` 
स्तेजोधिकस्तेजसि सन्निविष्टः ॥ १४ ॥ 


ज्वलन्‌, प्रतस्थौ चरवेशधारी । 
नानामणिप्रजचलिताङ्गयष्टि- 

जगद्वरं दिव्यविमानमग्यम्‌॥ १५ ॥ 
आहा सर्वद्र विणा धिपेशः, 

स राजराजस्त्वरितोऽभ्यगाच्च। 
आप्याययन्‌ सब्वखुराखुरेशान, 

कान्त्या च वेशेन च चारुरूपः ॥ १६ ॥' 
ज्वळन्महारलविचित्ररूपं, 

विमानमारुह्य शशी समायात्‌ | 


श्यामाङ्कयष्टिः खुविचित्रवेश 
सर्व्ाङ्ग आवद्धछुगन्धिमाल्यः ॥ १७ ॥ 


ताक्ष्ये समारुह्य महीभ्र क्प, 
गदाधरो5सौ त्वरितः समेतः। 
अथाश्चिनौः चापि मिषग्बरो दा” 
चेकं विमानं त्वरयाऽधिरुह्म ॥ १८॥ 
मनोहरौ प्रज्वळचारुवेशो फक 
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सहस्रनागः स्फुरद्शिवण्ण, 

चिश्रत्तदानीं जचळ्नार्कतेजाः ॥ १६॥ 
साड स नागैरपरैमंहात्मा, 

विमानमारुह्य समभ्यगाच्च । 
दितेः सुतानाञ्च महासुराणां, 

वहयकशक्रानिल्तुद्यभासाम्‌ ॥ २० ॥ 

वरानुरूपं प्रविधाय वेश, 

बन्द समागात्‌ पुरतः सुराणाम्‌ । 
गन्धर्वराजः स च चारुरूपी, 

दिव्याङ्गदो दिव्यविमानचारी ॥ २१॥ 
गन्धन्वेसङ्घ: सहितोऽप्सरोभिः, 

” शक्राज्ञया तत्र समाजगाम । 
° अन्ये च देवास्निदिवातत्तदानीं, 

रथक्‌ पृथक चारुग्रहीतवेशाः ॥ २२॥ 
आजग्मुरारुह्म विमानपृष्ठं, 

गन्धव्वेयक्षोरगकिन्नराश्व । 
शचीपतित्तत्र सुरेन्द्रमध्ये 


रराज राजा5 धिकलक्ष्यमूत्तिः ॥ २३॥ 
आज्ञावलश्वय्येकृतप्रमोद ८ 


स्वयस्बर तं समलञ्चकार । 


॥ देतुस्रिलोकस्य जगत्प्रसूते., 
मांता च तेषां स सुरासुराणाम्‌॥ २४॥ | 
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व्यायः] ' ॐ पार्वेतीस्वयम्वरचर्णनम, कं रा २०३ 
- पल्लीचशम्भोः पुरुषस्य श्रीमतो, | 

गीता पुराणे प्रकृति: परा यां | 

दक्षस्य कोपाडिमषदगृहं”सा, 
कायाथमायाच्त्त्रिदिवौकंसां हि ॥ २० ॥ 

विमानपृष्ठे मणिहेमजुष्टे 
स्थिता बलंच्चामरवीजिताड़ी । | 

सव्चत्तपुष्पां सुसुगन्धमालां 
गृह्य देवी प्रसभं प्रतस्थे ॥ २६ ॥ 


त्रह्मोचाच | 


माळा प्रगृह्य देव्यान्तुस्थितायां देवसंसदि । 
शक्राधरागतद्व: स्वयम्वर उप्रागते ॥ २७ ॥ 

देव्या जिज्ञासया शम्भू्भूत्वा पञ्चशिखः शिशुः। 
उत्सङ्गतलसंसुप्तो वभूव सहसा बिभुः॥ २८॥ 

ततो ददर्श तं देवी शिशुं पञ्चशिखं स्थितम्‌ । 

शात्वा तं समचध्यानाञ्ञगृहे प्रीतिसयुता ॥ २६॥ 

अथ सा शुद्धसङ्करपा काङ्क्षितं प्राप्य सत्पतिम्‌ । 
निवृत्ता च तदा तस्थौ इत्वा सा हृदि तं विभुम्‌ ॥ ३० ॥ 


ततो दृष्ट्या शिशु देवा देव्या उत्सङ्गघत्तनम्‌। - 
कोऽयमत्रेति संमन्ःरय चक्रुशुभ शमो हिताः ॥ ३१ ॥ ४ वय 
ष्रमाहारयत्तस्य बाहुमुत्क्षिप्य वृत्रहा। ग [ 


स पाहुरुत्थितस्तस्य तथैष समतिष्ठत ॥ ३२ ॥ 
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` स्तम्भितः शिशुरूपेण देवदेवेन शम्भुना । 
चज्न क्षिप्त न शशाक वृत्रहा चलितुं न च ॥ ३३ ॥ 
भगो नाम ततो देव आदित्यः काश्यपो वली । 
उतक्षिप्य (चिक्षेप) आयुधंदीप्तं छेत्तु मिच्छन्‌ विमो दित॥३१॥ 
तस्यापि भगवान्‌ वाहु तथवास्तम्भयत्तदा । 
वलं तेजश्च योगश्च तथैवास्तम्भयद्विसुः॥ ३५ ॥ 
शिरः प्रकम्पयन्‌ विष्णुः शङ्करं समवेक्षत । 
अथ तेषु सितेष्वेवं मन्युमत्‌जु खुरेयु च ॥ ३६ ॥ 
अहं परमसंविग्नो घ्यानमास्याय खाद्रम्‌। 

' बुद्धवान्‌ देवदेवेशमुमोत्सङ्ग समास्थितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ज्ञात्वाऽहं परमेशानं शीघ्रमुत्थाय साद्रम्‌। 
ववन्दे चरण शम्भोः स्तुतवांस्तप्रह द्विजाः॥ ३८॥ 

० पुराणेः सामसङ्गीतैः पुण्याख्येगुह्यनामभिः । 
"अजस्त्वमजरो देवः रूष्टा चिभुः परापरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रधानं पुरुषो यस्वं ब्रह्म ध्येय तदक्षरम्‌ । 
अमृतं परमात्मा च ईश्वरः कारणं महत्‌ ॥ ४० ॥ 
्रह्मसृक प्रतेः स्रष्टा सब्बेक्नतुप्रकृतेः परः । 
इयञ्च प्रकृतिदंघी सदा ते सृष्टिकारणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पल्लीरूपं समास्थाय जगतुकारणमागता । 
नमस्तुभ्यं महादेव महादेव्या वे सहिताय च॥ ४२ ॥ 
प्रसादात्तव देवेश नियोगाञ्च मया प्रजा: । 
देवाद्यास्तु इमाः सृष्टा मूढास्त्वद्योगमायया ॥ ४३ ॥ 
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कुरु प्रसादमेतेषां यथापूञ्च भवन्त्विमे । | 
तत एवमहं विप्रा विज्ञाप्य परमेश्वरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्तस्मितान्‌ सब्बेदेवांस्तानिदं चाहं तदोक्तवान्‌ । 
मूढाश्च देवताः सर्व्या नेनं बुध्यत शङ्करम्‌ ॥ ४५ ॥ 
गच्छध्वं शरणं शीघ्रमेनमेव महेश्वरम्‌ । 
साध मयेव देवेशं परमात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ततस्ते रुतम्भिताः सञ्चै तथेव त्रिदिवौकसः । 
प्रणेमुमनसा सब्बं भावशुद्धेन चेतसा ॥ ४७॥ 
अथ तेषां प्रसन्नो5भूद वदेचो महेश्वरः । 
यथापूव्व चकाराऽऽशु देवतानां तनूस्तदा ॥ ४८ ॥ 
तत एवं प्रचृत्ते तु सब्वेदेवनिवारणे। 
वपुश्चकार देवेशस्त्र्यक्षं परममदुभुतम्‌ ॥ ४६॥ 
तेजसा तस्य ते ध्वस्ताश्वक्षुः सर्व्वे न्यमीलयन्‌ । ? 
तेभ्यः स परमं चक्षुः खवपुद्ठ एिशक्तिमत्‌ ॥ ५०० 
पादात्‌ परमदेवेशमपश्यंस्ते तदा विभुम्‌ । 
ते दृष्ट्या परमेशानं तृतीयेक्षणघारिणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शक्राद्या मेनिरे देवाः सव्वे एव सुरेश्वराः । 
तस्स देवो तदा हष्टा समक्ष त्रिदिवीकलाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पादयोः स्थापयामास स्रङ्मालाममितद्युतिः । 
साधु साध्विति ते होचुः सर्व्वे देवाः पुनविभुम्‌ ॥ ५३॥ 
सह देव्या नमश्चक्रुः शिरो भिमूंतळाश्रितेः | 
अथास्मिन्नन्तरे विप्रास्तमहं देवतैः सह ॥ ५४॥ 
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« हिमचन्तं महाशेलमुक्तवांश्च. महाद्युतिम्‌ । 
श्लाघ्यः पूज्यश्च चन्दश्च खब्वेषां त्वं महानसि ॥ ५५॥ 
शन्वेण सह सम्बन्धो यस्य. तेऽभ्युद्यो महान्‌ । 
क्रियतां चारुरुद्वाहः: किमर्थः स्थीयते परम्‌ ॥ 
ततः प्रणम्य हिमवांस्तदा मां प्रत्यभाषत ॥ ५६ ॥ 
हिमवानुवाच 
त्वमेव कारणं देव यस्य सब्बोदये मम । 
, प्रसादः सहसोत्पन्नो हेतुश्चापि त्वमेच हि॥ 
उद्वाहस्तु यदा यादूक्‌ तद्धि (क्त-वि) धत्स्व पितामह ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्मो चाच | 
ततः एवं घच: श्रत्वा गिरिराजस्य भो द्विजाः । 
उद्वाहः क्रियतां देव इत्यहं चोक्तवान्‌ विभुम्‌ ॥ ५८॥ 

° मामाह शङ्करो देवो यथेष्टमिति लोकपः । 
तत्क्षणाच्च ततो विप्रा अस्मामिनिम्मिंतं पुरम्‌ ॥ ५६॥ 
उद्दाहाथ महेशस्य नानारलोपशो भितम्‌ । 
रलानि मणयश्चित्रा हेममौ क्तिकमेच च ॥ ६०॥ 
सूत्तिमन्त उपागम्य अलञ्चक्रुः पुरोत्तमम्‌ । 
चित्रा मारकती भूमिः सुचर्णस्तम्भशो भिता ॥ ६१॥ 

| भास्वत्स्फरिकभित्तिश्च मुक्ताहारप्रलस्बिता । 
तस्मिन्‌ द्वारि पुरे रम्य उद्ाहार्थ विनिर्मिता ॥ ६२॥ 
शुशुभे देवदेवस्य महेशस्य महात्मनः | 

सोमादित्यौ समं तत्र तापयन्तौ महामणी ॥ ६३ ॥ 
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सौरभेयं मनोरम्यं गन्धमादाय मारुतः | 
प्रवो खुखसंस्पशों भवभक्तिं प्रदृशेयन्‌ ॥ ६४ ॥ 
समुद्रास्तत्र चत्वार: शक्राद्याश्च सुरोत्तमाः | 
देवनद्यो महानद्यः सिद्धा सुनय एच च ॥ ६५॥ 
गन्धर्व्चाप्सरसः सर्व्वे नागा यक्षाः सराक्षलाः । 
औद्काः खेचराश्चान्ये किन्नरा देचचारणाः ॥ ६६ ॥ 
तम्बुरुनारदो हाहा हुहुश्चैव तु सामगाः। | 
स्म्याण्यादाय वाद्यानि तत्राऽऽजग्मुस्तदा पुरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ऋषयस्तु कथास्तत्र वेदगीतास्तपोधनाः । 
पुण्यान्‌ वेबाहिकान्मन्त्राओ पुः संहृष्टमानसाः ॥ ६८॥ 
जगतो मातरः सर्व्चा देवकन्याश्च कृत्स्नशः ! ˆ 
गायन्ति हर्षिताः स॒र्वा उद्वाहे परमेष्ठिनः ॥ ६६ ॥ 
ऋतचः षर्‌ समं तत्र नानागन्धसुखावहाः । 
उद्वादः शङ्करस्येति मूर्तिमन्त उपस्थिताः ॥ ७० ॥ 
नीलजीमूतसडकाशेमंन्त्रध्यनिप्रहर्षिमि: । 
केकायमानैः शिखिमिनृ त्यमानेश्च सवशः ॥ ७१॥ 
बिलोळपिङ्गळस्पष्टविद्ुछ खाविहासिता | 
ङमुदापीड़शुक्कासिबेलाका मिश्च शोसिता ॥ ७२ ॥ 

प्रत्यप्रसञ्जातशिलीन्ध्रकन्द्टी- 
लतादुमाद्युदुगतपल्लवा शुभा । 

शुभाम्बुधाराप्रणयप्रबोधिते- 
मेहालसभेकगणश्र नादिता ॥ ७३ ॥ 
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| प्रियेष मानोद्धतमानसानां, 
मनस्विनीनामपि कामिनीनाम्‌ । 
मयरकेकाभिरुतेः क्षणेन, 
मनोहरमानविभङ्गहेतुमिः ॥ ७४ ॥ 
तथा विवर्णोज्ज्वलचारुमूत्तिना, 
शाशाङ्कलेखाकुरिछेन स्वेतः । 
पयोद्सङ्कातसमीपवत्तिना, 
'महेन्द्रचापेन भ्रशं चिराजिता ॥ ७५॥ 
चिचित्रपुष्पाम्चुभवेः सुग न्धिभि- 
घनाम्बुसम्पकतया सुशीतलः । 
विकम्पयन्ती पचनेमेनोहरैः, 
सुराङ्गनानामळकाचलीः शुभाः ॥ ७६ ॥ 
, गरजेत्पयोदस्थगितेन्दुविम्वा, 
नचास्बुसिक्तोदकचारुदूर्वा । 
निरीक्षिता सादरमुत्सुकाभि- 
निश्वासंधूश्र पथिकाङ्गनाभिः ॥ ७9 ॥ 
हसनूपुरशव्दाब्या समुन्नतपयोधरा । 
चलद्िद्युलताहारा स्पष्टपदुमचिलोचना ॥ ७८ ॥ 
असितजलद्धीरध्वानचित्रस्तहंसा, 
घिमलसलिलधारोत्पातनप्रोत्पलाओ | 
सुरभिकुसुमरेणुक्लप्तसर्घाजशोभा, 
“ .गिरिदु दितृषिवाहे प्रावड़ाविबंभूष ॥ 9६ ॥ 
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मेघकज्चु कनिर्म्मुक्ता पद्मकोशोदुभवस्तनी । 
हंसनू पुरनिहादा सर्वशस्यद्गन्तरा ॥ ८० ॥ 
विस्ती्णपुलिनश्रोणी कूजत्साससमेखला । 
फुले न्दीवरश्यामविलोचनमनोहरा ॥ ८१ || 
पक्कविम्बाधरपुटा कुन्ददन्तप्रहासिनी । 
नवश्यामलताशयामरोमराजिपुरस्क्रता ॥ ८२ ॥ 
चन्द्राशृहारवगण कण्ठोरस्थलगामिना । 
प्रहादयन्ती चेतांसि सर्वेषां त्रिदिचौकसाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
'समदालिकुलोदुगीतमधुरखरभाषिणी । 
चळत्कुमदसंघातचारुकण्डलशोभिनी ॥ ८४॥ 
रक्ताशोकप्रशाखोत्थपछ्चाङ्गुलिघारिणी। - ˆ 
'तत्पुष्पसश्चयमयेर्वासोभिः समलङक्कता ॥ ८५॥ 4; 
रक्तोत्पलाग्रचरणा जातीपुष्पनखावली । 
'कद्लीस्तम्भवामोरूः शशाडुबदना तथा ॥ ८६॥ 
सर्वेलक्षणसम्पन्ना सर्वालङ्कारभूषिता । 
- प्ेण्णा स्पृशति कान्तेव सानुरागा मनोरमा ॥ ८७ ॥ 
निर्म्मक्तासितमेघकञ्चुकपटा पूर्णन्दु विस्वानना | 
'नीलाम्भोजविलोचना रघिकरप्रोद्भिन्नपदुमस्तनी ॥ 
चानापुष्परजःसुगन्धिपवनप्रहादनी चेतसां । 
'तत्राऽऽसीत्‌ कलहंसनूपुररवा देव्या विवाहे शरत्‌ ॥ ८८ ॥ 
अत्यथेशीतलाम्भोभिः प्लावयन्तौ दिशः सदा । 
आत हेमन्तशिशिरौ आजग्मतुरतिद्युती ॥ ८६॥ 
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ताभ्यामृतुभ्यां संप्राप्तो हिमवान्‌ ख नगोत्तमः 
प्रालेयच्चर्णवषिम्यां क्षिप्रं रौप्यहरो वभो ॥ ६०॥ 
तेन प्रालेयचषेण घनेनेव हिमाळयः 
अगाधेन तदा रेजे क्षीरोद इच सागरः ॥ ६१ ॥ 
ऋतुपर्यायसस्प्रा्तो वभूच स महागिरिः । 
साधूपचारात्‌ सहसा कृतार्थ इच दुर्जन: ॥ ६२॥ 
प्रालेयपरळच्छन्नः श्एङ्ग स्तु शुशुभे नगः । 
ऊत्रैरिच महाभागेः पाण्डरैः एथिचीपतिः ॥ ६३ ॥ 

मनोभवोद्रेककराः सुराणां, 
सुराङ्गनानाञ्च मुहुः समीराः । 
खच्छाम्वुपूर्णाश्च तथा नलिन्यः, 
पद्मोत्पलानां कुसुमैरुपेताः ॥ ६४ ॥' 
` चिवाहे गुरुकन्याया वसन्तः समगाद्वतुः ॥ ६५॥ 
इषत्समुदुभिन्नपयोधराप्रा, 
नार्यो यथा रम्यतरा बभूवुः । 
नात्युष्णशीतानि पयःसरांसि, 
किज्ञल्कचूण: कपिलीङ्गतानि ॥ 
चक्राहयुग्मेरुपनादिता नि, 
ययुः प्रहृष्टाः सुरदन्तिमख्याः ॥ ६६ ॥ 
प्रियङ्ग्‌ शचूततरवश्चतांश्चापि प्रियङ्गवः । 


तज्जयन्त इचान्योन्य मञ्चरीभिश्चकाशिरे ॥ ६9॥ | 
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हिमश्छङ्गे ष॒ शुक्ते घु तिलकाः कुसुमोत्कराः । 
शुशुभुः काय्यमुद्दिश्य वृद्धा इच समागताः ॥ ६८ ॥ 
'फुलाशोकलतास्तत्र रेजिरे शाळसं श्रिताः । 
कामिन्य इच कान्तानां ऋण्डाळस्वितबाहचः ॥ ६६ ॥ 
तस्मिन्तृतो शुश्रकदम्वनीपा- 
स्तालाः स्तमालाः सरलाः कपित्थाः ॥ १०० ॥ 
..._ अशोकसर्ज्जाज्जनको विदाराः, 
पुन्नागनागेश्वरकणिकाराः । 
लघडुतालागुरुसप्तपर्णा, 
न्थग्रो धशो माञ्जनना रिकेलाः ॥ १०१ ॥ 
त्रक्षारुतथाऽन्ये फलपुष्पवन्तो, * * 
दृश्या बभूवः खुमनोहराङ्काः । 
जळाशयाश्वैच सुवणतोया 
श्वक्राडुकारण्डवहंसजुष्टाः ॥ १०२ ॥ 
कोय ष्टिदात्यूइबलाकयुक्ता, | 
दृश्यास्तु पद्मोत्पलमीनपूगाः । 
खगाश्च नानाविधभूषिताङ्गा, 
दृश्यास्तु वृक्षे सुचित्रपक्षाः ॥ १०३ ॥ 
क्रीड़ासु युक्तानथ तञ्जंयन्तः, 
कुन्ति शब्दं मदनेरिताङ्गाः । 
तस्मिन्‌ गिरावद्रिखुताविषाहे 


बवश्च घाताः सुखशीतलाङ्काः ॥ १०४ ॥ 
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पुष्पाणि शुभ्राण्यपि पातयन्तः, 
शनेनंगेभ्यो मळयाद्रिजाताः । 
तथेव सव ऋतचश्च पुण्या- 
श्चकाशिरैऽन्योन्यचि मिश्रिताङ्गाः ॥ १०५॥ 
येषां सुलिड्रानि च कीत्तितानि, 
ते तत्र आसन सुमनोज्ञरूपाः ॥ १०६॥ 
समदा लिकुलोट्‌गोतशिलाकुसुम सञ्चयः । 
परस्परं हि मालत्यो भावयन्त्यो विरेजिरे ॥१०७॥ 
नीलानि नीलाम्व॒रुहैः पयांसि, 
, गौराणि गोरेश्च म्रुणालदण्डेः । 
रक्तश्च रक्तानि भशं:छृतानि, 
मत्त द्वरेफावलिजुष्टपत्रैः ॥ १०८ ॥ 
हैमानि चिस्तीणेजलेष केषचि- 
न्निरन्तरं चारुतराणि केषचित्‌ । 
चदूय्येमाळानि सरःसु केष॒चित्‌ः 
प्रजज्ञिरे पद्मवनानि सर्वतः ॥ १०६ ॥ 
ाप्यस्तत्राभचन्रग्याः कमलोत्पलपुष्पिताः । 
नानाविहङ्गसंजुष्टा हैमसोपानपङ्क्तयः ॥ ११० ॥ 
श्टङ्घाणि तस्य तु गिरेः कर्णिकारैः सुपुष्पितैः । 
समु च्छ्रितान्यषिरलैहेमानीच बभुर्दिजाः ॥ १११ ॥ 
ईषद्विभिन्नकुसुमैः पारलेश्चापि पाटला: | 


` संचभूवुदिशः सर्वा; पवनाकम्पिमूत्तिमिः ॥ ११२ ४ 


हि 
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छष्णाज्युना दशगुणा नीलाशोकमहीरुहाः | 
गिरो वच्चधिरे फुला: स्पर्धयन्त परस्परम्‌ ॥ ११३ ॥ 
चारुरावविजुष्टानि किंशकाना चनानि च | 
पवतस्य नितस्वेष सर्वेष च विरेजिरै ॥ ११४॥ 
तमालयुल्मस्तस्यासी ५५चछोभा हिमवतस्तदा | 
| नीळजीमूतसङ्गातेनिलीनैरिच सन्धिप ॥ ११५ ॥ 
निकामपुष्षैः सुविशालशाखै 
समु च्छिते शचन्द्नचम्पकश्च । 
प्रमत्तपुंस्को किळसम्प्रलापै- 
हिमाचलोऽतीव तदा रराज ॥ ११६॥ 
श्र॒त्वा शब्द्‌ सुदुमद्कलं सब्वेतः-को किलानां, 
चञ्चत्पक्षाः समधुरतरं नीलकण्ठा चिनेदुः ।. 
तेषां शब्देरुपचितबळः पुष्पचापेषहस्तः, 
सज्जीभूतस्त्रिदशवनिता वेड्मङ्ग ष्वनङ्गः ॥ ११७॥ 
पर्‌ः सूयातपश्चापि प्रायशो ऽद्प(ल्पो)जळाशायः । 
देवी विघाहसमये ग्रीष्म आगाद्धिमाचलम्‌ ॥ ११८ ॥ 
स चापि तरुभिस्तत्र वहुभिः कुसुमोत्करेः । 
शोभयामास श्रङ्गाणि प्रालेयाद्रेः समन्ततः ॥ ११६॥ 
तथाऽपि च गिरौ तत्र वायचः सुमनोहराः | 
ववुः पारळविस्तीर्णकदम्बा््जुनगन्धिनः ॥ १२० ॥ 
घाप्यः प्रफुलपदुमौघकेसरारुणमूत्तेय: । 
अभवंस्तरस घु(्ञ)ष्टकलहंसकद्म्वकाः ॥ १२१ ॥ 
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“तथा कुरवकाशचापि कुलुमापाण्डुमूत्तेयः 
सवषु नगशङ्ग पु भ्रमरावलिसेविताः ॥ १२२ ॥ 
वकुळाश्च नितम्बेषु विशालेषु महीभृतः । 
उत्ससजे मनोज्ञानि कुसुमानि समन्ततः ॥ १२३ ॥ 
इति कुसुमविचित्रसवेवृक्षा, 
विविधविहङ्गमनादरम्यदेशा : | 
हिम गिरितनयाविषाहभूत्ये, 
षड्पययुञ् तवो सुनिप्रचीराः॥ १२४ ॥ 
तत एवं प्रवृत्ते तु सव्वेभूतसमागमे । 
नानावाद्यसमाकीण अहं तत्र द्विजातयः॥ १२५ ॥ 
शेलपुत्रीमलंछृत्य योग्याभरणलम्पदा । 
„ पुरं प्रवेशितवांस्तां खयमादाय भो द्विजाः ॥ १२६ ॥ 
ततस्तु पुनरेवेशमहं चेवोक्तचान्‌ विभुम्‌ । 
हथिजु होमि पहौ ते उपाध्यायपदे स्थितः ॥ १२७ ॥ 
ददासि मह्य' यद्याज्ञां कत्तेत्योऽयं क्रियाविधिः । 
मामाह शङ्कुरश्चेवं देवदेचो जगत्‌पतिः ॥ १२८॥ 
शिव उवाच । 
यहुद्दिष्टं सुरेशान तत्कुरुष्व यथेप्सितम्‌ । 
- कर्ताऽस्मि चनं सर्च ब्रह्म स्तव जगद्विभो ॥ १२६-॥ 
त्र्मोचोच । 
ततश्चाहं प्रहृष्टात्मा कुशानादाय सत्वरम्‌ | 
हस्तं देवस्य देव्याश्च योगचन्धेन युक्तचान्‌॥ १३० ॥ 
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ज्वलनम्च खयं तत्र कृताञ्जलिपुटः स्थितः । 
श्रृतिगीतेमेहामन्त्रेमूत्तिम द्विरपस्थितेः ॥ १३१॥ 
यथोक्तविधिना हुत्वां सेपिस्तदैसुतं हवि: । 
ततस्तं ज्वलनं सर्वे कारयित्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ १३२ ॥ 
मुत्तवा हस्तसमायोगं सहितः सवंदैवतैः। 
पुत्रेश्च मानसैः सिद्धैः प्रकृष्टेनान्तरात्मना ॥ १३३ ॥ 
वृत्त उद्वाहकाले तु प्रणम्य च वृषध्वजम्‌ | 
योगेनेव तयोविप्रास्तदुमापरमेशयो: ॥ १३४ ॥ 
उद्वाहः स परो वृत्तो यं देवा न विदुः कचित्‌ । 
इति चः सर्वमाख्यातं स्वयम्वरमिद्‌ शुभम्‌ ॥ १३५॥ 
इति श्रीआदित्राह्मः महापुराणेस्वयंभु-अ्रषिखंवादे उमामहेश्वर- 
यो विवाहनिरूपणं नाम षट्चिशो$ध्याय: ॥ ३६॥ 
ग्छोकानामादितः समष्ख्यडुगः--२५७८ 


सप्त्रिशो प्ध्यायः । 
शिवस्तुतिवणनम्‌ । 


ब्रह्मांचाच । 
अथ वृत्ते विवाहे तु भवस्यामिततेजसः । 
पहषेमतुळं गत्वा देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ 
सुष्डुबुर्वागूभिराद्यामिः प्रणेमुस्ते महेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
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देवा ऊचुः। 

नमः पर्वतलिङ्गाय पर्वतेशाय वे नमः । 
नमः पवनवेगाय विरूपार्याजिताय च ॥ 
नमः क्लेशचिनाशाय दात्रे च शुभसम्पदाम्‌ ॥ २॥ 
नमो नीलशिखण्डाय अस्विकापतये नमः । 
नमः पवनरूपाय शतरूपाय चै नमः ॥ ३ ॥ 
नमो भैरवरूपाय घिरूपनयनाय च । 
नमः सहस्रनेत्राय सहर्तचरणाय च ॥ ४॥ 

“नमो देववयस्याय वेदाङ्गाय नमो नमः। 
विष्टम्भनाय शक्रस्य घाह्वोर्वेदाङ्कुराय च ॥ ५॥ 
चराचराधिपतये रामनाय नमो नमः । 
सलिलाशयलिङ्गाय युगान्ताय नमो नमः ॥ ६॥ 
नमः कपालमालाय कपालसूत्रधारिणे । 
नमः कपालहस्ताय दण्डिने गदिने नमः ॥ ७॥ 
नमस्त्रेलोक्यनाथाय पशुलोकरताय च । 
नमः खट्वाङ्गहस्ताय प्रमथोत्तिहराय च ॥ ८ ॥ 
नमो यज्ञशिरोहन्त्रे कृष्णकेशापहारिणे । 
भगनेत्रनिपाताय पूष्णो दन्तहराय च ॥ ६॥ 
नमः पिनाकशूलासिखड गमुदुगरधारिणे। , 
नमोऽस्तु कालकालाय तृतीयनयनाय च ॥ १० ॥ 
अन्तकान्तङ्ते चेच नमः पर्व्वतघासिने । 

` सुवर्णरेतसे चैष नमः कुण्डलधारिणे ॥ ११ ॥ 
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देत्यानां योगनाशाय योगिंनां गुरवे नमः । ] 
शशाङ्कादित्यनेत्राय ललाटनयनाय च ॥ १२॥ 
नमः इमशानरतये श्मशानवरदाय च। 
नमो देचतनाथाय ज्यम्वकाय नमो नमः ॥ १३ ॥ 
गृहस्थखाधवे नित्यं जरिछे ब्रह्मचारिणे । 

_ नमो मुण्डार्धमुण्डाय पशूनां पतये नमः ॥ १४॥ 
सलिले तप्यमानाय योगैशवय्यंप्रदाय च । 
नमः शान्ताय दान्ताय प्रलयोत्पत्तिकारिणे॥ १५॥ 
नमोऽनुग्रहकत्रे च स्थितिकत्रे नमो नमः । 
नमो रुद्राय चसच आदित्यायाश्विने नमः ॥ १६॥ 
नमः पित्रेऽथ साङ्ख्याय. विश्वेदेवाय चे नमः । 
नमः शर्चाय उग्राय शिवाय वरदाय च ॥ १७॥ _ 
नमो भौमाय सेनान्ये पशूनां पतये नमः । 
शुचये वैरिहानाय सद्योजाताय वे नमः ॥ १८॥ 
महादेवाय चित्राय विचित्राय च वे नमः । 
प्रधानायाप्रमेयाय कार्याय कारणाय च ॥ १६॥ 
पुरुषाय नमस्तेऽस्तु पुरुषेच्छाकराय च । 
नमः पुरुषसंयोगप्रधानशुणकारिणे ॥ २० ॥ 
प्रवत्तेकाय प्रकृतेः पुरुषस्य च सर्वेशः । 
कृताइतस्य सत्कत्र फलसंयोगदाय च ॥ २१॥ 
काळश्ञाय च सर्वेषां नमो नियमकारिणे । 
नमो वैषस्यकत्र च शुणानां वृत्तिदाय च ॥ २२॥ 
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'नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भूतभावन । 
शिव सोम्यमुखो द्रष्टं भव सोम्यो हि नः प्रभो ॥ २३ ॥ 


त्रोचाच । 
एवं स भगवान्‌ देचो जगत्पतिरुमापतिः । 
स्तूयमानः सुरः सरवेरमरानिदमप्रचीत्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रीशङ्कर उवाच । 
' दष्टं सुखश्च सौम्यश्च देवानामस्मि भोः सुराः । 
घर घरयत क्षिप्रं दाताऽस्मि तमसंशयम्‌ ॥ २५॥ 
; ब्रह्मोचाच । 
ततस्ते प्रणताः सव सुरा ऊच॒स्त्रिलोचनम्‌ ॥ २६ ॥ 
देवा ञ्च :। 
तवेच भगंचन, हस्ते चर पघोऽच तिष्ठताम्‌ । 
यदा कार्य तदा नस्त्वं दास्यसे घरमीप्सितम्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
एचमस्त्विति तानुत्तवा चिसृज्य च सुरान्‌ हरः । 
रोकांश्च प्रमश्चैः सार्धं विवेश भवनं स्वकम्‌ ॥ २८ ॥ 
यस्तु हरोत्सचमद्भुतमेनं, | 
गायति देवतचिप्रसमक्षम्‌ । 
सोऽप्रतिरूपगणेशसमानो 
देह विपर्य्येयमेत्य सुखी स्यात्‌ ॥ २६ ॥ | 
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त्रह्मोचाच । 
विप्रवर्याः स्तवं हीमं शरणुंयाद्वा पठेञ्च यः | 
ख सब्वेलोकगो देवे; पूज्यतेऽमरराडिव ॥ ३० ॥ 
इति श्रीआदित्राह्म महापुराणे स्वयस्भु-ऋषिसंचादे शिवस्तुति- 
निरूपणं नाम रूप्तत्रिशोष्ध्यायः ॥ ३७॥ 
श्लोकानामादितः, समष्य्यङ्का:--२६२६ 


अथाष्टात्रिशो ऽध्यायः । 
मदनदहनवर्णनम्‌ | 
व्रह्ोबाच । 

प्रविष्टे भवनं देवे सूपविष्टे घरासने । 
स चक्रो मन्मथः क्रो देवं वेदुघुमना भवत्‌ ॥ १॥ 
तमनाचारसंयुक्तं दुरात्मानं कुलाधमम्‌ । 
लोकान्‌ सर्व्धान्‌ पीडयन्तं सर्वाङ्कावरणात्मकम्‌॥ २ ॥ 
ऋषीणां चिऽ्नकर्त्तारं नियमानां व्रतेः सह । 
चक्राह्वयस्य रूपेण रत्या सह समागतम्‌ ॥ ३॥ 
अथाऽऽततायिनं विप्रा वेडुकामं सुरेश्वरः । 
नयनेन तृतीयेन साचज्ञ' समवेक्षत ॥ ४ ॥ 
ततोऽस्य नेत्रजो बह्निञर्वालामालासहस्रचान्‌ | 
सहसा रतिभर्त्तारमद्हत्‌ सपरिच्छदम्‌ ॥ ५॥ 
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स दह्यमानः करुणमात्तो5क्रोशत विस्वरम्‌ । म 
प्रसाद्यंश्च तं देवं पपात धरणीतले ॥ ६ ॥ 
अथ सो&5म्रिपरीताङ्गो मन्मथो लोकतापनः । 

'पपात सहसा मूच्छा क्षणेन समपद्यत ॥ ७ ॥ 
'पल्ली तु करुणं तस्य घिललाप सुदुःखिता । 
देचीं देवश्च दुःखार्तां अयाचत्‌ करुणावती ॥ ८॥ 
'तस्याश्च करुणं ज्ञात्वा देवी तौ करुणात्मकौ । 
` ऊचतुस्तां समालोक्य समाश्वास्य च दुःखिताम्‌ ॥ ६॥ ` 
५ उमामहेश्वरावूचतः । 
दग्ध एव भ्रुचं भद्र नास्योत्पत्तिरिहेष्यते । 
अशरीरोऽपि ते भद्दे कायं सर्वं करिष्यति ॥ १० ॥ 
` यदा तु चिष्णुर्मेगवान्‌ घसुदेवखुतः शुभे । 
तदा तस्य सुतो यश्च पतिस्ते सम्भविष्यति ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मोचाच ॥ 
ततः सा तु घरं छब्ध्चा कामपल्ली शुभानना । 
जगामेष्टं तदा देशं प्री तियुक्ता गतक्कमा ॥ १२ ॥ 
दग्ध्वा कामं ततो चिप्राः स तु देवो वृषध्चजः। 
रेमे तत्रोमया साड प्रहृष्टस्तु हिमाचले ॥ १३ ॥ 
. कन्द्रेषु च रम्येषु पद्‌ मिनी गुहासु च ॥ 
` निकरेषु च रम्येषु कणिकारचनेष च ।। १४॥ 
नदीतीरेषु कान्तेष॒ किन्नराचरितेष च । 


ङ्ग ष॒ शळराजस्य तड़ागेष॒ सरःसु च ॥ १५ ॥ 
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वनराजिषु रम्यासु नानापक्षिरुतेपु च। 
तीर्थेषु पुण्यतोयेष मुनीनामाश्रमेष च ॥ १६॥ 
एतेषु पण्येषु मनोहरेषु, ` 
देशेषु विद्याधरभूषितेषु । 
गन्धर्वेयक्षामरसे चितेषु, 
रेमे स देव्या लहितस्त्रिनेचः ॥ १७ ॥ 
देवेः सहेन्द्रैमु नियक्ष सिद्धे- 
गन्धव विद्याधरदेत्यमुख्येः । 
अन्येश्च सचे विविधेव तोऽसौ, 
तस्मिन्नगे हषमवाप शम्भुः ॥ १८ ॥ 


'नृत्यन्ति तत्राप्सरसः सुरैरा, 

गायन्ति गन्धवंगणाः प्रहृष्टाः । 
दिव्यानि घाद्यान्यथ वादयन्ति, 

केचिद्दुत देववरं स्तुवन्ति॥ १६॥ 
एवं स देवः स्वगणेरुपेतो, 

महावलेः शक्रयमाग्नितुल्येः । 
देव्याः प्रियाथ भगनेत्रहन्ता, 

गिरि न तत्याज तदा महात्मा ॥,२० ॥ 


ऋषय ऊचुः । 
देव्या समं लु भगवांस्तिप्ठस्तत्र स कामहा, 
अकरोत कि महादेव एतदिच्छाम वेदितुम्‌ ॥ २१॥ 
C 
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त्रह्मोचाच । 
भगवान्‌ हिमचच्छुङ्ग सहि देव्याः प्रियेच्छया । 
गणेशेविचिधाकारेहासँ सञ्जनयन्‌ सुहुः ॥ २२॥ 
देवीं वालेन्दुतिलको रमयंश्च रराम च । 
महानुभावैः सर्वज्ञः कामरूपधरेः शुभेः ॥ २३ ॥ 
अथ देव्याससादैका मातरं परमेश्वरी । 
आसीनां काञ्चने शुभ्रे आसने परमाद्भुते ॥ २४ ॥ 
अथ दृष्ट्या सतीं देवीमागतां सुररूपिणीम्‌ । 
- आसनेन महाहणासम्पादयद्‌निन्दिताम्‌॥ 
आसीनां तामथोवाच मेना हिमवतः प्रिया ॥ २५ ॥ 
 . ` मेनोधाच। 
चिरस्यागमनं तेऽद्य चद्‌ पुत्रि शुभेक्षणे । 
दरिद्रा क्रोडनेस्त्वं हि भर्त्रा कीड़सि सङ्गता ॥ २६ ॥ 
ये दरिद्रा भवन्ति स्म तथच च निराश्रयाः । 
उमे त एवं क्रीडन्ति यथा तब पतिः शुभे ॥ २9 ॥ 
त्रोचाच । 
सेचसुक्ताऽथ मात्रा तु नातिहष्टमनाभघत्‌ । 
महत्या क्षमया युक्ता न किञ्चित्तामुवाच ह ॥ 
विसृष्टा च तदा मात्रा गत्वा देचसुचाच ह ॥ २८,॥ 
पार्वेत्युचाच । 
भगवन्‌ देवदेवेश नेह घत्स्यामि भूधरे । 


"अन्य कुरु ममाऽऽचासं भुघनेष महाद्यते ॥ २६ ॥ 
CEO. Vasishtha Tripathi Collectfon Digitized by eGangotri 


' कि 


ध्यायः] & उमामहेश्वरयो हिंमवत्परिल्यागकथनम्‌ छ २७३ ` 


| देव उचाच । 
सदा त्वमुच्यमाना वे मया वासार्थमीश्वरि । 
अन्यं न रोचितवती वासं वै देवि कर्हिचित्‌ ॥ ३० ॥ 
इदानीं खयमेव त्वं घासमन्यत्र शोभने । 
कस्मान्ट॒गयसे देवि त्रूहि तन्मे शुचिस्मिते ॥ ३१ ॥ 
देव्युवाच । 
ग्रह गताऽस्मि देवेश पितुप्य महात्मनः। 
दृष्ट्या च तत्र मे माता विजने लोकभावने ॥ ३२ ॥ 
'आसनादिभिरभ्यच्य सा मामेचमभाषत | 
उमे तव सदा भर्त्ता दरिद्रः क्रीड़नेः शुभे ॥ ३३॥ 
कोड़ते न हि देवानां क्रीडा भवति ताइशी , ` 
यत्‌ किल त्वं महादेव गणेश ःवि विधैर्तथा ॥ 
रमसे तदनिष्टं हि मम मातुत्न षध्चज ॥ ३४ ॥ 
त्रह्मोचाच | 
ततो देवः प्रहस्याऽऽह देवीं हासयितं प्रभु: ॥ ३५॥ 
देच उवाच | 
एवमेच न सन्देहः कस्मान्मन्युरभूत्तव । 
छत्तिवासा ह्यवासाश्च इमशाननिलयश्च ह ॥ ३६ ॥ 
भनिकेतो ह्यारण्येषु पर्वतानां गुहासु च । 
विचरामि गणैनंग्नद्ठ॒तोऽम्भोजविलोचने ॥ ३७॥ 
मा क्रुधो देवि मात्रे त्वं तथ्यं माताऽचद्त्तच। . 
न हि मातृसमा बन्धु्जन्तूनामस्ति भूतले ॥ ३८॥ 
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देव्युचाच । 
न मेऽस्ति पन्धुमिः किञ्चित्‌ त्यं सुरचरेश्वर । 
तथा कुरु महादेव यथाऽह सुखमाप्नुयाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
`. ब्रह्मोचाच । 
श्रृत्वा स देव्या घचनं. सुरेश- 
स्तस्याः प्रियाथ खगिरि विहाय | 
जगाम मेरु सुरसिद्धसेचितं, 
भार्य्यासहायः खगणेश्व युक्तः ॥ ४० ॥ 
इति श्री आदिब्राह्मे महापुराणे खयम्भुऋषिसंचाद्‌ उमा-महेश्वर 
योहिमवत्परित्यागनिरूपणं नामाष्टा्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
र्छोकानामादितः समष्ट्यङ्काः-२६४६ 


अथे को उनचत्वारिशो ऽध्यायः । 
दक्षयज्ञविध्वसनम्‌ 
ऋषय ऊचुः। 
प्राचेतस्य दक्षस्य कथं वैवस्वतेऽन्तरे । ` 
विनाशमगमदु ब्रह्मन्‌ हयमेधः प्रजापतेः॥ १ ॥ . 
देव्या मन्युकृतं बुद्ध्वा करुद्धः सर्वात्मकः प्रभुः । 
कथं विनाशितो यज्ञो दक्षस्यामिततेजसः ॥ 


>> से 
- महादेवेन रोषाङ् तज्ञः प्रत्रहि चिस्तरात्‌ ॥ २ ॥ 
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| त्रह्ोचाच । 

चणेयिष्यामि घो विप्रा महादेवेन बै यथा । 
कोधाद्विध्वंसितो यच्ञोदेव्याः प्रियचिकीर्षया ॥ ३ ॥ 
पुरा मेरोद्विजश्रेष्ठाः शङ्गः त्रैलोक्यपूजितम्‌ । 
ज्योतिःस्थलं नाम चित्रं सर्वेरल्ञविभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अप्रमेयमनाधृष्यं सवलोकनमस्क्कतम्‌ । 
तत्र देवो गिरितटे सरवंधालुचिचित्रिते ॥ ५॥ 
पय्येडु इव विस्तीण उपविष्टो बभूव ह । 
शेळराजखुता चास्य नित्यं पाश्वेस्थिता5भवत्‌ ॥ ६ ॥ 
आदित्याश्च महात्मानो वसवश्च महौजसः। . 
तथेव च महात्मानावश्चिनौः भिषजां घरो ॥ ७॥ 


तथा वेश्रवणो राजा गुह्यकैः परिवारितः । 
यक्षाणामीश्वरः श्रीमान्‌ केलासनिल्यः प्रभु: ॥ ८॥ 


उपासते महात्मानसुशना च महामुनिः । 
सनत्कुमारप्रमुखास्तर्थेव परमर्षयः ॥ ६ ॥ 
अङ्किरःप्रसुखाश्चेच तथा देघषयो5पि च । 

विश्वावखुश्च गन्धर्वस्तथा नारदपवेती ॥ १० ॥ 
अप्सरोगणसङ्काश्च समाजग्मुरनेकशः । 

ववो सुख शिवो घायुर्नानागन्धवहः. शुचिः ॥ ११॥ 
सर्वेत्तुकुसुमोपेतः पुष्पधन्तोऽभवन्द्माः । 

तथा चिद्याधराः साध्याः सिद्वाश्चेच तपोधनाः ॥ १२॥ - 
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महादेचं पशुपतिं पर्य्यपासत तत्र वे । 

भूतानि च तथाऽन्यानि नानारूपधराण्यथ ॥ १३ ॥ 
राक्षसाश्च महारौद्राः पिशाचाश्च महावलाः । 
बहुरूपधरा धृष्टा नानाप्रहरणायुधाः ॥ १४ ॥ 
देवस्यानुचरास्तत्र तस्थुर्वेश्वानरोपमाः । 

नन्दीश्वरश्च भगवान्‌ देवस्यानुमते स्थितः ॥ १५॥ 
परगृह्य ज्चलढित शूळ दीप्यमानं खतेजसा । 

गङ्गा च सरितां श्रेष्ठा सर्वेतीर्थजलोद्भचा ॥ १६॥ 

. पयुपासत तं देवं रूपिणी द्विजसत्तमाः । 

एवं स भगवांस्तत्र पूज्यमानः सुरषिभिः ॥ १७॥ 
द्वश्च सुमहाभागमहादेचो व्यतिष्ठत । 
कस्यचित्त्वथ कालस्य दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ १८॥. 
` पूर्वोक्तेन विधानेन यक्ष्यमाणो 5भ्यपद्यत । 
ततस्तस्य मखे देवाः सवे शक्रपुरोगमाः ॥ १६ ॥ 
सरगेस्थानाद्थाऽऽगम्य दक्षमापेदिरे तथा । 

ते विमानेमेहात्मानो ज्वलद्रिज्वेलनप्रभा: ॥ २० ॥ 
देचस्यानुमतेऽगच्छन्‌ गड्ाद्वारमिति श्रतिः । 
गन्धचापसरसाकोण नानाठुमलतावृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
ऋषिसिद्धैः परिवृतं दक्षं धर्म्मभृतां घरम्‌ । 
पृथिव्यामन्तरिक्षे च ये च खलोंकवासिनः ॥ २२ ॥ 
सव प्राञ्जलयो भूत्वा उपतस्थः प्रजापतिम्‌ । 


आदित्या घसवो रुद्राः साध्याः सवे मरुद्गणाः ॥ २३ ॥ | 
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विष्णुना सहिताः सर्व आगृता यज्ञभागिनः । | 
ऊष्मपा धूमपाश्चेब आज्यपाः सोमपास्तथा ॥ २४ ॥ 
अश्विनो मरुतश्चैच नानादेचगणेः सह. | 
एते चान्ये च वहवो भूतग्रामास्तथेच च ॥ २५॥ 
जरायुजञाण्डजाश्चेच तथैष स्वेदजो द्विदः । 
आगताः सत्रिणः सर्वे देवास्त्रिमिः सहर्षिभिः ॥२६॥ 
घिराजन्ते विमानस्था दीप्यमाना इवाझयः। ` | 
तान्‌ दृष्ट्या मन्युना ५५ विष्टो दूधीचिर्चाक्यमत्रचीत्‌ ॥ २७ । । 

द्धीचिरुचाच | ; 

अपूज्यपूजने चेव पूज्यानां चाप्यपूजने । 
नर: पापमचाप्नोति महद्दे नत्र संशय: ॥ २८१ 

बरह्योवाच । 
एवपुक्तचा तु विप्रषिः पुनदेक्षमभाषत॥२६॥ - „+ 

दधी चिरुवाच । 
उज्यञ्च पशुभत्तारं कस्मानाच्च यसे प्रभुम्‌ ॥ ३० ॥ 

। दक्ष उवाच । 
सन्ति मे वहवो रुद्राः शूलहस्ताः कपर्दिनः । 
एकादशस्थानगता नान्यं विद्मो महेश्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
८ द्धीचिरुघाच । 

सवेषामेकमन्त्रोऽयं:ममेशो न निमन्त्रितः । 
यथाऽहं शङ्करादद्ध नान्यं पश्यामि देवतम्‌ । 
तथा दक्षस्य विपुलो यज्ञोऽयं न भविष्यति ॥ ३२ ॥ 
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दक्ष उवाच । 
विष्णोश्च भागा विविधाः. प्रदत्ता- 
स्तथा च रुद्रेभ्य उत प्रदत्ताः 
अन्येऽपि देवा निजभागयुक्ता, 
ददामि भागं न तु शङ्कराय ॥ ३३॥ 
| ब्रह्मोबाच । 
गतास्तु देवता ज्ञात्वा शेळराजसुता तदा । 
_ उचाच चचनं शवं देवं पशुपतिं:पतिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उमोवाच । 
भगचन्‌ कुत्र यान्त्येते देवाः शक्रपुरोगमाः । 
ब्रृहि तत्वेन तत्वज्ञ संशयो मे महानयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
महेश्वर उचाच । 
° दक्षो नाम महाभागो प्रजानां' पतिरुत्तमः । 
हयमेधेन यजते तत्र यान्ति दिवौकसः ॥ ३६ ॥ 
देव्युचाच । 
यज्ञमेतं महाभाग किमथं नानुगच्छसि । 
केन चा प्रतिषेधेन गमनं ते न विद्यते ॥ ३७ ॥ 
महेश्वर उवाच । 
सुरेरेच महाभागे सवेमेतद्नुछितम्‌ । 
यज्ञेषु मम सवेषु न भाग उपकल्पितः ॥ ३८॥ 
पूर्वागतेन गन्तव्यं मागण घरचर्णिनि । 
नमे खुराः प्रयच्छन्ति भागं यज्ञस्य घम्मेतः ॥ ३६ ॥ 
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- उमोचाच। 


भगवन, सवेदेवेघु प्रभावाभ्यधिक़ो गणे: । 
अजेयश्चाप्यधृष्यश्च तेजसा यशसा श्रिया ॥ ४० ॥ 
अनेन तु महाभाग प्रतिषेधेन भागतः । 
अतोच दुःखमापन्ना वेपथुश्च महानयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कि नाम दानं नियमं लपो था, 
कुर्यामहं येन पतिममाद्य । 
ळमेत भागं भगवानचिन्त्यो, 
यज्ञस्य चेन्द्राद्यमरैचिचित्र (भक्त)म्‌॥ ४२॥ 


ब्रहोचाच। . , 


एवं ब्रुवाणां भगवान्‌ चिचिन्त्य, 
पली प्रहृष्टः क्लुमितामुवाच। . 
महेश्वर उवाच । 
न वेत्सि मां देवि छशोदराद्!ि, 
किं नाम युक्तं वचनं तवेदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अहं विजानामि विशालनेत्रे, 
ध्यानेन सर्वे च विदन्ति सन्तः। 
तवाद्य मोहेन सदेन्द्रदैवा, 
28) 'लोकत्रयं: खर्वमथो: घिनष्टम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ताचध्चरेशं नितरां 'स्तुवन्ति, 


रथन्तरं साम गायन्ति मह्यम्‌ । 
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मां ब्राह्मणात्रह्ममन्त्रेयेज न्ति, 
ममाध्चय्येचः कटपयन्ते च भागम्‌ ॥ ४५ ॥ 
देव्युवाच । 
विकत्थसे प्राकृतवत्‌ सवसत्रीजनसंसदि । 
स्तौषि गर्चायसे चापि स्वमात्मान न संशयः ॥ ४६ ४ 
भगवानुवाच । 
नाऽऽत्मानं स्तौमि देवेशि यथा त्वमनुगच्छसि । 
संस्रक्ष्यामि वरारोहे भागाथ घरवर्णिनि ॥ ४७ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
इत्युक्तवा भगवान्‌ पल्नीमुमां प्राणेरपि प्रियाम्‌ । 
सो५सजद्वगवान्‌ चक्त्रादुभूतं कोधासिसम्भवम्‌ ॥ ४८॥ 
तमुवाच मखं गच्छ दक्षस्य त्वं महेश्वर । 
नाशयाऽऽशु क्रतु तस्य दक्षस्य मदनुज्ञया ॥ ४६ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
ततो रुद्रप्रयुक्तेन सिहत्रेषेण लीलया । 
देव्या मन्धुङृतं ज्ञात्वा हतो दक्षस्य स क्रतुः ॥ ५० ॥ 
मन्युना च महाभीमा भद्रकाली महेश्वरी । 
आत्मनः कम्मसाक्षित्वे तेन साद्धं सहानुगा ॥ ५१ ॥ 
स एष भगवान्‌ क्रोधः प्रतावासक्रतालयः ।. 
चीरभद्रेति विख्यातो देव्या मन्युप्रमाजेकः ॥ ५२ ॥ 
सोऽस्टजद्रोमक्कपेम्य-आत्मनेच गणेश्वरान्‌ 
रुट्रानुगानगणानरोदानरुद्रवीर्यपराक्रमान ॥ ५३ ॥ 
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ध्यायः] ने दक्षयज्ञ चिध्वंसनम्‌ क कक २८१ ` 
रुद्रस्यानुचराः सवे .स्े रुद्रपराक्रमाः । 
ते निपेतुस्ततस्तृणं शतशोऽथ सहस्तरशः॥ ५४ ॥ 
ततः किलकिलाशब्द आकाश पूरयन्निव । 
समभूत्‌ सुमहान्‌ विप्राः सवरुद्रगण: कृतः ॥ ५५॥ 
तेन शाब्देन महता त्रस्ताः सवे दिचौकसः । 

_ प्वेताश्च व्यशीर्य्येन्त चकस्पे च वसुन्धरा ॥ ५६ ॥ 
मरुतश्च बघु: कराश्चुक्षमे वरुणालयः । 
अन्नयो वे न दीप्यन्ते न चादीप्यत भास्कर: ॥ ५७ ॥ 
ग्रहा नेच प्रकाशन्ते नक्षत्राणि न तारका: । 
ऋषयो न प्रभासन्ते न देवा न च दानवाः ॥ ५८ ॥ 
एवं हि तिमिरीभूते निहन्ति गणेश्वशः।. ` 
प्रभञ्जन्त्यपरे यूपान्‌ घोराजुत्‌पाटयन्ति च॥ ५६॥ 
प्रणदन्ति तथा चान्ये विकुर्वन्ति तथा परे। | 
त्वरितं वे प्रधावन्ति वायुवेगा मनोजवाः ॥ ६० ॥ 
चर्ण्यन्ते यज्ञपात्राणि यज्ञस्यायतनानि च | 
शीर्यमाणान्यद्वश्यन्त तारा इव नभस्तलात्‌ ॥ ६१ ॥ 
दिव्यान्नपानमक्ष्याणां राशयः पव्वतोपमाः । 
क्षीरनद्यस्तथा चान्या घृतपायसकह माः ॥ ६२ ॥ 
मधुमण्डोदका दिव्या खण्डशकरबालुकाः । 
बड रसान्निबहन्त्यन्या गुडकुल्या मनोरमाः ॥ ६३॥ 
उच्चावचानि मांसानि भक्ष्यानि चिचिधानि च । 
यानि कानि च दिव्यानि लेह्यचोष्याणि यानि च॥ ६४।। 


CCO. Vasishtha Tripath? Collection. Digitized by eGangotri 


' "२८२ म 8 'ब्रह्मपुराणम्‌ # [ऊनचत्वारिशोऽ 
"भुञ्जन्ति विचिधैवक्त्रेषिळम्पंन्ति क्षिपन्ति च। 

रुद्रकोपा महाकोपाः कालाग्निसद्रशोपमाः ॥ ६५॥ 
भक्षयन्तोऽथ शेलाभा भीषयन्तश्च संतः । 
क्रीडन्ति िषिधाकाराश्चिक्षिपुः सुरयोषितः ॥ ६६ ॥ 
एवं गणाश्च तैयु क्तो घीरभद्रः प्रतापवान्‌ । 
स्दकोपप्रयुक्तशच सवेदेवैः सुरक्षितम्‌ ॥ ६७ ॥ 

- . तं यज्ञमदहच्छोघ्रं भद्रकाल्याः समीपतः । 
चक्तुरन्ये तथा नादान्‌ सवेभूतभयङ्करान्‌ ॥ ६८ ॥ 
छित्वा शिरोऽन्ये यज्ञस्य व्यनदन्त भयङ्करम्‌ । 
ततः शक्रादयो देचा दृक्षश्चेव प्रजापतिः । 
ऊचुः प्राअलयो भूत्वा कथ्यतां को भवानिति ॥ ६६॥ 


वीरभद्र उचाच । 

नाहं देचो न देत्यो चा न च भोक्तमिहागतः । 

नेच दष्टुञ्च देवेन्द्रा न च कोतूहलान्वितः ॥ ७० ॥ 

दक्षयज्ञविनाशाथ सम्प्राप्तो एहं सुरोत्तमाः । 

वीरभद्रेति विख्यातो रुद्रकोपादचिनि:सृतः ॥ ७१ ॥ 
. भद्रकाली च बिख्याता देव्या: क्रोधा द्वि निर्गता । 
- ्रेषिता देचदेवेन यज्ञान्तिकमुपागता ।। ७२ ॥ 
शरणं गच्छ राजेन्द्र देचदेचमुमापततिम्‌। 


घरं क्रोधोऽपि देघस्य न घरः परिचारकैः ॥ ७३ ॥ 
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ध्यायः] # दक्षयज्ञचिध्वंसनम्‌ ® । | २८३ छा 
ब्रह्मीचाच । 
निखातोत्पारितेय पेरपविद्ध स्ततस्ततः । 
उत्पतद्भिः पतद्विश्च ग्रघरामिषगृध्चुमिः ॥ 98 ॥ 
पक्षवातविनिधू तेः शिवारुतविनादितैः । 
स तस्य यज्ञो नततेर्षाध्यमानस्तदा; गणेः ॥ ७५ ॥ 


आस्थाय सुगरुपं वे खमेवाभ्यपतत्तदा। | 
तन्तु यज्ञ तथारूपं गच्छन्तमुपलभ्य सः ॥ ७६ ॥' 
धनुरादाय घाणञ्च तदर्थमगमत्‌ प्रभुः । 
ततस्तस्य गणेशस्य क्रोधादमिततेजसः ॥ ७9 ॥ 


ललाटात्प्रसतो घोरः स्वेद्विन्दुबंभूव “ह । - 
तस्मिन्पतितमात्रे च स्वेदविन्दौ तदा सुषि ॥ ७८ ॥' 
प्रादुभू तो महानग्निञवेलत्कालानलोपमः | 
तत्रोदपद्यत तदा पुरुषो द्विजसत्तमाः ॥ ७६ ॥ 
हस्वो ५ तिमात्रो रक्ताक्षो हरिच्छमश्चु विभीषणः । 
ऊध्घकेशोऽतिरोमाङ्गः शोणकणंस्तथेव च ॥ ८० ॥' 
करालक़्ष्णचर्णश्च रक्तवासास्तथैव च। 

तं यज्ञ स महासत््वोऽदहत्कक्षमिघानलः ॥ ८१ ॥. 
देवाशच प्रहुताः सर्वे गता भौता दिशो दश। 

तेन तस्मिन्विचरता घिक्रमेण तदा तु वे॥ ८२॥' 
पृथिची व्यचलत्सर्वा सप्तद्वीपा समन्ततः । 

महाभूते प्रवृत्त तु देचलोकभयंकरे ॥ ८३॥ 
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'तदा चाहं महादेघमत्रचं प्रतिपूजयन्‌ ]. 
भवतेऽपि सुराः सवे भागं दास्यन्ति वे प्रभो ॥ ८४॥ 
क्रियतां प्रतिसंहारः सर्वदेवेश्वर त्वया । 
इमाश्च देवताः सर्वा ऋभरयश्च सहस्नराः ॥ ८५ ॥ 
तब क्रोधान्महादेव न शान्तिमुपलेभिरे । 
यश्चेष पुरुषो जातः स्वेदजस्ते सुरर्षभ ॥ ८६ ॥ 
ज्वरो नामेष धर्मज्ञ लोकेषु प्रचरिष्यति । 

' एकीभूतस्य न ह्यास्य धारणे तेजसः प्रभो ॥ ८७ ॥ 
समर्था सकला पृथ्वी बहुधा सृज्यतामयम्‌ । 
इत्युक्तः स मया देवो भागे चापि प्रक दिपते ॥ ८८ ॥ 
भगवान्मां तथेत्याह देवदेवः पिनाकध्रक्‌ । 

, परां च प्रीतिमगमत्स स्वयं च पिंनाकथूक ॥ ८६॥ 
दक्षोऽपि मनसा देवं भवं शरणमन्वगात्‌ । 
माणापानौ समारुध्य चश्चुस्थाने प्रयज्ञतः॥ ६० ॥ 
विधार्य सवतो दृष्टि बहुद्रष्टिरमित्रजित्‌ । 
स्मितं कृत्वाऽत्रवीद्वाक्यं घ हि कि करचाणि ते ॥ ६१ ॥ 
श्राचिते च महाख्याने देचानां पितृभिः सह । 
तमुवाचाञ्जलिं इत्वा दक्षो देवं प्रजापतिः ॥ 

, भीतः शङ्कितचित्तस्तु सवाष्पचद्नेक्षणः | ६२॥ . 

दक्ष उचाच । 

यदि प्रसन्नो भगवान्यदि घाऽह' तच प्रियः । 

यदि चाहमनुग्राह्यो यदि देयो चरो मम ॥ ६३॥ 
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यदगक्ष्यं भक्षितं पीतं त्रासितं यञ्च नाशितम्‌। 
चूर्णोकृतापविद्धं च यज्ञ्खंभारमी दृशम्‌ ॥ ६४ ॥ 
दीघेकालेन महता:प्रयत्नेन च॑ संचितम्‌ । 
न च मिथ्या भवेन्मह्य' त्वत्प्रसादान्महेश्वर ॥ ६५ ॥ 
त्रोचाच । 

. वथाऽस्वित्याह भगवान्भगनेत्रहरो हरः। 
धर्माध्यक्ष महादेवं ऽयस्वकं च प्रजापतिः ॥ ६ ॥ 
जाजुभ्यामचनों गत्वा दक्षो छब्ध्चा भवाद्वरम्‌ 
नाम्नां चाएसहस्रेण स्तुतवान्बृषभध्चजम्‌॥ ६७ ॥ 


इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्मे स्वयंभुञ्षिसंवादे 
दक्ष यज्ञ विधचं सनं नामेकोनेचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
आदितः सछोकानां समष्ट्यङ्ाः-२७४६ 


Ss es 


अथ चत्वारिंशो ऽध्यायः । 
दक्षकृतिशिवस्तुतिवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 
एवं दृष्ट्या तदा दक्षः शंभोवीर्य द्विजोत्तमाः । 
प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा संस्तोतुमुपचक्रमे ॥ १॥ 
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नमस्ते देवदेवेश नमस्तेऽन्धकसूदन । 
देवेन्द्र त्वं बलश्रेष्ठ देषंदानधपूजित ॥ २ ॥ 


सहस्राक्ष विरूपाक्ष यक्ष यक्षाधिपप्रिय । 
ब्व॑तःपाणिपादस्त्वं सर्वतो क्षिशिरोमुखः ॥ ३॥ 
स्ेतःश्चुतिमालोके सवेमाब्रृत्य तिष्ठसि । 
शङ्ककर्णो महाकर्णः कुम्मकणोंऽणंबालयः॥ ४॥ 
गजेन्द्रकणों गोकणेः शातकणों नमोऽस्तु ते । 
शतोदरः शताचतेः शतजिहः सनातनः॥ ५॥ 
गायन्ति त्वां गायत्रिणो अचेयन्त्यकम किणः । 
देवदानवगोप्ता च ब्रह्मा च त्वं शतक्रतुः ॥ ६ ॥ 


मूतिमांस्वं महामूतिः समुद्रः सरां निधिः । 
त्वयि सर्वा देवता हि गाचो गोष्ठ इचाऽऽसते ॥ ७ ॥ 
वचत्तः शरीरे पश्यामि सोममग्निजलेश्चरम्‌ । 
आदित्यमथ विष्णु च ब्रह्माणं सवृहस्पतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्रिया करणकाय च.कर्ता कारणमेच च । 
असच्च सदसच्च ब तथैच प्रभचाव्य (प्य)यौ ॥ ६॥ 
नमो भषाय शर्घाय रुद्राय वरदाय च । 
पशानां पतये चेव नमोऽस्त्वन्धकघा तिने ॥ १० ॥ 
त्रिजटाय त्रिशीषाय त्रिशळचरधांरिणे । 

“व्यस्वकाय त्रिनेत्राय त्रिपुरप्नाय वे नमः ॥ ११॥ 
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हि | क दक्षक्ठतशिवस्तु तिवर्णनम्‌ के त 
नमश्चण्डाय मुण्डाय विश्वचण्डधराय च। 
दण्डिने शङ्कुकर्णाय दण्डिदण्डाय वे नमः ॥ १२॥ 
नमोऽधेद्ण्डिकेशाय शुष्काय "विताय च। 
विलोहिताय धूघ्राय नीलग्रीचाय वै नमः ॥ १३॥ 
'नमोऽस्त्वप्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय च । | 
सूर्याय सूर्यपतयेसूर्यध्वजपताकिने ॥ १४ ॥ 
` नमः प्रमथनाशाय वृषस्कन्धाय बै नमः । 
नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यकवचाय च ॥ १५ ॥ 
हिरण्यक्कतचडाय हिरण्यपतये नमः 
शत्रघाताय चण्डाय पणंसघशयाय ये ॥ १६ ॥ 
नमः स्तुताय स्तुतये स्तयमानाय वे नमः ।- 
सर्वाय सवेभक्षाय स्वेभूतास्तरात्मने ॥ १७॥ हि 
नमो होमाय मन्त्राय शुक्कध्चजपताकिने । 
नमोऽनम्याय नम्याय नमः किलकिलाय च ॥ १८॥ 
नमस्त्वां शयमानाय शयितायोत्थिताय च | 
स्थिताय धावमानाय कुब्जाय कुरिलाय च ॥ १६ ॥ 
नमो नतेनशीलाय सुखवा दित्रकारिणे । 
याधापहाय लुब्धाय गीतवादित्रकारिणे ॥ २०॥ 
नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय बलप्रमथनाय च । 
उग्राय च नमो नित्यं नमश्च दशवाहवे ॥ २१ 
नमः कपालहस्ताय सितभस्मप्रियाय च । 
विभीषणाय भीमोय भीष्मवतधराय च ॥ २२ ॥ 
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' नानाविकृतचक्त्राय खड्ग जिह्ोग्रद्‌ ष्टिणे । 
पक्षमासलवार्धाय तुम्बीचीणा प्रियाय च ॥ २३॥ 
अघोरघोररूपाय घोराघोरतराय च। 

नमः शिवाय शान्ताय नमः शान्ततमाय च ॥ २४॥ 
नमो बुद्धाय शुद्धाय संविभागप्रियाय च । 

पवनाय पतङ्गाय नमः सांख्यपराय च ॥ २५ ॥ 
नमश्चण्डैकघण्टाय घण्टाजल्पाय घण्टिने । 
सहस्रशतघण्टाय घण्टामालाप्रियाय च ॥ २६॥ 
` प्राणदण्डाय नित्याय नमस्ते लोहिताय च । 
हुंहकाराय रुद्राय भगाकारप्रियाय च ॥ २७ ॥ 
नमोऽपारचते. नित्यं गिरिवृक्षप्रियाय च। 

नमो यज्ञाधिपतये भूताय प्रस्तुताय च ॥ २८॥ 
यज्ञवाहाय दान्ताय तप्याय च भगाय च । 
नमस्तटाय तट्याय तटिनीपतये नमः ॥ २६ ॥ 

- अन्नदायान्नपतये नमस्त्वन्नभुजाय च | 

नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रचरणाय च ॥ ३०॥ 
सहस्रोद्धतशूलाय सहस्रनयनाय च। 

नमो वाळार्कघर्णाय बाळरूपधराय च ॥ ३१ ॥ 
नमो वाछार्करूपाय कालक्रीडनकाय च । 

नमः शुद्धाय बुद्धाय क्षोभणाय क्षयाय च ॥ ३२ ॥ 
तरङ्गाङ्कितकेशाय सुक्तकेशाय वै नमः। 

"नमः षट्के निष्ठाय त्रिकमेनिताय च ॥ ३३ ॥. 
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चर्णाश्रमाणां विधित्पृथग्धर्मप्रेवर्तिने । 
नमः श्रेष्ठाय ज्येष्ठाय नमः क्रलकलाय च॥ ३४ ॥ 
श्वेतपिङ्गनेत्राय कृष्णररेक्षणाब च्‌ । 
ध्मेकामार्थमोक्षाय क्रथाय क्रथनाय च ॥ ३५॥ 
सांख्याय सांख्यमुख्याय योगाधिपतये नमः। 
नमो रथ्याधिरथ्याय चतुष्पथपथाय च ॥ ३६ ॥ 
कृष्णाजिनोत्तरीयाय व्याळयज्गीपवो तिने । 
ईशान रुद्रसंघात हरिकेश नमोऽस्लु ते ॥ ३७॥ 
ऽयस्वकायास्विकानाथ व्यक्ताव्यक्त नमोऽस्तु ते । 
कालकामदकामपन्न दुष्टोद्व त्तनिषदन ॥ ३८ ॥ 
सवंगहितसवंघर सद्योजात नमोऽस्तुते।. " 
उन्माद्नशतावर्त गड्डातोयाद्रेमूधेज ॥ ३६॥ | 
सन्द्राधेसंयुगावते मेघाचते नमोऽस्तु ते । 
नमोऽन्नदानकत्रे च अन्नदप्रभवे नमः ॥ ४०॥ 
अन्नभोक्त्रे च गोप्त्रे च त्वमेव प्रलयानल । 
जरायुजञाण्डजाश्चैव स्वेदजो द्विज्ज एव च ॥ ४१ ॥ 
त्वमेच देवदेवेश भूतग्रामश्चतुर्विधः । 
चराचरस्य स्रष्टा त्वं प्रतिहर्ता त्वमेच ॥ ४२॥ 
त्वमेव ब्रह्मा विश्वेश अप्छु ब्रह्म॑ चदन्ति ते । 
सवेस्य परमा योनिः सुधांशो ज्योतिषां निधिः ॥ ४३ ॥ 
क्राक्तामानि तथोकारमाहुस्त्वां ब्रह्मवादिन: । 

" दायि हायि हरे हायि हुवाहावेति वाऽसकृत्‌ ॥ ४०.॥ 
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. गायन्ति त्वां सुरश्रेष्ठाः साभगा त्रह्मवा दिनः । 

यजुर्मय ऋडमयश्व सामाथवेयुतस्तथा ॥ ४५ ॥ 

पठ्यसे ब्रहमचिद्विस्त्वं कटगोप निषदं गणेः । 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया चेश्याः शूद्रा वर्णाश्रमाश्च ये ॥ ४६ ॥ 

त्वमेचाऽऽश्रमसंघाश्च विद्युत्स्तनितमेच च । 

संवत्सरस्त्वएतचो मासा मासार्घमेच च ॥ ४७॥ 

कला काष्ठा निमेषाश्च नक्षत्राणि युगानि च। 

वृषाणां ककुद्‌ त्वं हि गिरीणां शिखराणि च ॥ ४८॥ 

सिंहो मृगाणां पतयस्तक्षकानन्तमो गिनाम्‌। 

क्षीरोदो ह्य दधीनां च मन्त्राणां प्रणवस्तथा ॥ ४६॥ 
चर्ज प्रहरणानां च व्रतानां सत्यमेच च । 
त्वमेयेच्छा च द्वेषश्च रागो मोहः शमः क्षमा ॥ ५० ॥ 
व्यवसायो धृतिलोंभः कामक्रोधौ जयाजयौ । 

' त्वं गदी त्वं शरी चापी खढ्चाङ्गी सुद्गरी तथा ॥ ५१ ॥ 
छेत्ता भेत्ता प्रहता च नेता मन्ताऽसि नो मतः । 
दशलक्षणसंयुक्तो धमो ऽथः काम एव च ॥ ५२॥ 
इन्दुः समुद्रः सरितः परवलानि सरांसि च । | 
लतावल्यरुतृणो ष्यः पशचो ज॒गपक्षिणः ॥ ५३॥ 
द्रव्यकमेगुणारम्मः काळपुष्पफलप्रद्‌ः । 
आदिश्चान्तश्च मध्यश्च गायप्योंकार एव च ॥ ५४ ॥ 
हरितो लोहितः कृष्णो नीलः पीतस्तथा कणः । 

कद्रुश्च कपिलो वभ्रुः कपोतो मच्छ (हल्य) कस्तथा ॥ ११ ॥ 
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सुवणरेता विख्यातः सुवणंश्र्याप्यथो मतः | 
सुबर्णनाम च तथा सुंवणप्रिय एच च | ५६ ॥ 
त्वमिन्द्रश्च यमश्चैव बरुणो 'नदो5नलः । 
उत्फुळश्चित्रभानुश्च खर्भानुर्भाचुरैच च-॥ ५७॥ 
होत्रं होता च हॉम्यं च हुतं चेच तथा प्रभुः । 
त्रिसौपर्णस्तथा ब्रह्मन्यजुषां शतरुद्रियम्‌ ॥ ५८॥ 
'पचित्रं च पचित्राणां मङ्गळावां च मङ्गलम्‌ । 

प्राणश्च त्वं रजश्च त्वं तमः सत्त्वयुतस्तथा ॥ ५६ ॥ 
प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च। 
उन्मेषश्च निमेषश्च दत्तडूजूम्मा तथेव च ॥ ६० ॥ 
लोहिताङःश्च दंष्टी च महावक्त्रो महोद्रः। , 
शुचिरोमा हरिच्छमश्रुरूध्चकेशश्चलाचलः ॥ ६१ ॥ 
गीतवा दित्रनृत्याङ्गो गीतवःदनकप्रियः । 

मत्स्यो जालो जशोऽज्य्यो जलव्यालः कुटीचरः ॥ ६२॥ « 
चिक्राळश्च सुकालश्च दुष्कालः कालनाशनः । 
मृत्युश्चैवाक्षयोऽन्तश्च शक्षमामायाकरोत्करः ॥ ६३ ॥ 
संचतों वर्तकश्चैव संवतकवलाहको । 

घण्टाकी घण्टकी घण्टी चूडालो ळवणोद्‌घिः ॥ ६३॥ 
ब्रह्मा कालास्िवक्त्रश्च दण्डी 'सुण्ड स्त्रिदण्डयूक्‌ । 

| चतुयु गश्चतुर्वदश्वतुहोचश्‍चतुष्पथः ॥ ६०७ ॥ 

| चातुराश्रम्यनेता च चातुत्नेण्येकरश्च ह । 

। क्षराक्षरः प्रियो धतो गणगंण्यो गणाधिपः ॥ ६६ ॥ 
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` रक्तमाल्यास्वरधरो गिरीशो- गिरिजाप्रियः । 
शिद्पीशः शिब्पिनः श्रेष्ठं सर्वशिदिपप्रवर्तेकः ॥ ६७॥ 
भगनेत्रान्तकशचण्डः पूष्णो द्न्तचिनाशनः । 
खादा स्वधा चषटूकारो नमस्कार नमोऽस्ठु ते ॥ ६८ ॥ 
गूढबतश्च गूढश्व गूडत्रत निपेबितः । 
तरणस्तारणश्चेच सर्वभूतेषु तारणः ॥ ६६॥ 
घाता घिधाता संघाता निर्घाता धारणो धरः । 
तपो ब्रह्म च सत्यं च प्रह्मययं तथा ५५र्जवम्‌ ॥ ७० ॥' 
, भूतात्मा भूतङ्गद्भूतो भूतभव्यभवोद्चः । 
भूमुवः सरितश्चेच भूतो हयग्नर्महेश्वरः ॥ ७१ ॥ 
ब्रह्मावत: 'सुरावतेः कामाचते नमोऽस्तु ते । 
कामविम्बविनिहम्ता कर्णिकारस्रज प्रियः ॥ ७२ ॥ 
गोनेता गोप्रचारश्च गोत्रृषेश्वरवाहनः । 
'अलोक्यगोप्ता गोविन्दो गोप्ता गोगर्ग (?) एवं च ॥ ७३ ॥! 
अखण्डचन्द्राभिम्नुखः सुसुखो दुम्‌खोऽसुखः । 
चतुमुंखो बहुमुखो रणेष्वभिमुखः सदा ॥ ७४ ॥ 
हिरण्यगर्भ शकु निधेनदो  थेपतिविराट्‌ । 
अधमंहा महादक्षो दण्डधारो रणप्रियः ॥ ७५ ॥ 
तिष्ठन्स्थिरश्च स्थागुश्च निष्कम्पश्व सुनिश्चलः ।' 
दुर्वारणो दुबिषहो दुःसहो दुरतिक्रमः ॥ ७६ ॥ । 
दुधरा दुवशो नित्यो दुदेपो विजथो जयः । 
शः राशाङ्कतयनशातोप्णः श्लुक्तपा जरा ॥ ७9॥' 
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आयो व्याध पश्चे क व्याधिहा व्याधिपश्च यः | 2 
सो यज्ञस्धगव्या'धो व्य[धिनामाकरो५कर: ॥ ७८ ॥ 
शिखण्डी पुण्डरीकश्च पुण्डरोकाब क र 
रच पुण्डरोकावलोक्रनः । 

दप्डधकचक्रद्ण्डश्च रौद्रभागविनाशनः ॥ ७६ || 
विषपोष्म्रुतपश्चैच सुरापः, क्षीरसोमपः । 
'मध्ुपश्चाऽऽपपश्चेव सर्वपश्च बलावलः ॥ ८० ॥ 
ब्वषाङ्गराम्भो(?) वृषभस्तथा वृषभलोचनः | 

वषभश्चेच विख्यातो लोकानां लोकसंस्छृत: ॥ ८१ ॥ 
चन्द्रादित्यौ चक्षुषी ते हृदयं च पितामहः | 
अग्निष्टोमस्तथा देहो धर्मकर्मप्रसाधितः ॥ ८२॥ 

न ब्रह्मा न च गोविन्दः पुसणऋषयो न च |” 

माहात्म्यं वे दितु' शक्ता याथातथ्येन ते शिवः ॥ ८३॥ 7 
शिवा या मूर्तयः सूक्ष्मास्ते मह्य' यान्तु दर्शनम्‌. . 
ताभिमां' सर्वतो रक्ष पिता पुत्रमिवौरसम्‌ ॥ ८४॥ 

रक्ष मां रक्षणीयोऽहं तवानघ नमीपस्तु ते । 

भक्तानुकम्पी भगवान्भक्तरचाहं सदा त्वयि ॥ ८५॥ 

यः सहस्राण्यनेकाति पु'सामात्रृत्य दद शाम्‌। 

तिष्ठत्येकः समुद्रान्ते स मे मोप्ताऽस्तु नित्यशः ॥ ८६॥ 
यं घिनिद्वा जितश्वासाः सत्त्वस्थाः समदशिनः । 

ज्योतिः पश्यन्ति युज्ञानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ ८9 ॥. 
संभक्ष्य सर्वभूतानि युगान्ते समुपस्थिते । 


यः शेते जलमध्यस्थस्तं प्रपदेऽम्बुशायिनम्‌ ॥ ८८॥ 
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प्रविश्य घदनं राहोयः सोमं पिवते निशि । 

ग्रसत्यर्कं च खर्भानुभू त्वः सोमाग्निरेव च ॥ ८६ ॥ 
अङ्गुष्ठमात्राः पुरुषा देहस्थाः सर्वदेहिनाम्‌ । 

रक्षन्तु ते च मां नित्यं नित्यं चाऽऽप्याययन्छु माम्‌ ॥ ६० ॥ 
येनाप्युत्पादिता गर्भा अपो भागगताश्च ये । 

तेषां स्वाहा स्वधा चैच आफ्नुवन्ति स्वदन्ति च ॥ 8१ ॥ 
येन रोहन्ति देहस्थाः प्राणिनो रोदयन्ति च । 

हपेयन्ति न कृष्यन्ति नमस्तेभ्यस्तु नित्यशः ॥ ६२ ॥ 

ये समुद्रे नदीदुगे पर्वतेषु गुहासु च । 

बृक्षमूलेण गोष्ठेषु कान्तारगहनेषु च ॥ ६३॥ 

चतुष्पथेछु रंथ्यासु चत्वरेषु सभासु च | 
हस्त्यश्वरथशालासु जीर्णोद्यानालयेष च ॥ ६४ ॥ 


` येषु पञ्चसु भूतेष दिशासु घिदिशाछु च। 


इन्द्राकेयोमेध्यगता ये च चन्द्राकेरश्मिषु ॥ ६५ ॥ 
रसातलगता ये च येच तए्मात्परं गताः । 
नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नभस्तेम्यस्तु सर्वेशः ॥ ६६ ॥ 


' सवस्त्वं सवगो देवः सवंभूतपतिभचः । 


सचेभूतान्तरात्मा च तेन त्यं न निमन्त्रितः ॥ ६७ ॥ 
त्वमेव चेज्यसे देच यक्ष विचिधरदक्षिणेः । 

त्वमेव कर्ता सचेस्य तेन त्वं न, निमन्त्रितः ॥ ६८॥ 
अथवा मायया देवः मोहितः सूक्ष्मया तव । 


तस्मात्त कारणाद्वाऽपि त्वं मया न निमन्त्रितः ॥ ६६ ॥ 
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प्रसीद्‌ मम देवेश त्वमेव शरणं मम । 
त्वं गतिस्त्वं प्रतिष्ठा च.न चास्र्यो5स्तीति मे मति: ॥ १०० ॥ 
ब्रह्मोचाच | 

स्तुत्वबं स महादेवं विरराम प्रजापतिः | 

भगवानपि सुप्रीतः पुनदेक्षमभाषत ॥ १०१ ॥ 
श्रीभमगवानुवाच । 

परितुष्टोऽस्मि ते दक्ष स्तवेनानेन सुव्रत । 

बहुना तु किमुक्तेन मत्समीपं गमिष्यसि ॥ १०२ ॥ 

ब्रह्मोचाच | 

तथचमत्रवीद्वाक्यं त्रेलोक्र्याधिपतिभवः । 9 

कत्वाऽऽश्वासकरं वाक्यं सवंज्ञो वाक्यसंहितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
श्रीशिव उवाच । 

दक्ष दुःखं न कतेव्यं यज्ञविध्वंसनं प्रति । 

अहं यज्ञहनस्तुभ्यं दृष्टमेतत्पुराःनघ ॥ १०४ ॥ 

भूयश्च त्वं वरमिमं मत्तो ग्रह्लोष्व सुवत। 

प्रसन्नसुमुखो भूत्वा ममेकाश्रमनाः श्यणु ॥ १०५ ॥ 

अश्वमेघसहस्जस्य वाजपेयशतस्य च । 

प्रजापते मत्प्रसादात्फळभागीः भविष्यसि ॥ १०६॥ | 

वेदान्षडङ्गान्बुध्यस्व सांख्ययोगांश्च ङत्स्मशाः । | | 

तपश्च चिपुळं तप्त्वा दुश्चरं देवदानव: १०७॥ 

अन्देद्वाद्‌श मिर्यक्तं गूढमरज्ञनिन्दितम्‌ । 

वर्णा चनितीतं तक हन चित ॥ १०५ by.eGngotr 
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समागतं व्यवसितं पशुपाशविमोक्षणम्‌ । 
सर्वषामाश्रमाणां च मया पाशुपतं त्रतम्‌ ॥ १०६॥ 
उत्पादितं दृक्ष शुभं सर्वपापविमोचनम्‌ । 

अस्य चीणेस्य यत्सम्यक्फलं भवति पुष्कलम्‌ ॥ 
तञ्चास्तु सुमहाभाग मानसस्त्यज्यतां जवरः ॥ ११० ॥ 

त्रह्मोकाच । 
एवमुक्त्वा तु देवेशः सपलोकः सहानुगः । 
अद्शेंनमनुप्राप्तो दक्षस्यामिततेजसः ॥ १११ ॥ 
अवाप्य च तथा भागं यथोक्तं चोमया भव: ! 
ज्वरं च सर्वधर्मज्ञो बहुधा व्यभजत्तदा ॥ ११२ ॥ 
शान्त्यर्थं संचेभूतानां शटणुध्चम्रथ वे द्विजाः । 
- शिखाभितापो नागानां पर्वतानां शिळाजतु ॥ ११३॥ 

- अपां लु नीलिकां विद्यान्निमॉको भुजगेषु च । 
खोरकः सौरभेयाणामूखरः पृथिवीतले ॥ ११४ ॥ 
शुनामपि च धर्मज्ञा दृश्टिप्रत्यवरोधनम्‌ । 
रन्ध्रागतमथाश्वानां शिखोद्भेदश्च बहि णाम्‌॥ ११५ ॥ 
नेत्ररागः को किलानां द्वेषः प्रोक्तो महात्मनाम्‌ । 
जनानामपि भेदश्च सर्वेषामिति नः श्रुतम्‌ ॥ १ १६ ॥ 
शुकानामपि सर्वपां हिक्किका प्रोच्यते ज्वर: । ` 
शादू लेष्वथ चे विप्राः श्रमो ज्वुर इहोच्यते ॥ ११७॥ 
मानुपेछु च सवज्ञा.ज्वरो नामैष कीतितः । 


` मरणे जन्मनि तथा मध्ये चापि निवेशितः ॥ ११८॥ 
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एतन्माहेश्वरं तेजो'ज्वरो नाम सुदारुणः । 
नमस्यश्चैव मान्यश्च सवेप्राणिभिरोश्वरः ॥ ११६ ॥ 

इमां ज्वरोत्पत्तिमदीनमानसः, 
पठेत्सदा यः सुसमाहितो नरः ! 
विमुक्तरोगः स नरो मुदायुतो 
ळमेत कामांश्च यथामनीषितान्‌ ॥ १२० ॥ 
दक्षप्रोक्तं स्तवं चापि कीर्तयेद्यः श्रणोति चा । 
नाशुभं प्राप्नुयाटिक चिद्दीघेमायुरबाप्डुयात्‌ ॥ १२१ ॥ 
यथा सवेषु देवेषु वरिष्ठो भगवान्भवः । 
तथा स्तत्रो वरिष्ठोऽयं स्तवानां दक्षनिर्मितः ॥ १२२॥ 
यशःस्वर्ग सुरैश्वर्य वित्तादिजयकाङ्क्षिंभिः | 
स्तोतव्यो भक्तिमास्थाय विद्याकामैश्च यल्लतः ॥ १२३॥ - 
व्याधितो दुःखितो दीनो नरो ग्रस्तो भयादिसिः। 
राजकार्यनियुक्तो चा सुच्यते महतो भयात्‌ ॥ १२४ ॥ 
अनेनेच च देहेन गणानां च महेश्वरात्‌ । 
इह लोके सुखं प्राप्य गणराडूपजायते ॥ १९५॥ 
न यक्षा न पिशाचा वा न नागा न विनायकाः । 
युविश्न॑ गुहे तस्य यत्र संस्तूयते भवः | १२६ ॥ 
श्रणयाद्वा इदं नारो भक्रत्याऽथ भवभाविता । 
पितृपक्षे भर्त पक्षे पूज्या भवति चेव ह ॥ १२७ ॥ 
>््णुयाद्वा इद्‌ सव कीतेयेद्वाऽप्यभीक्षणशः 


तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धिं गच्छन्त्यविध्नतः ॥ १२८॥ । 
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मनला चिन्तितं यञ्च यच्च घाचाऽप्युदाद्ृतम्‌ । 

सर्वे संपद्यते तस्य स्तवस्यास्यानुकीर्तनात्‌ ॥ १२६ ॥ 

देवस्य सगुहस्याथ देव्या. नंदीश्वरस्य च । 

बलिं विभज(भाग)तः कृत्वा दमेन नियमेन च ॥ १३० ॥ 

ततः प्रयुक्तो णृहणीयान्नामान्याशु यथाक्रमम्‌ । 

ईप्सिताल भतेऽप्यर्थान्कामान्भोगांश्च मानच: ॥ १३१ ॥ 

गतश्च स्वर्गमाप्नोति स्जीसहस्रसमावृतः । 

सवेकामसुयुक्तो चा युक्तो धा सर्वपातकेः ॥ १३२॥ 

पठन्दक्षकृतं स्तोत्रं सचेपापेः प्रमुच्यते । 

मृतश्च गणसापुज्यं पूज्यमानः सुरारेः ॥ १३३ ॥ 

वृषेण घिनियुक्तेन बिमानेन विराजते । 

आभूतसंप्लवस्थायी रुद्रस्यानुचरो भवेत्‌ ॥ १३४ ॥ 

इत्याह भगाचान्व्यासः पराशरसुतः प्रभुः । 

नेतद्व द्यते कश्चिन्न तच्छ्राव्यं च कस्यचित्‌ ॥ १३५॥ 

श्रुत्वेमं परमं गुह्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

वेश्याः खियश्च शूद्राश्च रुद्रळोकमचाप्नुयुः ॥ १३६ ॥ 

श्रावयेद्यश्च घिप्रेभ्यः सदा पेसु पर्वसु । 

रुद्र्लोकमधाप्नोति द्विजो चे चात्र संशयः ॥ १३७ ॥! 

` इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंभ्वृषिसंचादे दक्षस्तच- 
निरूपणं नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-२८८३ 
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अथकचत्वारशाऽव्यायः । 
एकाम्रकक्षेत्रमाहात्म्यकथनम्‌ 
लोमहर्षण उवाच | 
श्र॒त्वैच॑ वे मुनिश्रेष्ठाः कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
` रुद्वक्रोधोद्वां पुण्यां व्यासुस्य चद्तो द्विजाः ॥१॥ 
पार्वेत्याश्च तथा रोषं क्रोध शंभोश्च दुःसहम्‌ । ` 
उत्पत्तिं वीरभद्रस्य भद्रकाल्याश्च संभवम्‌ ॥ २॥ 
दक्षयज्ञचिनाशां च चोयं शंभोस्तथाऽदुसुतम्‌ । 
पुनः प्रसादं देवस्य दक्षस्य सुमहात्मनः ॥ ३॥ 
यज्ञभागं च रुद्रस्य दक्षस्य.च फळं क्रतोः । 
हृष्टा बभूवः संप्रीता विस्मिताश्च पुनः पुनः ॥ ४ ॥ ग 
पप्रच्छुश्च पुनर्व्यासं कथाशेषं तथा द्विजाः । 
पृष्टः प्रोबाच तान्व्यासः क्षेत्रमेकाप्नक पुनः ॥ ५ ॥. 
व्यास उवाच! 
ब्रह्मप्रोक्तां कथां पुण्यां श्रुत्वा तु ऋषिपुंगवाः । 
प्रशशंसुस्तदा हृष्टा रोमाञ्चिततनूर्हाः ॥ ६॥ 
त्रषय,ऊचः 

अहो देवस्य माहात्म्यं त्वया शंभोः प्रकीतितम्‌ । 
दक्षस्य च सुरश्रेष्ठ यज्ञविध्वंसनं तथा ॥ ७ ॥ 
एकाप्रक क्षेत्रवरं चक्तमर्हसि सांप्रतम्‌। 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्परं कोतूहल हि नः ॥ ८॥ 
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व्यास उवाच ।, 
तेषां तद्वचन श्रत्वा लोकनाथश्चतुमखः । 
प्रोवाच शांभोस्तत्क्षेत्रं भूतले दुष्कृतच्छदम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्रोचाच । 

श्रणुध्वं मुनिशादू ला: प्रवक्च्यामि समासतः । 
सवेपापहरं पुण्य क्षेत्रं परमदुळभम्‌ ॥ १० ॥ 
लिङ्गको रिसमायुक्तं चाराणसीलमं शुभम्‌ । 

` एकाम्रकेति चिख्यातं तीर्थाष्टकसमन्वितम्‌ ॥ ११॥ ` 
एकाप्रत्रृक्षस्तनाऽऽसोत्पुरा कदपे द्विजोत्तमाः । 
नाम्ना तस्येव तरक्षेत्रमेकाम्रक मिति श्रतम्‌ ॥ १२ ॥ 
हुष्टपुएजनाकीण नरनारीसमन्वितम्‌ । 

- विद्वांसग(द्याचद्न)णभूयिष्ठं धनधान्यादिसंयुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
ग्रहगोपुरसंबाधं त्रिकचाद्वारभूषितम्‌ । 
नानावणिक्समाकीण नानारल्ोपशो भितम्‌ ॥ १४ ॥ 
पुराट्टाळकसंयुक्त रथिभिः समळंङृतम्‌ । 
राजहसनिभेः शुभ्रैः प्रासादेरपशोभितम्‌ ॥ १५ ॥ 
मागंगद्वारसंयुक्तं सितप्राकारशो भितम्‌ । 
रक्षितं शास्त्रसंघेश्ल परिखाभिरलछतम ॥ १६॥ ` 
सितरक्तस्तथा पीतेः कृष्णश्यामैश्च वर्णके: । 
समीरणोद्धताभिश्च पताकाभिरलंकृतम ॥ १७॥ 
नित्योत्सवप्रमुदितं नानावादित्रनिस्वनैः । 

“घीणावेणुम्दङ्ग एच क्षेपणी भिरलंक्कतम्‌ ॥ १८॥ 
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देवतायतनै दिव्यैः प्राकारोद्यानमण्डितैः | 
पूजाविचित्ररचितेः सवेत्र समलंक्कतम्‌ ॥ १६ ॥ 
खियः प्रसुदितास्तत्र दृश्यन्ते तैनुमध्यमाः । 
हारेरळक्तग्रीचाः पदुमपत्रायतेक्षणाः ॥ २० ॥ 
पीनोन्नतकुचाः श्यामाः पूर्णवन्द्रनिभाननाः । - 
स्थिराळकाः सुक्रपोलाः काञ्चीनूपुरनादिताः ॥ २१॥ 
' सुकेश्यश्चारजधनाः कर्णान्तायतलोचनाः । 
सर्वेळक्षणसंपञ्नाः सर्वाभरणभूषिताः ॥ २२ ॥ 
द्व्यवस्रघराः शुभ्राः काश्चित्काञ्चनसंनिभाः । 
हंसचारणगामिन्यः कुचभारावनामिताः ॥ २३ ॥ 
दिव्यगन्धानुलिप्ताङ्गाः कणमिरणभूषिता: | ' 
मदालसाश्च सुश्रोण्यो नित्यं. प्रहलिताननाः ॥ २४ ॥ 
ईषद्िस्पष्टद्शना बिस्बोष्ठा मधुरखराः। ` 
ताम्बूलरञ्जितमुखा चिदग्धाः प्रियदर्शना: ॥ २५॥ 
सुभगाः प्रियवादिन्यो नित्यं यौवनगर्विताः । 
दिव्यचस्रघराः सर्चाः खदा चारित्रमण्डिताः ॥ २६॥ 
क्रीडन्ति ताः सदा तत्र स्त्रियश्चाप्सरसोपमाः । 

सवे स्वे गृहे प्रमुदिता दिवा रात्री वराननाः ॥ २७ ॥ 
पुरुषास्तत्र दूश्यन्ते रूपयौवनगर्विताः । 
सर्चळक्षणसंपन्नाः सुम्रष्टमणिकुण्डलाः ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च मुनिसत्तमाः । 
सधर्म निरतार्तत्र निवसन्ति सुधामिकाः ॥ २६॥ 
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- अन्याश्च तत्र तिष्ठन्ति घारमुंख्याः सुलोचनाः । 
घुताचीमेनकातुल्यास्तथा समतिलोत्तमाः ॥ ३०॥ 
उर्वशीसद्वशाझ्चैव घिप्रचितिभास्तथ। । 
विश्वाचीसहजन्याभाः प्रम्लीचा लद्दशास्तथा ॥ ३१ ॥ 
सर्वास्ताः प्रियवादिन्यः सर्वा विहसिताननाः । 
कलाकौशलसंयुक्ताः सर्चास्ता गुणसंयुताः ॥ ३२ ॥ 
एवं पण्ग्रखियस्तत्र नृत्यगीर्तवेशारदाः । 

' निवसन्ति मुनिश्रेष्ठाः सवेख्लीगुणगर्विताः ॥ ३३ ॥ 
परेक्षणालापकुशलाः सुन्दर्यः प्रियद्शनाः । 

न रूपहीना दुर्व त्ता न परद्रोहकारिकाः ॥ ३४ ॥ 
यासां कराक्षपातेत मोहं गच्छन्ति मानवाः । 

न तत्र निधेनाः सन्ति न मूर्खा न परद्विषः ॥ ३५ ॥ 
न रोगिणो न मिता न कदर्या न मायिनः । 

न रूपहीना दु ता न परद्रोहकारिणः ॥ ३६ ॥ 
तिष्ठन्ति मानवास्तत्र क्षेत्रे जगति चिश्र॒ते । 

'सवंत्र सुखसंचारं स्वेसत्वसुखावहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
नानाजनसमाकीण सचेसस्यसम न्वितम्‌ । 
कणिंकारेशच पतसेश्चम्पकेनांगकेसरेः ॥ ३८ ॥ . 
.पाटळाशोकवक्ुलैः क पित्थेवंहुळेर्धवेः । 
'चतनिम्वकदस्पैश्च तथाऽन्येः पुष्पजातिभिः ॥ ३६ ॥ 
नीपकेधेवखदिरेलंताभिश्‍्च पिराजितम्‌ | 

'शालैस्तालेस्तमालेश्व नारिकेलेः' शुभाजने: ॥ ४० ॥ 
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अर्जुन: समपर्णेश्च को विदार: सपिप्पलेः | 

लकुचेः सरलेलोधिहिन्तालेदेवदारुसि: ॥ ४१ ॥ 
पलाशरर्मचुकुन्देश्च षारिजातेः, सकुब्जकीः । 
कद्र्लीचनखण्डेश्च जम्बूपूगफलैस्तथा ॥ ४२ ॥ 
केतकीकरवीरेश्च अतिमुक्तेश्व किशुकेः । 
मन्दारकुन्द्पुष्पेश्च तथाऽन्येः पुष्पजातिभिः ॥ ४३ ॥ 
नानापक्षिरुतेः सेव्येरुचानेर्नन्दनोपमे: । 
'फलभारानतेवृ क्षैः सर्वेतु कुसुमोत्करैः ॥ ४४ ॥ 
चकोरेः शतपत्रेश्व भृङ्गराजेश्च कोकिलैः । 

कलविङ्क मयूरश्च प्रियपुत्रैः शुकेस्तथा ॥ ४५॥ 
जीवंजीवकहारीतेश्चातरकचेनवे ष्टितेः । 
नानापक्षिगणेश्चान्येः कूज ट्विर्मधुरस्वरेः ॥ ५६ ॥ 

दी थिकाभिस्तडागेशच पुष्करिणी भिश्च घापिसिः । 
नानाजळाशायेश्चान्येः पद्‌ मिनीखण्डमण्डितेः ॥ ४७॥ 
कुमुदैः पुण्डरीकैश्च तथा नीलोत्पलैः शुभैः । 
काद्स्वेश्चक्रचाकश्च तथैच जलकुक्कुटैः ॥ ४८ ॥ 
कारण्डवैः प्छवैहँसैस्तथा ७न्यैजेलचारिभिः । 

एवं नानाचिधेत्रुक्षैः पुष्पर्नानाविध वरे: ॥ ४६ ॥ 
नानाजलाशयैः पुण्येः शोमितँ तत्समन्ततः । 

आस्ते तत्र स्वयं देवः कृत्तिचासा वृषध्चजः ॥ ५० ॥ 
हिताय सर्वलोकस्य मुक्तिमुक्तिप्रदः शिव: । 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि सरितश्च सरांसि च ॥ ५१॥ . 
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# ब्रह्मपुराणम्‌ ४  [पकचत्तारिशोऽः . 


पुष्करिण््रस्तडागानि चाप्यः कुपाश्च सागराः । 

तेभ्यः पूर्वं समाहुत्य जळविन्दून्पृथकप्रथक्‌ ॥ ५२॥ 
सर्वलोकहितार्थाय रुद्रः, सळेखुरेः सह । 

तीर्थ बिन्दुसरो नाम तस्मिन्क्षेत्रे द्विजोत्तमाः ॥ ५३ ॥. 
चकार ऋषिभिः साथ तेन बिन्दुसरः स्म्ट॒तम्‌। 
अष्टभ्यां बहुळे पक्षे मार्गशीष द्विजोत्तमाः ॥ ५४ ॥ 
यस्तत्र यात्रा कुरुते विषुवे विजितेन्द्रियः । 


, बिधिवद्विन्दुसरसि स्नात्वा श्रद्धासमन्वितः ॥ ५५ ॥ 


देवानूषीन्मनुष्यांश्च पितुन्संतप्ये चाग्यतः । 
तिलोदकेन विधिना नामगोत्रविधानचित्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्तात्वेचं दिधिवत्तत्र सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ । 
ग्रहोपरागे विषुवे संक्रान्त्यामयने तथा ॥ ५७ ॥ [ 


> युगादिषु षडशीत्यां तथाऽन्यत्र शुभे तिथो। _ 


ये तत्र दानं विप्रेभ्यः प्रयच्छन्ति धनादिकम्‌ ॥ ५८ ॥. 
अन्यतीर्थाच्छतणुणं फलं ते प्राप्नुवन्ति चे । 

पिण्डं ये संप्रयच्छन्ति पितृभ्यः सरसस्तटे ॥ ५६ ॥ | 
पितृणामक्षयां तृप्तिं ते कुवन्ति न संशयः। 

ततः शभोग्र ह गत्वा वाग्यतः संयते न्द्रियः ॥ ६० ॥ 
प्रचिश्य पूजयेच्छव कृत्वा तं त्रि: प्रदक्षिणम्‌ । 


` घ्रृतक्षीरादिभिः स्नानं कारयित्वा भवं शुचिः ॥ ६१ ॥ 
` चन्दनेन सुगन्धेन विलिप्य कुङ्कुमेन च। 


ततः संपूजयेद्द चं चन्द्रमौ लिमुमापतिम्‌ ॥ ६२॥ 
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पुष्पेर्नाना विधेमेध्यैविद्वार्ककमलादिमिः । 
आगमोक्तेन मन्त्रेण वेदोक्तेन च शंकरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अदीक्षितस्तु नास्नैव मूलमन्त्रेण चाचेयेत्‌ । 

एवं संपूज्य तं देवं गन्धपुष्पानुरागिभिः ॥ ६४ ॥ 
धूपदीपेश्च नेवेयेरुपहारेस्तथा स्तवेः । 
द॒ण्डचत्प्रणिपातैश्च गीतेर्घाचेमनोहरेः ६५ ॥ 
नृत्यजप्यनमस्कारैजयशाब्देः प्रदश्षिणेः । 

एवं संपूज्य चिधिवद्द बदेचमुमापतिम्‌॥ ६६॥ 
सर्वपापचि निर्मुक्तो रूपयौचनगर्वितः। 
कुळेकविंशमुदृत्य दिव्याभरणभूषितः ॥ ६७ ॥ 
सौचणन विमानेन किङ्किणीजालमालिना । 
उपगीयमीनो गन्धवरप्सरो भिरलंक्कतः ॥ ६८ ॥ 
उद्योतयन्दिशः सर्वाः शिवलोकं स गच्छति 
भुक्त्वा तत्र सुखं विप्रा मनसः प्रीतिदायकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तल्लोकवासिभिः साधं यावदाभूतसंप्लचम्‌। 
ततस्तस्मादिहाऽऽयातः पृथिव्यां पुण्यसंक्षये ॥ ७° ॥ 
जायते योगिनां गेहे चतुर्वेदी द्विजोत्तमाः 

योगं पाशपतं प्राप्य ततो मोक्षमघाप्डुयात्‌ ॥ ७१॥ 
शयनोत्थापने चेव संक्रान्त्यामयने तथा । 
अशोकाख्यां तथाऽष्टम्यां पवित्रारोपणे तथा ॥ ७२ ॥ 
ये च पशयन्ति तं देवं छत्तिचाससमुत्तमम्‌ । 
चिमानेनार्कचर्णन शिचलोकं व्रजन्ति ते ॥ ७३॥ 
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` सर्वकाछे5पि तं देवं ये पश्यन्ति सुमेधसः । 
तेऽपि पापबिनि्मुक्ताः शिबलोकं वजन्ति वै॥ ७४ ॥ 
देवस्य पश्चिमे पूर्व दक्षिणे चोत्तरे तथा । 
योजनद्वितयं साध क्षेत्रं तद्भुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तस्मिन्क्षेत्रवरे लिङ्ग' भास्करेश्वरसंज्ञितम्‌ । 

पश्यन्ति ये तु तं देवं स्नात्वा कुण्डे महेश्वरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
आदित्येनाचितं पूवं देवदेवं त्रिलोचनम्‌ । 
सर्वेपापचिनि्मक्ता विमानवरमास्थिताः ॥ ७७ ॥ 
उपगीयमाना गन्धर्चेः शिषलोकं ब्रजन्ति ते । 
तिष्ठन्ति तत्र मुदिताः करपमेक द्विजोत्तमाः ॥ ७८ ॥ 
भुक्त्वा तु विपुलान्मोगाञ्छिचलोके मनोरमाम्‌ । 
पुण्यक्षयादिहाऽऽयाता जायन्ते प्रवरे कुले ॥ 9६ ॥ 
अथवा योगिनां गेहे वेदवेदाङ्गपारगाः । 

' उत्पद्यन्ते द्विजघराः सर्वेभूतहिते रताः ॥ ८०॥ 
मोक्षशास्रार्थकुशालाः सर्वत्र समबुद्धयः । 
योगं शंभोर्वरं प्राप्य ततो मोक्षं व्रजन्ति ते ॥ ८१-॥ 
तस्मिनक्षेत्रभरे पुण्ये लिङ्क यदुद्वश्यते द्विजाः । 
पूज्यापूज्यं च संत्र चने रथ्याऽन्तरेऽपि चा ॥ ८२॥ ` 
चतुष्पथे शमशाने घा यत्र कुज च तिष्ठति । 
दृष्ट्या तलिड्डमव्यग्रः श्रद्धया सुसमाहितः ॥ ८३ ॥ 
स्नापयित्वा तु तं भक्त्या गन्धेः पुष्पेमेनोहरे: । 

. धूपैदीपेः सनेवेद्येनमस्कारेस्तथा स्तवैः ॥ ८४-॥ 
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दण्डवत्प्रणिपातेश्च नृत्यगी ता दिमिस्तथा | 

संपूज्येचं विधानेन शिवलोक त्रजञन्नरः ॥ ८५ ॥ 

नारी था द्विजशार्दूलाः संपूज्य श्रद्धयाउन्चिता । 

पूर्वोक्तं फलमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ ८६ ॥ 

कः शक्नोति गुणान्वक्तु समग्रान्मुनिसत्तमाः । 

'तस्य क्षेत्रवरस्याथ ऋते देचान्महेश्वरात्‌ ॥ ८9 ॥ 

तस्मिन्क्षेत्रोत्तमे गत्वा श्रद्धया५श्रद्धया5पि वा । 

माधवादिषु मासेषु नरो वा यदिवा5ङ्गना ॥ ८८ ॥ 

यस्मिन्य स्मिंस्तिथौ विप्राः स्नात्वा चिन्दुसरोभ्भसि। 

पश्येद चं विरूपाक्ष देवीं च वरदां शिवाम्‌ ॥ ८६॥ 

गणं चण्डं कातिकेयं गणेशं वृषभं तथा^ 

कहल्पहुमं च सावित्रीं शिवलोकं स गच्छति ॥ ६० ॥ 

स्नात्वा च कापिले तीर्थे विधिवत्पापनाशने । 

प्राप्नोत्यभिमतान्कामाञ्छिवलोकं स गच्छति ॥ ६१ ॥ 

यः स्तम्भं तत्र विधिवत्करोति नियतेन्द्रियः । 

'कुलेकविशमुद्धत्य शिवलोकं स गच्छति ॥ ६२॥ 

एकाम्रके शिवक्षेत्रे वाराणसोसमे शुभे । 

स्नानं करोति यस्तत्र मोक्षं स्‌ लभते धुवम्‌ ॥ ६३॥ 

इति श्रीमृहापुराणे आ दित्राह्म खयंभ्वृषिसंवाद पकाम्रक्षेत्र ` 
माहात्म्यवर्णनं नामैकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
. आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः -- २६७६ ७ 
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अथ द्विचस्वारिशोऽप्यायः । 
उत्कलक्षेत्रवर्णनम्‌ 
_ ब्रह्मोचाच। 
विरजे विरजा माता ब्रह्माणी संप्रतिष्ठिता । 
यस्याः संदर्शनान्मत्येः पुनात्यासप्तमं कुलम्‌॥ १॥ 
सङ्दुदूष्ट्चा तु तां देचीं भक्त्याऽऽपूज्य प्रणस्य च । 
नरः खवंशमुद्धत्य मम लोकं स गच्छति ॥ २॥ 
अन्याश्च तत्र तिष्टन्ति चिरजे लोकमातरः । 
सर्वपापहरा देव्यो घरदा भक्तिचत्सलाः ॥ ३ ॥ 
आस्ते वेतरणी तत्र सर्वेपापहरा नदी । 
यस्यां खातवा नरश्रेष्ट सर्चपापेः प्रमुच्यते ॥ ४॥ 
। आस्ते खयंभूंस्तत्रेच क्रोडरूपी हरिः स्वयम्‌ । 
दृष्ट्या प्रणम्य तं भक्त्या परं विष्णु त्रजन्ति ते ॥ ५॥ 
कापिले गोग्रहे सोमे तीथ चालावुसंक्षिते । 
म्त्युंजये क्रोडतीथ वासुके सिद्धकेश्वरे ॥ ६ ॥ 
तीथष्वेतेषु मतिमान्विरजे संयतेन्द्रियः । 
गत्वा5एतीर्थ विधिचत्ल्नात्वा देवान्प्रणम्य च ॥"७ ४ 
सवेपापघिनिर्मुक्तो विमानवरमा स्थितः । 
उपगीयमानो गन्धर्वेमंम लोके महीयते ॥ ८॥ 
विरजे यो मम क्षेत्रे पिण्डदानं करोति वे । 
* स करोत्यक्षयां तृप्ति पितृणां नात्र संशय: ॥ ६ ॥ 
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मम क्षेत्रे सुनिश्रे्ठा विरजे ये कलेचरम्‌ । ै 
परित्यजन्ति पुरुषास्ते मोक्ष प्राप्नुवन्ति वे: ॥ १०॥ 
स्नात्वा यः सागरे मर्त्यो दृष्ट्या च कपिल हरिम्‌ । 
पश्येद्देवीं च घाराहीं स याति त्रिदशालयम्‌ ॥ ११ ॥ 
सस्ति चान्यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि चं। 
तत्काले तु मुनिश्रेष्ठा वेदित्यानि तानि वे ॥ १२॥ 
समुद्रस्योत्तरे तीरे तस्मिन्देहे द्विजोत्तमाः । 
आस्ते गुह्य पर क्षेत्रं सुक्तिदं पापनाशानम्‌॥ १३ ॥ 
सर्वत्र घालुकाकीणं पचित्रं सवेकामदस्‌ । 
दशयोजनबिस्तीणं कषेत्रं परमदुलेभम्‌ ॥ १४॥ ` 
अशोकार्जनपुंनागैवेकुले: सरलद्रुमैः । 

'पनसेर्ना रिकिलैश्च शालेस्ताळेः कपित्थकेः ॥ १५॥ 
चम्पकेःकर्णिकारैश्व चूतबिल्वे: सपारलेः ।. 
कदस्बैः कोविदारश्च लक्रुचेनागकेसरेः ॥ १६ ॥ . 
प्राचीनामलकेलोधेर्नारड घवखादिरेः । 
सजंभूर्जाश्वकर्णश्च तमालेद्‌चदारुमिः ॥ १७ ॥ 
मन्दारैः पारिजातैश्च न्‍्यग्रोधागुरुचन्दने: 
खजरात्रातकेः सिद्धेम॑चुकुन्दे: सकिशुकः ॥ १८॥ 
अश्वत्यैः सप्तपर्णश्च मधुधारशुभाञ्जनः । 
शिशपामळकैतीपै निस्वतिन्टुविभीतकेः ॥ १६॥ 
सर्वत फलगन्धाढ्यौः सवेतकुसुमोज्ञ्चलः 
मनोहादकरैः शुभ्रैर्नानाविहगनादितेः ॥ २० ॥ 
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श्रोरम्यैः सुमधुरेव॑लनिमं दनेरितेः ।. 
मनसः प्रोतिजनकेः शाब्दैः खगसुखेरितेः ॥ २१ ॥ 
चकोरेः शतपत्रेश्च भृङ्गराजेस्तथा शुकः । 
कोकिलेः कलविड्ड श्च हारीतेजरविंजीवकेः ॥ २२ ॥ 
प्रियपुत्रैश्वातकेश्च तथान्येमेधुरस्वरेः । 
श्रोत्ररम्येः प्रियकरेः कूज द्विश्चारच थिष्टितेः ॥ २३ ॥ 
केतकीवनखण्डैश्च अतिमुक्तः सकुब्जके: । 
मालतोकुन्द्बाणश्र करवीरेः सितेतरैः ॥ २७ ॥ 
जस्वीरकरुणाङ्को लर्दा डिमैबोंजपूरक: । 
मातुलुङ्ग : पूगफले हिन्ताळे: कदलीचनेः ॥ २५॥ 
अम्येश्व पिविधेवक्षेः पुष्पैश्चान्यै्मनोहरै: । 
लतावितानशुस्मैश्च विविधैश्च जलाशये: ॥ २६ ॥' 
दीधिकामिस्तडागेश्व पुष्करिणीभिश्च चापिभिः । 

७७८. अ न ; 
नानाजलाशयः पुण्य: पश्चिनीखण्डमण्डितैः ॥ २७ ॥ 
सरांसि च मनोज्ञानि प्रसन्नसलिलानि च। 
कुमुदेः पुण्डरीकश्च तथा नोलोत्पलैः शुभैः ॥ २८ ॥ 

~ CN 
कहारेः कमळश्रापि आचितानि समन्ततः । 
काद्स्वेश्वक्रचाकेश्च तथैच जलकुक्कुळे: ॥ २६॥ 
> ACS CS 
कारण्डवः पुवेहसः कूममत्स्येश्च मद्गुभिः । 
दात्यूइसारसाकीर्णः कोयष्टिबकशोभितैः ॥ ३० ॥ 
८.१ > 2 
एतैश्वान्यश्च कूजद्विः समन्ताज्जलचारिभिः । 
' लगेजलचरेश्रान्येः कुसुमैश्च जलोद्भवः ॥ ३१ ॥ 
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एवं नाना विधैव क्षः पुष्पैः स्थलजलो द्रवैः । र 
त्रह्मचा रिणृहस्थेश्च वानप्रस्थैश्च भिक्षुभिः ॥ ३२॥ 
सुवधमेनिरतेवणस्तथाऽन्येः समळंङँतम्‌ । 
हएपुएटजनाकीण नरनारीसमाकुलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अशेषविद्यानिलयं सर्वधर्मणुणाकरम्‌ । 
एवं सवेगुणोपेतं क्षेत्रं परमदुलंभम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आस्ते तत्र मुनिश्रेष्ठा विख्यातः पुरुषोत्तमः । 
याव दुत्कलमर्यादा दिकक्रमेण प्रकीक्तिता ॥ ३५ ॥ 
तावत्ङष्णप्रसादेन देशाः पुण्यतमो हि सरः | 
यत्र तिष्ठति विश्वात्मा देशे स पुरुषोत्तमः ॥ ३६ ॥ 
जगद्व्यापी जगन्नाथस्तत्र सर्व प्रतिष्टिंतम्‌। ` 
अहं रुद्रश्च शक्रश्च देवश्चाञ्िपुरोगमाः ॥ ३७ ॥ दा 
निवसामो सुनिभ्रेष्ठास्तस्मिन्देशे सदा घयम्‌। 
गन्धर्वाप्लरसः सर्वा: पितरो देवामानुषाः ॥ ३८॥ 
यक्षा विद्याधराः सिद्धा मुनयः संशितव्रताः । 
ऋषयो वालखिल्याश्च कश्यपाद्या प्रजेश्वराः ॥३६ ॥ 
सुपर्णाः किंनरा नागास्तथाऽन्ये स्वरगचासिनः । 
साङ्गाश्च चतुरो वेदाः शास्त्राणि घिविधानि च ॥ ४० ॥ 
इतिहासपुराणानि यज्ञाश्चघरदक्षिणाः । | 
नद्यश्च विविधाः पुण्यास्तीर्थान्यायतनानि च॥ ४१ ॥ 
सा गराइच तथा शेळास्तस्मिन्देरो व्यचस्थिताः। 
ण्यं पुण्यतमे देशे देवषिपितुसेघिते ॥ ४२ ॥ र 


८०0. Vasishtha TripathisCollection. Digitized by eGangotri 


० ३१२ ॥ # ब्रह्मपुराणम्‌ # [द्विचत्वारिंशोऽ 
सर्चोपभोगसहिते वासः कस्य न रोचते । 
श्रेष्ठत्वं कस्य देशस्य किं चान्यदृधिकं ततः ॥ ४३ ॥ 
आस्ते यत्र स्वयं देवो मुक्तिदः पुरुषोत्तमः । 
धन्यास्ते घिवुधप्रख्या ये वसन्त्युत्कले नराः ॥ ४४ ॥ 
तीर्थराजजले स्नात्वा पश्यन्ति पुरुषोत्तमे । 
' स्वगे बन्ति ते मर्त्यां न ते'यान्ति यमालये ॥ ४५॥ 
ये चसन्त्युत्कले क्षेत्रे पुण्ये श्रीपुरुषोत्तमे । 
, सफल जीचितं तेषामुत्कलानां सुमेधसाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ये पशयन्ति सुरश्रेष्ठं प्रसन्नायतलोचतम्‌ । 
। चार्भूकेशमुकुटं चारुकणांवतंसकम्‌ ॥ ४७॥ 
> चारुस्मितं चारुदन्तं चारुकुण्डलमण्डितम्‌ । 
खुनासं सुकपोलं च सुललारं सुलक्षणम्‌॥ ४८॥ 
ेलोक्यानन्द्जननं कृष्णस्य मुखपङ्कजम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिद्राह्मे स्वयंमुञ्चाषिसंघाद्‌ उत्कलः 
क्षेत्रवणन नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्का:--३०२४ 
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अथ त्रिचरव्रारिंशोऽध्यायः । 
अवन्ति्कावणनम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 

पुरा कृतयुगे विप्राः शक्रतुल्यपराक्रमः । 
` चमूव नृपंतिः श्रीमानिन्द्रयुम्न इति श्रुतः ॥ १॥ 
सत्यवादी शुचिर्दक्षः सरवेशास्त्रविशारदः । 
रूपवान्छुभगः शूरो दाता भोक्ता प्रियचदः ॥ २॥ 
यष्टा समस्तयज्ञानां ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः । 
धनुर्वेदे च वेदे च शास्त्रे च निपुणः कृती ॥ ३॥ 
चल॒भो नरनारीणां पौणमास्यां यथा शशी 
आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यः शत्रुसंघमयंकरः ॥ ४ ॥ 
वैष्णवः संत्त्वसंपन्नो जितक्रोधो जितेन्द्रियः । , 
अध्येता योगसांख्यानां मुमुक्षुधेमंतत्परः ॥ ५॥ 
एवं स पालयन्प्रथ्वीं राजा सर्वगुणाकरः । 
तस्य चद्धिः सम॒त्पन्ना हरेराराधनं प्रति ॥ ६ ॥ 
कथमाराधयिष्यामि देवदेवं जनादंनम्‌ | 
कस्मिन्क्षेत्रे्थवा तीथ नदीतीरे तथाऽऽश्रमे ॥ 9 ॥ 
एवं चिन्तापरः सोऽथ निरीक्ष्य मनसा महीम्‌ । 
आलोक्य सर्वतीर्थानि क्षेत्राण्यथ पुराण्यपि ॥ ८॥ 
तानि सर्वाणि संत्यज्य जगामाऽऽयतन पुनः 
विख्यात परमं क्षेत्रं मुक्तिदं पुरुषीत्तमम्‌॥ ६ ॥ 
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'स गत्वा तत्क्षेत्रवरं समृद्धबलवाहनः ॥ 
अयजच्चाश्वमेधेन विधिषदुभूरिदक्षिणः ॥ १०॥ 
कारयित्वा महोत्सेधं प्राखाद॑ चेच चिश्रुतम्‌। 
तत्र संकरषेणं कृष्णं सुभद्रा स्थाप्य चीर्यचान्‌ ॥ ११ ॥ 
पञ्चतीर्थं च चिधिचत्कत्वा तत्र महीपतिः । 
“स्नान दानं तपो होमं देवताप्रेक्षणं तथा ॥ १२ ॥ न 
, भक्त्या चा55राध्य विधिवत्प्रत्यहं पुरुषोत्तमम्‌ । 
प्रसादाइ चदेचस्य ततोमोक्षमचाप्तचान्‌ ॥ १३ ॥ 
मार्कण्डेयं च ष्णं च दृष्ट्या रामं च भो द्विजाः । ` 
सागरे चेन्द्रयुम्नाख्य्रे स्नात्वा मोक्ष लमेद्घुघम्‌ ॥ १४ ॥ 
सुनय ऊ्चुः | 
कस्मात्स नृपतिः पू्ेमिन्द्रयुग्नो जगत्पतिः । ` 
जगाम परमं क्षेत्रं सुक्तिदं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
गत्वा तत्र सुरश्रेष्ठ कथं स नुपसत्तमः । 
वाजिमेधेन विधिचदिएचान्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
कथं स सर्वफलदे कषेत्रे परमदुर्ळमे । 
प्रासादं कारयामास चेष्ट अरऴोक्य विश्रुतम्‌ ॥ १७॥ 
: कथं स कृष्ण' रामं च सुभद्रां च प्रजापते । 
` निमेमे राजशादू लः क्षेत्रं रक्षितवान्कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
कथं तत्र महीपालः प्रासादे सुचनोत्तमे । 


द्यापयामास मतिमान्छृष्णादींस्क्रिद्शाचितान्‌॥ १६॥ 
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एतत्सव सुरश्रेष्ठ त्रिस्तरेण यथातथम्‌ । 
वक्तमहेस्यरोषेण चरितं तस्य धीमतः ॥ २० ॥ 
न तृप्तिमधिगच्छामस्तच चाक्याभ्ठतेन च । 
श्रोतुमिच्छामहे त्रह्मन्परं कोतूहल हि न: ॥ २१॥ 
ब्रह्मोचाच । | 

' साधु साधु द्विजश्रेष्ठा यत्पूच्छध्वं पुरातनम्‌ । 
सर्वपापहरं पुण्यं भुक्तिमुक्तिप्रदं शुभम्‌ ॥ २२ ॥ 
वक्ष्यामि तस्य चरितं यथावृत्तं इते युगे । 
श्एणुध्वं सुनिशादू लाः प्रयताः संयतेन्व्रियाः ॥ २३ ॥ 


अघन्ती नाम नगरी माळवे सुवि विश्रुता । , 
चभूच तस्य नृपतेः पृथिची ककुदोपमा ॥ २४ ॥ 
हृष्टपुएजनांकौर्णा दृढप्राकारतोरणा । १ 
दृढेयन्त्रार्गलद्वारा परिखाभिरलंकृता ॥ २५॥ 
नानावणिक्समाकीर्णा नानाभाण्डसुचिक्रिया । 
रथ्यापणवती रम्या खुविभक्तचतुष्पथा ॥ २६ ॥ 
ग्रहगोपुरसंचाधा चीथीमिः समलझृता । 
राजहंखनिमैः शुभ्रेश्चितरत्रीवेमंनोहरः ॥ २७ ॥ 
अनेकशातसाहस्नः प्रासादः समलरता । 
यज्ञोत्सवप्रमदिता गीतचादित्रनिखना ॥ २८ ॥ 
नानाचर्णपताकाभिध्वजेश्र समलरुता । 


हस्त्यश्वरथसंकीर्णा पदातिगणसंकुला ॥ २६॥ 
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' नानायोधसमाकीर्णा नानाजनपदेयु ता । 
ब्राह्मणे: क्षत्रियवेंश्येः शाद्रश्चैवः द्विजातिभिः ॥ ३० ॥ 
समद्धा सा मनिध्रेष्ठा विद्रद्विः समलंकता । 

न तत्र मलिनाः सन्ति न मूर्खा नापि निध नाः ॥ ३१॥ 
न रोगिणो न हीनाङ्का न दयूतव्यसनान्विताः । 

. सदा हृष्टाः सुमनसो द्रश्यन्ते पुरुषाः स्त्रियः ॥ ३२ ॥ 
कीडन्ति स्म दिवा रात्री हुष्टास्तत्र पृथकपृथक्‌ । 

' सुवेषाः पुरुषास्तत्र दृश्यन्ते मृष्टकुण्डलाः ॥ ३३ ॥ 
सुरूपाः सुणुणाश्चेच दिव्याळंकारभूषिताः । 

_ कामदेवप्रतीकाशाः सवेलक्षणलक्षिताः ॥ ३४ ॥ 
सुकेशाः सुकपो लाशच सुमुखाः श्मश्रुधारिणः । 
ज्ञातारः सवंशास्त्राणां भेत्तारः शत्रवाहिनीम्‌ ॥ ३५॥ 
दातारः सर्वेरज्ञानां भोक्तारः सर्वसंपदाम्‌ । 
खियस्तत्र मुनिश्रेष्ठा इश्यन्ते सुमनोहराः ॥ ३६ ॥ 
हंसवारणगा मिन्यः प्रफूलाम्भोजलोचनाः । 
सुमध्यमाः सुजघनाः पोनोन्नतपयोधराः ।। ३७ ॥ 
सुकेशाश्चारुवदनाः सुकपोलाः स्थिरालकाः । 
हावभाचानतग्रीचाः कर्णाभरणुभूषिताः ॥ ३८॥ 

- चिम्बोष्ठ्यो रञ्जितमृखास्तास्वलेन चिराजिताः। 

सुवर्णाभरणोपेताः सर्वाळंकारभूषिताः ॥ ३६ ॥ 

. श्यामावदाताः सुश्रोण्यः काञ्चीनू पुरनादिताः । 

ददिव्यमाद्याम्चरधरा दिव्यगन्धानुळेपनाः ॥ ४० ॥ 
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विद्ग्धाः सुभगाः कान्ताशचार्वङ्गयः प्रियद्‌शेनाः । 
रूपलाचण्यसंयुक्ताः सर्वा: प्रहसिताननाः ॥ ४१॥ 
क्रीडन्त्यश्च मदोन्मत्ताः सभासु चत्वरेष च। 
गीताचाद्यकथालापे रमयन्त्यश्च ताः स्त्रियः ॥ ४२ ॥ 
वारमुख्याश्च दूश्यन्ते नृत्यगोतविशारदाः । - 
प्रक्षणाळापक्कुशळाः खर्वयो षिदूशुणा न्विताः ॥ ४३ ॥ 

' अन्याश्च तत्र दृश्यन्ते गुणाचार्याः कुळस्ियः। - 

' पतिव्रताश्च सुभगा शुणेः सर्वेरलंक्ृता: ॥ ४४ ॥ 
चनेश्चोपवनेः पुण्येरु्यानेश्च मनोरमेः । 
देवतायतने दिव्येनांनाकुसुमशो मितेः ॥ ४५॥ 
शाळेस्ताळेस्तमाळेश्च बकुलेनांगकेसरे: । , 
पिप्पलैः कर्णिकारैश्च चन्द्नागुरुच म्पकेः ॥ ४६॥ 
पुंनागेर्ना स्किरेशच पनसैः सरलद्ुमः । 
नारज्जैलेकुचेलॉधिः सप्तपर्णैः शुभाञ्जनैः ॥ ४७ ॥ 
चूतविल्वकदम्वेश्च शिशरपेघेवखादिरेः । 
पाटलाशोकतगरैः करवीरैः सितेतरेः ॥ ४८॥ 
पीतार्जुनकभल्लातेः सिद्ैरात्रातर्कस्तथा । 
न्यग्रो घाश्वत्थकाशमर्येः पळाशीद्‌बदारुभिः ॥ ४६ ॥ 
मन्दारैः पारिजातैश्च तिन्तिडीकविभीतर्कः । 
प्राचोनामळकेः पुक्चैजम्बूशिरीषपादपेः ॥ ५० ॥ 
कालेये: काञ्चनारैश्व मधुजम्बीरतिन्दुकेः । 
खर्जूरागस्त्यबकुलेः शाखोटकहरीतर्कः ॥ ५१ ॥ 
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' कड्ढोलेमचुकुन्देश्व हिन्तालेबॉजपूरक: । 
केतकीवनखण्डेश्व अतिमुक्तः सकुब्जकः ॥ ५२ ॥ 

` मलिकाकुन्दवाणेश्च कदलीखण्डमण्डितः । 
मातुळुङ्गौ पूगफलैः करुणेः सिन्धुवारकः ॥ ५३ ॥ 
बहुवारैः कोविदारैवेद्रैः सकरञ्जकः । 

अन्यैश्च विविधैः पुष्पवृ्षेश्वान्येमंनोहरे: ॥ ५४ ॥- 
लतागुट्मैवितानेश्च उद्यानैनेन्द्नो पमैः । 

` सदा कुसुमगन्धा दा फलभरानतेः ॥ ५५॥ . 
नानापक्षिरुते रम्येर्नानासृगगणावृतेः । 
चकोरेः शतपत्रेश्च भड़ारेः ध्रियपुत्रकः ॥ ५६ ॥ 
कलषिड्ड मंयूरेश्च शुक: कोकिलकेस्तथा । 
कपोतेः खञ्जरीटेश्च शयेनेः पारचतेर्तथा ॥.५७॥. 
खगेश्चान्येवेहुचिधेः श्रोत्ररम्येमेनोरमैः । ` 
सरितः पुष्करिण्यश्च सरांसि सुबहनि च ॥ ५८॥ 
अन्येजेलाशयेः पुण्येः कुमुदोत्पलमण्डितैः । 
पदुमैः सितेतरेः शुभ्रेः कहारेश्व सुगन्धिभिः ॥ ५६ ॥ 
अन्येबेहुषिधेः पुष्पेजेळजेः सुमनोहरैः । 
गन्धामोदकरेदिव्येः सर्वेतुकुखुमोज्ज्वळे: ॥ ६० ॥ ' 

. हंसकारण्डवाकीणेश्वक्रवाकोपशोभितै: । 
सारसेश्व वाकश्च कूमेमेत्स्यैः सनक्रकैः ॥ ६१॥ 
जळपादैः कद्म्बेश्व प्रवेश्च जलकुक्कुटैः । 
खगैजेळचरैश्चान्यैनानारचविभूषितंः ॥ ६२॥ 
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चानाचणः सदा हृष्टेर ञ्चितानि समन्ततः | | 
एवं नानाविधेः पुष्पेबिविथेश्‍च जलाशये: ॥ ६३॥ 
विविधेः पादपैः पुण्यैरुंचानेविविश्वेस्तथा । 
जलस्थलचरश्चव विहगेश्चाचे घिए्ठतेः ॥ ६४ ॥ 
देवतायतनेदिव्ये: शोभिता सा महापुरी । 
तत्राऽऽस्ते भगवान्देवस्त्रिपुरारिस्त्रिलोचन: ॥ ६५ ॥ 

` महाकालेति विख्यातः सवकामप्रदः शिव: | . 

` शिवकुण्डे नरः स्नात्वा विधिवत्पापनाशने ॥ ६६॥ 
देवान्पितृनृषींश्चेव संतर्प्य विधिवद्बुधः । 
गत्वा शिवालयं पश्चात्छृत्वा तं त्रिः प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६७॥ 
प्रविश्य संयतो भूत्वा धौतवासा जितेन्द्रियः । 
स्नानः पुष्पस्तथा गन्धेधू पेदोंपेश्‍च. भक्तितः ॥ ६८॥ 
नेवेद्येरुपहारैश्च गीतचाद्यैः प्रदक्षिणैः । 
दण्डवत्प्रणिपातेश्च नृत्यैः स्तोत्रैश्च शंकरम्‌ ॥ ६६॥ ` 
संपूञ्य विधिवद्भक्त्या महाकाळं सङ्च्छिचम्‌ । 
अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ ७० ॥ 
पापे: सेवि निर्मुक्तो विमानेः सर्वकामिकी: । 
आरुह्य त्रिदिवं याति यत्र शंभोंनिकेतनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
दिव्यरूपधरः श्रीमान्दिव्यालंकारमूषितः । 
भुङ्क्ते तत्र घरान्भोगान्यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ ७२ ॥ ` 
शिवलोके सुनिश्रेष्ठा जरामरणवर्जितः । । 
'पुण्यक्षयादिहा५5यातः प्रवरे ब्राह्मणे कुळे ॥७३॥ - 7 | 
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"चतुर्वेदी भवेद्विप्रः सरवेशास्त्रषिशारदः । 
योगं पाशुपतं प्राप्य ततो मोक्षमचाप्चुयात्‌ ॥ ७०॥ 
आस्ते तत्र नदी पुण्या.शिप्रा नामेतिं विश्रुता। 
तस्यां स्नातस्तु विधिवत्संतप्ये पितृदेवता: ॥ ७५ ॥ 
सर्वेपापघिनिर्मुक्तो विमानवरमास्थितः । 
भुङ्क्ते बहुषिधान्भोगान्स्वर्गळोक नरोत्तमः ॥ ७६ ॥ 
आस्ते तत्रेच भगघान्देवदेचो अनार्दनः । 
` गोचिन्द्स्वामिनामाऽसौ भुक्तिपुक्तिप्रदो हरिः ॥ ७७ ॥ 
तँ दृष्ट्या मुक्तिमाप्नोति त्रिसप्तकुलसंयुतः । 
विमानेनार्कचर्णन किड्टिणीजालमालिना ॥ ७८ ॥ 
सर्वेकामसम्द्धेन कामगेनास्थिरेण च । 
उपगीयमानो गन्धर्चे विष्णुळोक्ने महीयते ।। ७६ ॥ 
भुङ्क्ते च विविधान्कामान्निरातङ्को गतज्वरः |, 
आभूतसंप्लवं यावत्सुरूपः सुभगः सुखी ॥ ८० ॥ - 
कालेनाऽऽगत्य मतिमान्त्राह्मणः स्यान्महीतले । 
प्रचरे योगिनां गेहे वेद्शास्त्रार्थतत्वचित्‌॥ ८१ ॥ | 
वेष्णवं योगमास्थाय ततो मोक्षममाप्नुयात्‌। 
विक्रमस्वामिनामानं विष्णु तत्रैव भो द्विजाः ॥ ८२ ॥ 
_ दृष्ट्चा नरो चा नारी घा फलं पूर्वोदितं लभेत्‌ । 
अन्येऽपि तत्र तिष्टन्ति देवा: शक्रपुरोगमाः ॥ ८३ ॥ 
मातरश्च मुनिश्रेष्ठाः सवेकामफलप्रदा: । 
दवष्ट्चा तान्विधिचदुभक्त्या संपूज्य प्रणिपत्य च ॥ ८४ ॥ 
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सरवेपापविनिप्रक्तो नरो याति त्रिविष्टपम्‌ । 
एवं सा नगरी रम्या राजसिंहेन पालिता ॥ ८५॥ 
नित्योत्सवप्रमुदिता यथेन्द्रस्यामंराचत्ी । 
पुराएादरासंयुक्ता खुविर्तीर्णचतुष्पथा ॥ ८६ ॥ 
धनुर्ज्याघोष निनदा सिद्धसंगमभूषिता । 
विद्याचद्गणभूयिष्ठा वेदनिर्घोषनादिता ॥ ८७ ॥ 
इतिहासपुराणानि शास्त्राणि विविधानि च | 
काव्याळ।पकथाश्चेव श्रूयन्तेऽहर्निशं द्विजाः ॥ ८८॥ 
एवं मया गुणाळ्या सा तदु(सोञ्ज)यिनी समदाहता। 
यस्यां राजाऽभवत्पूये मिन्द्रयुम्नो महामतिः ॥ ८६ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आ दिव्राह्मे खयंभुत्रदषिसंवादे5वन्तिक्रा- 
वर्णेनं नाम त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३॥ 
आदितः शलोकानां समष्ट्यङ्काः-३११३ ` 


य न पश्च 


अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः । 


नदर स्रस्यदक्षिणोदथितटगमनम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 
तस्यां नपतिः पूव कुवनत्राज्यमञुत्तमम्‌। 
पालयामास मतिमान्प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ १ ॥ 
सत्यवादी महाप्राज्ञः शूरः सवंगुणाकरः । 
मतिमान्धर्मखंपन्नः सवशस्त्रभ्वतां घरः ॥ २॥ 


&te—Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३२२ क # ब्रह्मपुराणम्‌ # [चतुश्यत्वारिशो5 


सत्यचाञ्छोळचान्दान्तः श्रोमान्परपुरंजयः । 

` आदित्य इच तेजोभी रूपैराश्विनयोरिव ॥ ३ ॥ 
वर्धमानसुराश्चयें: शक्रतुश्यपराक्रंम॑ः । 
शारदैन्दुरिबाऽऽमाति लक्षणेः समलंकृतः ॥ ४॥ 
आहर्ता सर्वेयज्ञानां हयमेधादिक्तत्तथा । 
दानैर्यज्स्तपो भिश्च तत्तुत्यो नास्ति भूपतिः॥.५ ॥ 
सुचर्णमणिमुक्तानां गजाश्वानां च भूपतिः । 
प्रददौ विप्रमुख्येभ्यो यागे यागे महाधनम्‌ ॥ ६ ॥ 

« हस्त्यश्वरथमुख्यानां'कम्बला जिनवाससाम्‌ । 
रलानां धनधान्यानामन्तस्तस्थ न विद्यते ॥ ७ ॥ 
एवं सर्वधनैर्युक्तो णुणेः सर्वैरलंकृतः । 
सर्वेकामसमृद्धातमा कु्वेत्राञ्यमकण्टकम्‌॥ ८ ॥ 
तस्येयं मतिरुत्पन्ना सवेयोगेश्चर हरिम्‌ । 

' कथमाराधयिष्यामि भुक्तिमुक्तिप्रदं प्रभुम्‌ । 
विचार्य सर्वशास्त्राणि तन्त्राण्यागमचिस्तरम्‌। 
इतिहासपुराणानि वेदाङ्गानि च सर्वेशः ॥ १० ॥ , 
धर्मशास्त्राणि सर्वाणि नियमानृषिभाबितान्‌। 
वेदाङ्कानि च शास्त्राणि विद्यास्थानानि यानि र ॥ ११ ॥ 
गुरु संसेव्य यत्नेन ब्राह्मणान्बेद्पारगान्‌। | 
आधाय परमां काष्ठां कुतकृत्योऽभवत्तदा ॥ २२ ॥ 

संप्राप्य परमं तत्त्वं चासरुदेचाख्यमव्ययम्‌। 
~ श्रा न्तिज्ञानादतीतरतु मुमुक्षुः संयतेन्द्रियः.॥ १३ ॥ 
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कथमाराधयिष्यामि देवदेवं सनातनम्‌ । 

पातवस्त्र चतुवाहुं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ १४ ॥ 

वनमालावृतोरस्कं पदुमपंत्रायतेक्षणम्‌ । 

भ्रीवत्सोरःसमायुक्त' मुकुटाडुदशोभितम्‌ ॥ १५ ॥ 

स्वपुरात्स तु निष्क्रान्त उज्जयिन्याः प्रजापतिः | 

चलेन महता युक्तः सभ्रृत्यः सपुरो हितः ॥ १६ ॥: 

अनुजग्मुस्तु तं सवे रथिनः शस्त्रपाणयः । 

रथेविमानसंकाशेः पताकाध्वजसे वितेः ॥ १७ ॥ 

सादिनश्च तथा खव प्रासतोमरपाणयः । 

अश्वेः पचनसंकाशेरनुजग्मुस्तु तं नृपम्‌ ॥ १८॥ 

हिमवत्संभवैमेत्तर्वारणेः पर्वतोपमैः। . 

ईषादन्तैः सदा मत्तैः प्रचण्डैः षश्हायने: ॥ १६॥ ` 

हेमकक्षैः सपताकेघेण्टारवविभूषितैः । 

अचुजग्मुश्च तं सवे गजयुद्धविशारदाः ॥ २० ॥ 

असं ख्येयाश्च पादाता धनुष्प्रासास्तिपाणयः । 
द्व्यिमाढ्याम्बधरा दिव्यगन्धाचुलेपनाः ॥ २१ ॥ 

अचुजग्मुश्च तं सवं युवानो मृष्टकुण्डलाः । 

सचांस्त्रकुरालाः शराः खदा सङ्ग्रामलालसाः ॥ २२ ॥ 
तःपुरनिवासिन्यः स्त्रियः सा: खळंकृताः । 

विग्बौष्ठचारुदशनाः सर्वाभरेणभू षिता; ॥ २३ ॥ 

दिव्यवस्त्रधराः सर्वा दिव्यभाव्यबिभूषिताः 

दिव्यगन्धानुलिप्ताङ्गाः शरच्चन्द्रनिभाननाः॥ २४॥ - 
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| लुमध्यमाश्चार्वेषाश्चारकर्णालकाञ्चिता | 
ताम्बलरञ्जितमखा रक्षिभिश्च सुरक्षिता: ॥ २५ ॥ 
नैरुच्चावचै: शुप्रैमणिकाशनमूंषित: । 
उपगीयमानास्ताः सर्वा गायनेः स्तुतिपाठकः ॥ २६ ॥ 
वेष्टिता: शस्त्रहस्तेश्च पद्‌मपत्रायतेक्षणाः 
ब्राह्मणाः कषत्रिया वैश्या अनुजग्मुश्च तं नृपम्‌ ॥ २७ ॥' 
वणिग्ग्रामगणाः सर्वे नानापुरनिवासिनः । 
शनै रत्नैः सुवर्णश्च सदाराः सपरिच्छदाः ॥ २८ ॥. 
- अस्त्रविक्रयकाश्चैव -ताम्बूलपण्यजी धिनः । 
तृणविक्रयकाश्चेच काष्ठविक्रयकारकाः ॥ २६ ॥: 
रड्ोपजींचित्नः सब्र मांस विक्रयिणस्तथा । 
तेलचिक्रयकाश्चेव घस्त्रचिक्रयकास्तथा ॥ ३० ॥' 
फलचिक्रयिणश्चेच पत्रघिक्रयिणस्तथा । 
तथा जवसहाराश्च रजकाश्च सहस्रशः ॥ ३१ ॥ 
गोपाला नापिताशचेच तथाऽन्ये चस्त्रसूचकाः । 
मेषपालाश्चाजपाला मुगपालाशच हंसकाः ॥ ३२.॥' 
श्रान्यविक्रयिणश्चेव सक्तुविक्रयिणश्च ये । 
शुडविक्रयिकाश्चेच तथा लचणजीचिनः ॥ ३३१ 
गायना नतेकाश्चेच तथा मङ्गलपाठकाः । 
श्रोलषाः कथकाश्चेच पुराणाथेचिशारदाः ॥ ३४ ॥ 
कवयः काव्यकर्तारो नानाकाञ्य॑चिशारदाः 
'विषप्ना गारुडाइचेघ नानारलपरीक्षकाः ॥ ३५ ॥. 
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& इनद म्नस्पदक्षिणोद्धितटगमनम्‌ & ३२५ 
व्योकारास्ताप्रकाराश्य कांस्यकाराश्च रुठका: | | 
कौषकाराश्चित्रकाराः कुन्दकाराश्च पावकाः ॥ ३६ ॥ 
द्ण्डकाराश्चासिकाराः सुराधूतोपजो विनः । 

मल्ला दूताश्च कायस्था ये चान्ये कर्मकारिणः ॥ ३७ ॥ 
तन्तुवाया रूपकारा वारतिकास्तेळपाठकाः । 

छावजीवास्ते त्तिरिका मृगपक्ष्युपजी विनः ॥ ३८ ॥ 

गजवेद्याश्च वेद्याश्च नरवेद्याश्च ये नराः । 


'वृक्षवेद्याश्च गोवेद्या ये चान्ये छेददाहकाः ॥ ३६॥ 


एते नागरकाः सवे ये चान्ये नानुकीतिताः । 
अचुजग्सुस्तु राजानं समस्तपुरवासिनः ॥ ४० ॥ 
यथा व्रजन्तं पितरं ग्रामान्तरं समुत्सुकाः । 
अनुयान्ति यथा पुत्रास्तथा तं तेऽपि नागराः॥ ४१ ॥ 
एवं स नृपतिः श्रीमान्वृतः सर्वेमंहाजने: | ` 
हस्त्यश्वरथपादाते जंगाम च शनेः शनेः ॥ ४२ ॥ 
एवं गत्वा स नृपतिदृक्षिणस्योद्धेस्तरम्‌ । 
सचेस्तेदीर्धकालेन बळैरनुगतः प्रभुः ॥ ४३ ॥ 
दद्शे सागरं रस्यं नृत्यन्तमिष च स्थितम्‌। 
अनेकशतसाहस्ैरूमि मिश्च समाकुलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नानारल्लाळ्यं पूर्ण नानाप्राणिसमाङुळम्‌ । 
चोचीतरङ्गबहुळं महाश्चर्यंलमन्वितम्‌ ॥ ४५॥ 
तीर्थराजं महाशब्दमपारं खुभयंकरम्‌ । 
मेघबृन्द्प्रतीकाशामगाधं मकरालयम्‌ ॥ ४६ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


MINNIS Si Ce >>. 


इर. ` "७ ब्रह्मपुराणम्‌ ४५ [चतुश्चत्वारिशोऽ _ 


` मत्स्यैः कूमेंश्च शड श्च शुक्तिकानक्रशङ्कमिः । 
शिंशुमारैः कर्कटैश्च तरतं सर्वेमेहात्रिषे: ॥ ४9॥ 
लघणोद॑ हरेः स्थानं शयनस्य नदीपतिम्‌। 
सर्वपापहरं पुण्यं सवेचाञ्छाफलप्रदम्‌॥ ४८॥ 
अनेकाचतेंगम्भीरं दानचानां समाश्रयम्‌ । 
अमृतस्यारणिं दिव्यं देवयोनिमपां पतिम्‌ ॥ ४६॥ 
विशिष्टं सर्वभूतानां प्राणिनां जीवधारणम्‌ । 
सुपचित्रं पचित्राणां मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ ॥ ५० ॥ 

' तीर्थानामुत्तमं तीर्थमव्ययं यादसां पतिम्‌ । 
चन्द्रवृद्धिक्षयस्येव यस्य मानं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अभेद्य स्ेभूतानां देचानाममृताल्यम्‌ । 
उत्पत्तिस्थितिसंहारहेतुभूतं सनातनम्‌ ॥ ५२ ॥ 

« उपजीव्यं च सर्वेषां पुण्यं नदनदीपतिम्‌ । ` 
दृष्ट्या तं नृपतिश्रेष्ठो चिस्मयं परमं गत: ॥ ५३॥ 
निवासमकरोत्तत्र वेळामासाद्य सागरीम्‌। 
पुण्ये मनोहरे देशे सर्वेभूमिशुणेय ते ॥ ५७ ॥ 
बतं शालेः कद्म्वेश्च पुंनागैः सरलद्रुमैः । 
पनसेर्नारिकेलेशच बकुलैर्नागकेसरैः ॥ ५५ ॥ 
ताले: पिप्पलैः खजूरेर्नारङ्ग वींजपूरकेः । 

शाल्राप्रातकेलॉधिवकुलेबहुचारकेः ॥ ५६ ॥ 
कपित्थैः कणिकारेश्च पाटलाशोकचम्पकैः । 


` दाडिमैश्च तमालेश्च पारिजातैस्तथाऽर्जुनेः ॥ ७७ ॥ 
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प्राचीनामळके बिल्वैः प्रियंगुवटखा दिरेः । 
इडुदीसप्तपणशच अश्वत्थागस्त्यजस्चुकः ॥ ५८ ॥ 
मधुकेः क्णिकारेश्च बहुवारः सलिन्दुक: । 
पलाशबदरेनोंपेः सिद्धनिम्बशुभाजनः ॥ ५६ ॥ 
घारकैः कोविदारैश्च भल्लातामलकस्तथा । 
इति हिन्ताळकाङ्कोळेः करञ्जः सविभीतरकः ॥ ६० ॥ 
ससजेमधुकाइमर्यैः शाव्मलीदेबदारुमिः । 
शाखोठकी निम्ववरैः कुम्भीकोष्ठहरीतर्कः ॥ ६१॥ 
गुग्गुळैशचन्दनैव क्षे स्तथैवागुरुपारलेः । 
जम्वीरकरुणेवृ क्षे स्तिन्तिडीरक्तचन्दनेः ॥ ६२ ॥ 
एवं नाना विधेवु क्षैस्तथा उन्यैबेहुपादप: । 
कव्पदुमैनित्यफलेः सवेर्तुकुखुमोत्कर: ॥ ६३॥ 
नानापक्षिरुतै दिव्येमत्तकोकिलनादितः । 
मयूरवरसंघुष्टैः शुकसारिकसंकुः ॥ ६४ ॥ 
हारीतैभ ्कराजेश्च चातकवेहुपुनक | 
जीवंजीवककाकोलेः कलविङ्कः कपोतकः ॥ ६५॥ 
खगेर्नानाविधेश्वान्ये: श्रोत्रस्म्येमनोहरे: |. 
पुष्पिताग्र घु तृक्षेषु कूजद्विश्चावंधिष्टित ॥ ६६ ॥ 
केतक्ीवनखण्डश्च सदा पुष्पधर: सितः 
मलिकाकुन्दकुसमे थिकातगरेस्तथा ॥ ६७ ॥ 
कुरजैर्बाणपुष्पेश्चअतिसुक्तः सकुब्जकः 
माठतीकरवीरेश्व तथा कदलकाऱ्वन: ॥ ६८॥ 
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३०८ 

> २५ १२३ ८०, 
अन्येर्नानाचिधेः पुष्पः सुगन्धश्वारुद्शन: । 
चनोद्यानोपचनजैर्नानाघर्णः सुगन्धिभिः ॥ ६६॥ 

ल ७8५6 ७५ 
विद्याधरगणाकीणेः सिद्धचारणसेचितेः । 
गन्धर्वोरगरक्षो भिभूताप्सरसकिनरेः ॥ ७० ॥ 
मुनियक्षगणाकीणेर्नानासर्च निपेवितेः । 

. जृगैः शाखामगैः सिंदैवराहमहिषाकुले: ॥ ७१ ॥ 

> ~ NR 
तथाऽन्यैः कृष्णसाराधम गः सवेत्र शोभितः । 

` शादू लैदोपतमातङ्ग स्तथाऽन्येवेनचारिभिः ॥ ७२ ॥ 
एवं नानाविधेत्र श्षैरुच्यानेनन्दनो पमेः । 

. लतागुल्मवितांनेश्व विविधैश्व जलाशये: ॥ ७३ ॥ 
हंसकारण्डवाकीणेः पञ्चिनीखण्ड़मण्डितेः । 
कादग्वेश्व एवेह सेश्वक्रचाकोपशो मितेः ॥ ७४ ॥ 
कमले: शतपत्रेश्च कहारेः कुमुदोत्पलेः । 
लगेजेलचरेश्रान्येः पुष्पेजेलससुदभवेः ॥ ७५ ॥ 
पर्वतैदीप्तशिखरेश्चारकन्द्रमण्डितेः । 

NS ९ > : 
नानावृक्षतमाकीणनानाधातु चिभूषितेः ॥ ७६ ॥ 
€ C = क्र ८ ज्र बे 
सर्वाश्चर्यमयैः शङ्गोः सवेभूतालयैः शुभेः । 
सरचौषधिसमायुक्तेविपुले श्वित्रसानुभिः ॥ ७७ ॥ 
- एवं सर्वे: समुदितैः शो भितं सुमनोहरैः । 
€ 9 ७ द 

- ददशो स महीपालः स्थानं त्रेलोक्यपूजितम्‌ ॥ ७८ ॥ 

द्‌शयोजनचिस्तीण पञ्चयोजनमायतम्‌ । ` 


क ~ छ ह ९ 
नानाश्चर्यसमायुक्त क्षे त्रं पर्मदुलभम्‌ ॥ ७६ ॥ 
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'श्रणुध्वं पूरवेसंब्रृत्तां कथां पाप 
-प्रवक्ष्यामि समासेन श्रिया पृष्टः पुरा हरिः ॥४॥ 


९१ 


इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म रुवयंम्वृ षिसंवादे क्षेत्रदशन 


नाम चतुश्वत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
आदितः ?छोकानां समष्ट्यङ्काः- ३१६२ 


mmm se 


अथ पञ्चचत्वारिशोऽष्यायः। 


च ९ 
पुरुषोत्तमक्षेत्रवणंनम्‌ 
मुनय ऊचुः । 
तस्मिन््ष त्रवरे पुण्ये वेष्णवे पुरुषोत्तमे । ॥ 
किं तत्र प्रतिमा पूर्व त स्थिता वेष्णवी प्रभो ॥ १॥ 


येनासौ नृपतिस्तत्र गत्या सबलवाहनः । 
स्थापयामास कृष्णं च रामं भद्रां शुभप्रदाम्‌ ॥ २॥ 


संशयो नो महानत्र विस्मयश्च जगत्पते । 


श्रोतुमिच्छामहे सबं त्रृहि तत्कारणं च नः॥ ३ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
प्रणा शिनीम्‌ । 


सुमेरोः काञ्चने शङ्गः . सर्चाश्चर्यसम न्विते । 
सिद्धविद्याधरेयक्षः किनरैरुपशो भिते ॥ ५॥ 


'देवदानबगन्ध्ैर्तागैरप्सरसां गणेः। 
-मनिभिगुंह्यकेः सिद्धैः सौपर्णैः समरुद्रणः ॥ ६ ॥ 
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ध्यायः] ह पुरुषोत्तमक्षेत्रवणेनम्‌ त म दी ३२९ 


"३३० रा ® ब्रह्मपुराणम्‌ & [पञ्चचत्वार्रिशोऽ द 

' अन्येदेचालयेः साध्यैः कश्यपाद्यैः प्रजेश्वरैः । 
वालखिब्यादिभिश्चैव शोभिते सुमनोहरे ॥ ७॥ 
कणिकारचने दिव्यैः सवु कुसुमोत्करैः । 
जातरूपप्रतीकाशैभू पिते सूर्यसंनिभेः ॥ ८॥ 
अन्येश्च बहु भिन्र क्षैः शालताला दिमिर्वनेः । 

पुंनागाशोकसरलन्यग्रो धाप्रातकार्जने: ॥ ६॥ 
पारिजाताघ्रखदिरनीप विरचकदम्वक: । 

` घवखाद्रिपालाशशीर्षामलकतिन्दुकैः ॥ १० ॥ 
ना रिङ्गकोलवकुललोभ्रदाडिमदारुकै; । 

_ सजेश्च कणेस्तगरे: शिशिभूजेचनिम्बकैः ॥ ११ ॥ 
अन्येश्चकांश्चतैश्चेः फलमभारैश्चनामितैः । 
नानाङुसुमगन्धाढ्ये भूषिते पुष्पपादपैः ॥ १२॥ 
माळतीयूथिकांमल्लीकुन्द्वाणकुरुण्टकैः । 
पाटलागस्त्यकुटजमन्दारकुसुमादिभिः ॥ १३ ॥ 
अन्येश्च घिविधेः पुष्पैमनसः प्रीतिदायकैः । 
नानाविहगसंघेश्व कृजद्विमघुरस्घरैः ॥ १४ ॥ 
पुंस्को किलरुतेदिव्यैमत्तबहिणना दितैः । 
एवं नानाविधेच क्षेः पुष्पर्नानाविधैस्तथा ॥ १७ ॥ , 
खगेनांनाविधेश्वेव शोभिते सुरसेचिते । 
तत्र स्थितं जगन्नाथं जगत्स्रष्टारमव्ययम्‌॥ १६॥ " 

" सरवेलोकषिधातारं वासुदेचाख्यमुव्ययम । 
प्रणम्य शिरसा देवी लोकानां हितकाम्यया | 


° नवत च ग 
पप्रच्छम महाप्रश्‍न पझ्ज्ञा तमनुत्तमम्‌ १७॥ 
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» श्रीरुवाच। 


घ्रहि त्वं सचेलोकेश संशयं मे हृदि स्थितम्‌। 
मत्येलोके महाश्चर्ये कर्मभूमौ सुदुलंभे ॥ १८॥ 
लोभमोहग्रहग्रस्ते कामक्रो धमहाणेवे । 

येन मुच्येत देवेश अस्मात्संसारलागरात्‌ ॥ १६॥ 
आचक्ष्व सर्वदेवेश प्रणतां यदि मन्यसे । 

त्वद्वते नास्ति ळोकेऽस्मिन्वक्ता संशाय निणये ॥ २० ॥ 


ब्रह्मोच्राच । 
श्रुत्वैवं चचनं तस्या देवदेवो जनादन: । 
प्रोवाच परया प्रीत्या परं सारामृतोप॒मम्‌॥ २१॥ 
श्रीभगवानुवाच | 


सुखोपास्यः सुसाध्यम्बाभिरामश्च खुसत्फलः ।. 
आस्ते तीर्थवरे देवि विख्यातः पुरुषोत्तमः ॥ २२॥ 
न तेन सद्वशः कश्चित्त्रिषु लोकेषु विद्यते । 
कीर्तनाद्यस्य देवेशि मुच्यते सर्वपातकेः ॥ २३॥ 
न चिज्ञातोऽमरैः सर्वैने देत्येने च दानवेः। 
मरीच्याद्यैमनिचरेगोपितं मे वरानने ॥ २४॥ 
तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि तीर्थराजं च सांप्रतम्‌। 
भावेनैकेन सुश्रोणि श्रणुष्च घरवणिनि ॥ २५॥ 
आसीत्कल्पे सम॒त्पन्ते नष्टे स्थावरजङ्गमे । 


प्रलीना देचगन्धवेदेत्यविद्याधरोरगाः ॥ २६ ॥ 
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तमोभूतमिदं सव न प्राज्ञायतं किचन / 

तस्मिञ्जागत भूतात्मा परमात्मा जगदगुरु: ॥ २७॥ 
श्रीमांस्त्रिमृतिळद घो जगत्कर्ता महेश्वरः । 

चास्नुदेवेति घिख्यातो योगात्मा हरिरीश्वरः ॥ २८ ॥ 

सो ऽसजयोगनिद्रान्ते नाभ्यम्भोरुहमध्यगम्‌ । 

. पद्मकेशरसंकाशां ब्रह्माणं भूतमञ्ययम्‌ ॥ २६॥ ` 
ताद्वग्भूतस्ततो ब्रह्मा सवंलो कमहेश्वरः । 

' पञ्चभूतसमायुक्त सृजते च शनेः शाने: ॥ ३०॥ 
मात्रायोनीनि भूतानि स्थूलसूक्ष्माणि यानि च । 

चतुविधानि सर्वाणि स्थावराणि चराणि च ॥ ३१ ॥ 
ततः प्रजापतिब्रह्मा चक्रे सवं चराचरम्‌ । [ 
संचिन्त्य मनसाऽऽत्मानं ससज विविधाः प्रजा: ॥ ३२ ॥ 
मरोच्यादीन्मुनीन्सर्वान्देवासुरपितनपि । 
यक्षबिद्याधरांश्रान्यान्गङ्गाद्याः सरितस्तथा ॥ ३३ ॥ 

- 'नरवानरसिहांश्च चिविधांशच विहंगमान्‌ । 
जरायूनण्डजान्देचि स्वेद्‌्जोदुभेद्जांस्तथा ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मक्षत्रं तथा वेश्यं शूद्रं चेव चतुश्यम । ; 
अन्त्यजातांश्च म्लेच्छांश्च सलज विविधान्पूथक ।। ३५ ॥ 

. यत्किचिज्ञीवसंश' तु तृणगुदमपिपी लिकम । 
त्रा भूत्वा जगत्सव निर्ममे ख चराचरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दक्षिणाङ्गे तथाऽऽत्मानं संचिन्त्य पुरुषं स्वयस्‌। 

चामे चेच तु नारीं स द्विधा भूतमकदपयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
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_ ततः प्रशृति लोकेऽस्मिन्प्रजा. मैथुनसंभवाः । 
अधमोत्तममध्याश्च मम क्षेत्राणि यानि च ॥ ३८॥ 
एवं संचिन्त्य देवोऽसौ पुरा-ल ल़िलयो निजः । 
जगाम ध्यानमास्थाय घासुदेचात्मिकां तनुम्‌ ॥ ३६ ॥. 
ध्यानमात्रेण देवेन स्वयमेव जनार्दनः । 
तस्मिन्क्षणे समुत्पन्नः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥ ४० ॥ 
सहस्त्रशीर्षा पुरुषः पुण्डरीकनिभेश्षणः । 
सलिळध्चान्तमेघाभः श्रीमाञ्छोचत्सलक्षण: ॥ ४१ ॥. 
अपश्यत्सहसा तं तु ब्रह्मा लोकपितामहः । 
आसनेरध्यपादेश्च अक्षतेरभिनन्य च ॥ ४२ ॥ 
तुष्टाच परमे: स्तोत्रेर्वि रिञ्चिः सुसमाहितः । 
ततोऽहमुक्तचान्दैवं त्र्माणं कमलोद्भवम्‌ ॥ 
कारणं चद्‌ मां.तात मम ध्यानस्य सांप्रतम ॥ ४३ ॥ 

त्रोचाच । 
जगद्धिताय देवेश मत्यंलोकश्च दुल भम्‌ । 
स्वर्गद्वारस्य मार्गाणि यज्ञदानवतानि च ॥ ४४ ॥ 
योगः स॒त्यं तपः श्रद्धा तीर्थानि विवधानि च । 
"विहाय सर्वमेतेषां सुख तत्साधनं वद ॥ ४५॥ 
स्थानं जगत्पते मह्याम॒त्ङृष्टं च यढुच्यते । 
सर्वेवामुत्तम स्थानं त्रूहि में पुरुषोत्तम ॥ ४६ ॥ 
पिधातुवेच्रनं श्रत्वा ततोऽहं प्रोक्तवान्प्रिये । 
*्टणु ब्रह्मन्प्रवक्ष्यामि निमेल भुवि डुल भम्‌ ॥ ४७॥' 
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.उत्तमं सवक्षेत्राणां धन्यं संलारतारणम्‌ । 
गोत्राह्मणहितं पुण्यं चातुर्वर्ण्यसुलोदयम्‌॥ ४८ ॥ 
भुक्तिसुक्तप्रदं नृणां क्षेत्र पस्मढुल भम्‌ । 
महापुण्यं तु स्वेषां “सिद्धिदं वे पितामह ॥ ४६ ॥ 
तस्मादासोत्समृत्पत्न तीर्थराजं सनातनम्‌ । 
विख्यातं परमं क्षेत्रं चतुयु गनिषेघितम्‌ ॥ ५० ॥ . 
'सर्वेषामेच देचानाम्रषीणां ब्रह्मयारिणाम्‌ । 

, देत्यदानचसिद्धानां गन्धर्वोरगरक्षलाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
नानाविद्याधराणां च स्थावरस्य चरस्य च । 
उत्तमः पुरुषो यस्मात्तस्मात्स पुरुषोत्तमः ॥ ५२॥ 

'दक्षिणस्योद्धेस्तीरे न्यग्रोधो यत्र तिष्ठति । 
दशयोजनचिस्तीणं क्षेत्र परमदुळ भम्‌ ॥ ५३ ॥ 

* यस्तु कर्पे समुत्पन्न महदु(त्यु)रकानिवहणे । 
विनाशं नेचमभ्येति स्वयं तत्रैवमास्थितः ॥ ५४ ॥ 

` दृष्टमात्रे चरे तस्मिंश्‍्छायामाक्रम्य चासकृत्‌ । | 
ब्रह्महत्यात्प्रमुच्येत पापेष्घन्येष॒ का कथा ॥ ५५॥ 
प्रदक्षिणा कता यैस्तु नमस्कारश्च जन्तुमिः। 
सवं विधूतपाप्मानस्ते गताः केशवाल्यम्‌ ॥ ५६ ॥ . 

` न्यग्रोधस्योत्तरे किंचिद्दक्षिणे केंशचस्य तु । 
प्रासादस्तत्र तिष्ठेत्तु पदं धर्ममयं 'हि तत्‌ ॥ ५७॥ ` 
प्रतिमां तत्र बै दृष्ट्या स्वयं देवेन ° निर्मिताम्‌ ।. 
१, अनायासेन वे यान्ति शुचनं मे ततो नरा: ॥ ५८॥ 


~, ECO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
ह 


'ध्यायः] „ ` # पुरुषोत्तमक्षेत्रेयमक्तविष्णुस्तुतिः छ ` जडण. 
गच्छमानांस्तु तान्प्रेक्ष्य एकेदा धर्मराट्प्रिये । | 
मद्न्तिकमनुप्राप्य प्रणम्य, शिरसाऽत्रचीत्‌ ॥ ५६ ॥ 
` थम उवाच) 

नमस्ते भगवन्देव लोकनाथ जगत्पते । 
क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनम्‌ ॥ ६० ॥ 

चरं घरैण्यं घरदं क्तारमकृतं प्रभुम्‌ । 

विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वज्ञमपराजितम्‌ ॥ ६१ ॥ ` 
'नीलोटपळद्ळश्यामं पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌ । 

सर्वज्ञ' निरु णं शान्तं जगद्धातारमव्ययम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सर्वलोकविधातारं सवंलोकसुखावहम्‌ । 

पुराणं पुरुष वेद्य व्यक्ताथक्त सनातनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पराचराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्शुरुम्‌ ।, 
श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पीतवस्त्रं चतुबांहुं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
हारकेयूरसंयुक्तं सुकुटाङ्गदघारिणम्‌॥ ६५ ॥ 
सवेलक्षणसंपूर्ण सर्वे न्द्रियविवजितम्‌ । 

'कूटस्थमचळ सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
भावाभावचिनिर्मुक्त व्यापिने प्रतेः परम्‌ । 
नमस्य़ामि जगन्नाथमीश्थरं सुखद्‌ "प्रमुम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इत्येवं धर्मराजस्तु पुराः न्यग्रो घखंनिधो । 

स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः प्रणाममकरोत्तदा ॥ ६८॥ 
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`तं दृष्ट्या तु महाभागे प्रणतं प्राञ्जलिस्थितम्‌ । 
स्तोत्रस्य कारणं देवि पृष्टचानहमन्तकम्‌ ॥ ६९॥ 
यैचस्चत महाबाहो सबदेवोत्तमो ह्यसि । 
किमर्थ स्तुतघान्मां त्वं संक्षेपात्तदुत्रवीहि मे ॥ ७० ॥ 

| धरमेराज उचाच । 
अस्मिन्नायतने पुण्ये विख्याते पुरुषोत्तमे । 
इन्द्रनीलमयी श्रेष्ठा प्रतिमा सविकामिकी ॥ ७१॥ 

' तां दृष्ट्या पुण्डरीकाक्ष भावेनेकेन श्रद्धया । 
शवेताख्यं भवनं यान्ति. निष्कामाश्चेच मानचाः ॥ ७२ ॥ 
अतः कतु न शाक्तोमि व्यापारमरिसूदन । 
प्रसीद सुमहादेव संहर प्रतिमां विभो ॥ ७३ ॥ 
श्रुत्वा वेबलतस्येतद्वाक्यमेतदुवाच ह। 

' यम तां गोपयिष्यामि सिकताभिः समन्ततः ॥.9४ ॥ 
ततः सा प्रतिमा देवि वलिभिर्गोपिता मया । 

, यथा तत्र न पश्यन्ति मनुजञाः खर्गकाङक्तिणः ॥ ७५ ॥ 
प्रच्छाद्य बल्लिकेदचि जातरूपपरिच्छदैः । 
यमं प्रस्थापयामास खां पुरीं दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ७६ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

, लुप्तायां प्रतिमायां तु इन्द्रनीलस्य भो द्विजाः। | 
तस्मिन्क्षे त्रचरे पुण्ये चिंख्याते पुरुषोत्तमे ॥ 99 ॥ 
यो भूतस्तत्र वृत्तान्तो देचदेवो जनादन: 
तं सच कथयामास स तस्य भगवान्पुरा ॥ ७८ ॥ 
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इन्द्रद्युज्नस्प गमनं क्षे संदर्शनं. तथा । ॒ 
क्षेत्रस्य घर्णनं चेव प्रासादकरणं तथा ॥ ७ ६॥ 
हयमेधस्य यजनं स्वप्नदर्शनमेच' च ! 
लवणस्योदधेस्तीरे काष्ठस्य दर्शनं तथां ॥ ८० ॥ 
दर्शेनं वासुदेवस्य शिदिपराजस्य च द्विजाः| 
निर्माणं प्रतिमायास्तु यथावर्ण विशेषतः ॥ ८१ ॥ 
स्थापनं चेव सवषां प्रासादे भुवनोत्तमे | 
यात्राकाले च विप्रेन्द्राः कल्पसंकीतेनं तथा ॥ ८२ ॥ 
मार्कण्डेयस्य चरितं स्थापनं शंकरस्य च | 
पञ्चतीर्थस्य माहात्म्यं दर्शनं शूलपाणिनः ॥ ८३॥ 
चरस्य दशनं चेव व्युष्टिं तस्य च भो द्विजाः । ` 
दर्शनं बळदेचस्य कृष्णस्य च विशेषतः ॥ ८४ ॥ 
सुभद्रायाश्च तत्रेच माहात्म्यं चेव सवश: । : 

द्शेनृं नरसिहस्य व्युष्टिसंकीतन तथा ॥ ८५॥ 
अनन्तवासुदेवस्य दशनं णुणकीतेनम्‌ । 
शवेतमाधचमाहात्म्यं स्वर्गद्वारस्य दशेनम्‌॥ ८६ ॥ 
उद्भेदेशेनं चेच स्नानं तर्पणमेच च । 
ससुद्स्नानमाहात्म्यमिन्द्रदयस्रस्य च द्विजाः ॥ ८७ ॥ 
पञ्चतीर्थफलं चैव महाज्येष्ठं तथेव च । 

स्थानं कृष्णस्य हलिनः पर्वयात्राफल' तथा ॥ ८८॥ 
चर्णनं चिष्णळोकस्य क्षे रस्य च पुनः पुनः । 

पूं कथितवान्सचं तस्ये स पुरुषोत्तमः ॥ ८६ ॥ 
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इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्े स्वयंभुक्र बिसंचादे पूर्वेवत्ता- 
नुचणनं नाम पश्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
आदितः स्छोकानां समध्थ्यङ्का:--३२८१ 


अथ षट्चत्वारिंशोऽध्यायः । 
पुरुपोत्तमक्षेत्रवणनम्‌ 


१ ` मुनय ऊचुः । 
श्रोतुमिच्छामहे देच कथाशेषं महीपतेः । 

तस्मिन्दै त्वरे गत्वा किं चकार नराधिपः ॥ १॥ 

ब्रह्मोचाच । 

*टणुध्व सुनिशादू लाः प्रचक्ष्पामि समासतः। 

क्षेत्रसंदर्शनं चेव इत्यं तस्य च भूपतेः ॥ २ ॥ 

गत्वा तत्र महीपाछः क्षेत्रे नेलोक्य चिश्रुते । 

दृद्शे रमणीयानि स्थानानि सरितस्तथा ॥ ३ ॥ . 

नदी तत्र महापुण्या विन्ध्यपाद्चि निर्गता । 

स्चित्रोपठेति घिख्याता सर्वपापहरा शिचा ॥ ४'॥ 

गङ्गातुद्या महास्रोता द क्षिणार्णचगामिनी । 

महानदीति नामना सा पुण्यतोया सरिद्वरा ॥ ५ ॥ 

दृक्षिणस्योद्धेगेभं गताऽऽवर्ता तिशो भिता । 

, उभयोस्तटयोयेस्या ग्रामाश्च नगराणि च ॥ ६ ॥ 
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ध्यायः] # पुरुषोत्तमक्षेत्रवर्णनम्‌ # उदिहि 
दुश्यन्ते सुनिशादू लाः सुसस्याः सुमनोहराः । 
हष्टपुष्टजनाकीणां. चस्त्राल'कारभूषिताः ॥ ७ ॥ 
त्राणाः क्षत्रिया वेश्याः शाद्रास्तेतर ्रथक्‍पृथक । 
'स्वधमेनिरताः शान्ता दृश्यन्ते शुभलक्षणाः॥ ८॥ 
-ताम्बूळपू्णेवदना मालादामविभूषिताः । 
'वेदपूर्णसुखा विप्राः सषडङ्गपदक्रमाः ॥ ६॥ 
अग्निहोत्ररताः केचित्केचिदौपासनक्रियाः । 
सरवशास्त्रार्थकुराळा यज्वानो भूरिदक्षिणाः ॥ १० ॥ 
'चत्वरे राजमागेषु पनेघूपघनेषु च। ` 
'सभामण्डळहस्येषु देवतायतनेषु च ॥ ११ ॥ 
इतिहासपुराणानि वेदाः साङ्गाः सुलक्षणाः । 
'काव्यशास्त्रकथास्तत्र श्रूयन्ते च महाजनेः ॥ १२॥ 
स्त्रियस्तद्देशवासिन्यो रूपयौचनगविताः । 
संपूर्णलक्षणोपेता विस्तीणेश्रोणिमण्डलाः ॥ १३॥ 
सरोरुहमुखाः श्यामा: शरञचन्द्रनिभाननाः । 
पीनोन्नतस्तनाः सर्वा सम्दृध्या चारुद्शनाः ॥ १४॥ 
सौचर्णवलयाक्रान्ता दिव्यैवेस्त्रेरल छता । 
कदलीग्भैसंकाशाः पदुमकिञअल्कसप्रभा: ॥ १५ ॥ 
विस्बाधरपुटाः कान्ताः, कर्णान्तायतलोचनाः 
सुसुखाञ्चारुकेशाश्च हाचभाचावनामिताः॥ १६ ॥ 
काश्चिटपदुमपलाशाक््यः काश्चिदिन्दीचरेक्षणाः 


-चिद्यद्विरपष्टदशनास्तन्वङ्गयश्च तथाऽपराः ॥ १७ ॥ 
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कुटिलालकसंयुक्ताः सीमन्तेन विराजिताः । 


` ग्रीवाभरणसंयुक्ता माव्यदामविभूषिताः ॥ १८॥ 


कुण्डलै रल्लसंयुक्तोः कणे पूरेमेनोहरेः । 

देवयो वित्प्रतीकाशा दूश्यन्ते शुभळक्षणाः॥ १६ ॥ 
दिव्यगीतवरेधेन्येः क्रीडमाना वराङ्गनाः । 
चीणावेणसृदङ श्र पणवेश्चच गोमखः ॥ २० ॥ 
श ङूडुन्ढुभिनि्घोषर्नानावाद्य मनोहरे: 
क्रीडन्त्यस्ताः सदा हुष्टा विलासिन्यः परस्परम्‌ ॥ २१ ॥ 


- एवमादि तथाऽनेकगीतवाद्यविशारदाः । 


दिवा रात्री समायुक्ताः कामोन्मत्ता घराङ्गनाः ॥ २२॥. 
भिक्षुवेखानेः सिद्धः स्तातकेबहाचारिभिः 
मन्त्रसिद्धर्तपःसिद्धेयन्ञ सिद्धै निषेवितम्‌ ॥ २३ ॥ 
इत्येचं दद्ृशे' राजा क्षेत्रं परमशोभनम्‌ । 
अत्रेचाऽऽराधयिष्यामि भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ २४ ॥ 
जगद्गुरु पर देवं परं पारं परं पदम्‌ । 

सचेश्वरेश्वरं बिष्णुमनन्तमपराजितम्‌॥ २५ ॥ 

इद्‌ तन्मानसं तीथं ज्ञातं मे पुरुषोत्तमम्‌ । 

कव्पवृक्षो महाकायो न्यग्रोधो यत्र तिष्ठति ॥ २६ 
प्रतिमा चेन्द्रनीलाख्या स्वयं देवेन गोपिता । 

न चात्र इश्यते चान्या प्रतिमा वैष्णवी शुभा ॥ २७ ॥ 
तथा यत्नं करिष्यामि यथा देवो जगत्पतिः । 


प्रत्यक्षं मम चाभ्येति चिष्णुः संत्यपराक्रमः ॥ २८ ॥ 
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यज्ञ दानेस्तपो भिश्च होमेध्यानेस्तथाऽचेनेः । 
उपवासश्च विधिवच्चरेयं त्रत॑म॒त्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
नन्यमनसा चेच तन्मना नान्यमानसः । 
विष्ण्वायतनविन्यासे प्रारम्भं च करोम्यहम्‌॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आ दित्राह्मे स्वयंभुऋषिसंवादे कषत्रवर्णनं नाम 
` षट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
आदितः ?छोकानां समष्ट्यड्ाः- ३३११ 
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अथ सक्षचत्वारिशोऽध्यायः । 
न्दर सप्रासादकरणार्थरज्ञामाहूवानम्‌ 


ब्रह्मोचाच । 


एवं स पृथिवीपालश्चिन्तयित्वा द्विजोत्तमाः । 
प्रासादार्थं हरेस्तत्र प्रारम्ममकरोत्तदा ॥ १ ॥ 
आनाय्य,गणकान्सर्वानाचार्याञ्छस्त्रपारगान । 
भूमिं संशोध्य यत्नेन राजो तु परया सुदा ॥ २ ॥ 
ब्रोह्णैज्ञानसंपन्न वेदशास्त्राथंपारगः । 
अमात्यैमेन्त्रिमिश्ेध वास्त॒विद्याषिशारद्‌ः ॥ ३॥ 
तैः सार्ध स समालोच्य खमुहते शुभे दिने । 
सुचन्द्रतारसंयोगे ग्रहानुकूल्यसंयुते ॥ ४ ॥ 
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जयमडूलशब्देश्व नानाचा्य मैनोहरै; । 
` वेदाध्ययननिघोषिगींतेः सुम'धुरस्वरेः.॥ ५ ॥ 

पुष्पलाजाक्षतेगन्थे: पूर्णकुम्भैः संदीपके: । 

द्दाघध्ये ततो राजा श्रद्धया सुमाहितः ॥ ६ ॥ 

दत्त्ववमध्ये घिधिषदानाय्य स महीपतिः । 

कलिङ्गाधिपति शूरमुत्कळाधिपति तथा ॥ 

कोशलाधिपति चैव तानुवाच तदा नुपः ॥ ७॥ 
राजोचाज । 

` गच्छध्वं सहिताः सचे शिळाथ सुसमाहिताः। 
- ग्रृहीत्वा शिल्पिमुख्यांश्च शिलाकर्मविशारदान्‌ ॥ ८॥ 
चिन्ध्याचळं सुर्चिस्तीणं हुकन्द्रशो भितम्‌ । 
¦ निरुप्य सवंसानूनि च्छेदयित्वा शिलाः शुभाः ॥ 

सचाह्यन्तां च शकटनोकाभिर्मा विलस्वथ ॥ ६ ॥ 
त्रझोचाच । 

एवं गन्तुं समादिश्य तान्नपान्स महीपतिः। | 

पुनरेचात्रचीद्वाक्यं सामात्यान्स पुरोहितान्‌ ॥ १० ॥ 
राजोचाच । | 

गच्छन्तु दूताः सवत्र मामाऽऽज्ञां प्रचदन्तु वे । 

„ यत्र तिष्ठन्ति राजानः पृथिव्यां तान्सुशीघ्रगाः ॥ ११ ॥ 
हस्त्यश्वरथपादातः सामात्यः सपुरो हितः | 
: गच्छत सहिताः सबेइन्द्युप्नस्य शासनात्‌ ॥ १२ ॥ 
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| ब्रह्मोचाचं.। 
एवं दूताः समाज्ञाता राज्ञा तेन महात्मना । 
गत्वा तदा नृपानूचर्वेचनं तस्य भूपतेः ॥ १३ ॥ 
श्रुत्वा तु ते तथा सर्वे दूतानां वचनं नृपाः । 
आजग्मुस्त्वरिताः सर्वे स्वसेन्येः परिवारिताः ॥ १४॥ 
ये नृपाः पूर्वदिग्भागे ये च दक्षिणतः स्थिताः। 
पश्चिमायां स्थिता ये च उत्तरापथसं स्थिताः ॥ १५॥ 
प्रत्यन्तवासिनो येऽपि ये च संनिधिवासिनः। 
पार्वतीयाश्च ये केचित्तथा द्वीपनिवासिनः ॥ १६ ॥ 
रथैर्नागैः पदातैश्च घाजिमिर्धनविस्तरेः। 
संप्राप्तां बहुशो चिप्राः श्रुत्वेन्द्रय स्तशाज्ञनम्‌॥ १७ ॥ 
तानागतान्नुपान्दष्ट्वा सामात्यान्सपुरोहितान्‌ 
प्रोवाच राज्ञा हृष्टात्मा कारयमुदिश्य सादरम्‌ ॥१८॥ 
राजोवाच । 
श्रणध्वं नृपशार्दूला यथा किचिदुत्रचोम्यहम्‌ । 
असिन्क्षेत्रचरे पुण्ये भुक्तिमुक्तिप्रदे शिवे ॥ १६॥ 
हयमेधं महायज्ञ प्रासादं चेव वैष्णवम्‌ । 
कथं शक्कोम्यहं कर्तुमिति चिन्ताकुलं मनः ॥ २० ॥ 
भवद्भिः सुसहायैस्तु खवमेत्वारो म्यहम्‌ । 
यदि यूयं सहाया मे शवध्वं नपसत्तमाः ॥ २१॥ 
ब्रह्मोचाच । 
इत्येचं चद्मानस्य राजराजस्त धीमतः । 
सवे प्रमुदिता दृष्टा भूपास्ते तस्य शासनात्‌ ॥ २२ ॥ 
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३४४ - '# ब्रह्मपुराणम्‌ # [सप्तचत्वारिंशो$ र 
चवृषुधेनरत्नेश्च सुवर्णमणिमौ क्तिकेः । 

` कस्वलाजिनरत्नेश्च राङ्कवास्तंरणः शुभः ॥ २३ ॥ 
चज्नवदूयमाणिक्यः पढ्रागेन्द्रनी लक; 
गजेरश्वेधनेश्चान्य रथश्चेच करेणुभिः ॥ २७ ॥ 
असंख्ये येवु चि धे द्रव्ये रुचा वचेस्तथा । 
शालिव्री हियवेश्चब माषसुद्रतिलेस्तथा ॥ २५॥ 
सिद्धार्थचणकश्चव गोधूमैर्म छुरा दिभिः 
श्यामाकेमधुकेश्वेघ नीवारैः सकुळत्थकेः ॥ २६ ॥ 

- अन्यश्च विविधेर्घान्यैप्राम्यारण्ये; सहस्रशः । 
बहुधान्यसहस्राणां तण्डुलानां च राशिभिः ॥ २७॥ 
गद्यस्य हविषः कुप्भेः शतशोऽथ सहस््रशः। | 
तथाऽन्येवि चिधे्रेव्यैभक्ष्यमोज्यानुलेपनेः ॥ २८ ॥ 

' राजानः पूरयांमासुर्यत्किचिदुद्रव्यसंभवेः । 
तान्दरष्ट्चा यज्ञसंभारान्सवेसंपत्समन्वितान्‌ ॥ २६ ॥ 
यज्ञकर्म चिदो चिप्रान्वेदवेदाङ्कपा रगान्‌ । 
शास्त्रेषु निपुणान्दक्षान्कुशलान्सवेकर्मसु ॥ ३० ॥ ` 
अषीश्चेच महर्घीश्च देवर्षीश्चै ° तापसान्‌ । 
त्रह्मचा रिग्रृहस्थांश्च घानप्रस्थान्यतींस्तथा ॥ ३१ ॥ 
स्ातकान्प्राह्मणांशचान्यानय्निहोत्रे सदा स्थिन्‌ ॥ 

- आचार्योपाध्यायवरान्स्चाध्यायतपलाऽन्वितान्‌ ॥ ३२ ॥ 

सदस्याञछास्रङुशलास्तथाऽच्यान्पाचकान्बहुन्‌ । 
दृष्ट्या तान्नृपतिः श्रीमाबुवाच स्वं पुरोहितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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राजोचाच । 
ततः प्रयान्तु विद्वांसो ब्रह्मिणा वेदपारगाः । 
चाजिमेधार्थ लिद्ध्यर्थ देशं पश्यन्तु यज्ञियम्‌ ॥ ३४ ॥ 
त्र्मोचाच। . 
इत्युक्तः ख तथा चक्रे चचनं तस्य भूपतेः । 
हः स मन्त्रिभिः साधं तदा राजपुरोहितः ॥ ३५॥ 
ततो ययौ पुरोधाश्च प्राज्ञः स्थपतिभिः सह । 
ब्राह्मणानग्रतः कृत्वा कुशलान्यज्ञकर्मणि ॥ ३६ ॥ 
तं देशं धीवरग्रामं सप्रतो लिवरङ्किनम्‌ । 
कारयामास विप्रोऽसौ यज्ञबाटं यथाविधि ॥ ३७॥ 
प्रासादशतसंबाधं मणिप्रवरशोमितम्‌। 
इन्द्रसदुम निभं रम्यं 'हेमरलविभूषितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्तम्भान्कनकचित्रांशच तोरणानि वहन्ति च | 
यज्ञायतनदेरोष दरवा शुद्धं च काञ्चनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्तःपुराणि राज्ञां च नानादेशनिचासिनाम्‌ । 
कारयामास धर्मात्मा तत्र तत्र यथाविधि ॥ ४०॥ 
ब्राह्मणानां च चेश्यानां नानादेशसमीयुषाम्‌ । 
कारयामास विधिवच्छालास्तत्राप्यनेकशः ॥ ४१ ॥ 
प्रियार्थं तस्य नृपतेराययुन पसत्तमाः । 
रल्नान्यनेकान्यादाय ल्लियश्वाऽऽययुरुत्सवे ॥ ४२॥ 
तेषां निर्विशतां स्वेषु शिविरे महात्मनाम्‌ । 


नदतः सागरष्येव दिविसूपृगभवदुध्वनिः ॥ ४३ ॥ 
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तेषामभ्यागतानां च स राजा मुनिसत्तमाः । 
व्यादिदेशाऽऽयतनानि शय्याश्चाप्युपचारतः ॥ ४४ ॥ 
भोजनानि विचित्राणि शार्लक्षुयवगोरसे: । 
उपेत्य नपतिश्रेष्ठो व्यादिदेश स्वयं तदा ॥ ४५ ॥ 

तथा तस्मिन्महायज्ञे वहवो व्रह्मदादिनः । 
ये च द्विजातिप्रवरास्तत्रा५5सन्द्विजसत्तमा: ॥ ४६ ॥ 
समाजग्मुः सशिष्यास्ताःप्रतिजग्राह पार्थिव: । 
“सवाश्च ताननुययौ यावदाचसथानिति ॥ ४७॥ 
स्वयमेव महातेजा दम्भं त्यक्त्वा नृपोत्तमः । 
ततः इत्वा स्वशिद्पं च शिहिपनोऽन्ये च ये तदा ॥ ४८॥ 
कृत्स्नं यज्ञविधि राहु तदा तस्मै न्यवेदयन्‌ । 
_ ततः श्रुत्वा नृपश्रेष्ठ: इतं सवेमतन्द्रितः ॥ 
हएरोमाऽभषद्राजा सह मन्त्रिभिरच्युतः ॥ ४६ ॥ 
मः त्रह्मोचाच । 
तस्मिन्यज्ञे प्रवृत्त तु वाग्ग्मिनो हेतुवादिभिः । 
हेतुवादान्बहुनाहुः परस्परजिगीषवः ॥ ५०॥ 
देवेन्द्रस्येव (१)चिहितं राजसिंहेन भो द्विजाः । 
दृद्दशुस्तोरणान्यत्र शातकुम्भमयानि च ॥ ५१ ॥ 
, शय्यांसनचिकारांशच सुबहुन्र्लसंचयान्‌। 
, घटपात्रीकराहानि कलशान्वर्धमानकान्‌॥ ५२ ॥ 
न कश्चिद्सौचर्णमपश्यद्वसुघाधिपः । 
यूपांश्च शास्त्रपठितान्दारचान्हेमभूषितान्‌॥ ५३॥ 
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उपक्षिप्तान्यथाकाळं विधिवदुभूरिव्चेसः । 
स्थलजा जळजा ये च पशवः केचन द्विजाः ॥ ५४ ॥ 
सर्वानेव समानींतानपंश्यंस्तत्रे ते न॒पाः । 
गाश्चैव महिषीश्वैव तथा वृद्धस्त्रियोदपि च ॥ ५५॥ 
औदकानि च सर्वानि श्वापदानि वयांसि च। 
जरायुजाण्डजातानि स्वदूँजान्युद्विदानि च ॥ ५६ ॥ 
' पर्वतान्युपधान्यानि भूतानि ददृशुश्च ते । 
एवं प्रमुदितं सर्व पशुतो धनधान्यतः ॥ ५७ ॥ 
यज्ञवाटं नपा दृष्ट्या विस्मयं परमं गताः । 
बहाणा चिशां चेच बहुमिष्टान्नमडिमत्‌॥ ५८॥ 
पूणे शतसहले तु विप्राणां तत्र सुञ्जवाम्‌।, 
दुन्दुभिर्मेघनिर्धोषान्मुहुमुहुरथाकरोत्‌ ॥ ५६॥ 
चिननादासङ्ग्यापि दिवसे दिवसे गते ।' 
एवं ख चद्वृध्रे यज्ञस्तस्य राज्ञस्तु श्रीमतः ॥ ६० ॥ 
अन्नस्य खुबहून्विप्रा उत्सर्ग न्िगेतोपमान्‌ । | 
दध्णिकुल्याएच ददृशुः पयसश्च हदांस्तथा ॥ ६१ ॥ 
जस्बद्दीपो हि सकलो नानाजनपद्यु तः। 
द्विजाश्च तत्र दूश्यन्ते राज्ञश्तश्स महामखे ॥ ६२ ॥ 
तत्र यानि सहस्थाणि पुरुषाणां तस्तः । 
गृहीत्वा भाजनं जग्मुबेहनि दविजसत्तमाः ॥ ६३ ॥ 
श्राविणश्चापि ते सर्वे सुमृष्रमणिकुण्डलाः | 
पर्यवेषयन्द्रिजातीञ्छतशो5थ सहस्जशः॥ ६७ ॥. 
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“चिविधान्यजुपानानि पुरुषा घेऽनुयायिनः | 
ते वे नृपोपभोज्यानि ब्राह्मणेभ्यो ददुः सह ॥ ६५॥ 
समागताऱ्येदचिदो राज्ञश्च पृथिवीश्वरान्‌ । 
पूजां चक्रे तदा तेषां विधिषदुभूरिदक्षिणः ॥ ६६ ॥ 
दिग्देशादागताव्राज्ञो महासङ्ग्रामशालिनः। | 
नरनतेककादींश्च गीतस्तुतिविशारदान्‌ ॥ ६७ ॥ ` 
पत्न्यो मनोरमास्तस्य पीनोन्नतपयोधराः । 
“ इन्दीवरपलाशाक्ष्यः शरञ्चन्द्रनिभाननाः ॥ ६८ ॥ 
कुलशीलगुणोपेताः सहस्रैकं शता धिकम्‌ । 
_एवं तदृभूपपरमपल्लीगणसमन्वितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
रलमाळाकुछ दिव्यं *पताकाध्चजञसे वितम्‌ । 
रलहारयुतं रम्यं चन्द्रकान्तिसमप्रभम्‌.। ७०॥ 
` करिणः पवेताक्हारान्मदसिक्तान्महाबलान । 
शंतशः को टिसंघातेदे न्तिभिरदन्तभूषणेः ॥ ७१ ॥ 
. वातवेगजवेरश्वेः सिन्धुजातैः सुशोभनैः । 
श्वेताश्वः श्यामक्णेश्च को स्यनेकैर्जचान्वितैः ॥ ७२ ॥ 
संनद्धवद्धकल्लेश्च नानाप्रहरणोद्यतैः । 
असंख्येयेः पदातैश्च देवपुत्रोपमेस्तथा ॥ ७३ ॥ 
इत्येवं ददृशे राजा यज्ञलंभारचिर्तरम्‌ । 
' सुद्‌ लेमे तदा राजा संहृष्टो घाक्य्रमत्रवीत्‌ ॥ ७४ ॥ ` 
राजोचाच | 
आनयध्वं हयश्रेष्ठ स्वेछक्षणलक्षितम। . 
खारयध्वं पृथिव्यां वे राजपुञाः सुसंयताः ॥ ७५ ॥ 
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_ विद्वद्विर्धर्मविद्धिश्न अत्र होमो विधीयताम्‌ । ` 
कृष्णच्छागं च महिषं कृष्णसारमृगं द्विजान्‌॥ ७६ ॥ ` 
अनड्बाहं च गांश्वव सवां श्वं पशुपालकान्‌ । 
इष्टयश्च प्रचतेन्तां प्रासादं वेष्णचं ततः ॥ 89 ॥ 
सचमेतेञ्च विप्रेभ्यो दीयतां मनसेप्सितम्‌ । , 
स्त्रियश्च र्लकोट्यश्च ग्रामाश्च नगराणि च ॥ ७८॥ 
सस्यक्समृद्धभूम्यश्च विषयाश्चैवमथिनाम्‌ । 
अन्यानि द्रव्यजातानि मनोज्ञानि वहुनि च॥ ७६॥ 
सर्वेषां याचमानानां नास्ति ह्येतन्न भाषयेत्‌ । 
तावत्प्रवर्ततां यज्ञो याददे बः पुरा त्विह ॥ 
प्रत्यक्षं मम चाभ्येति यज्ञस्यास्य सम्रीपतः ॥ ८० ॥ 


ब्रह्मोचाच । 


एवमुक्त्वा तदा विप्रा राजासिहो मद्दा्चुजः। 

ददौ सुवणंसंघातं कोटीनां चेव भूषणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
करेणुशतसाहस्रं चाजिनो नियुतानि च । 

मर्वद्‌ चैव वृषभं खणेश्उङ्गीश्च धेनुकाः ॥ ८२ ॥ 

सुरूपाः सुरभीश्चेव कांस्यदोहाः पयस्विनीः । 

प्रायच्छत्स तु विप्रेभ्यो वेद बिदुभ्यो सुदा युतः ॥ ८३॥ , 
वासांसि च महार्हाणि राङ्कवास्तराणानि च । 

सुशुक्लानि च शुग्राणि | प्रवालमणिसुत्तमम्‌॥ ८४॥ 
अददात्स महायज्ञे रलानि विविधोनि च ॥ ८५॥ , 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGahgotii 
Sot गै 


३५० 


'चत्रवैदूर्यमाणिक्यमुक्तिकाद्यांनि यानि च । 
अळंकारघतीः शुभ्राः कन्या राजीवलोचनाः ॥ ८६ ॥ 
शताचि पञ्च विप्रेभ्यो राज़ा हुष्टः प्रदत्तवान्‌ । 
'स्जियः पीनपयोभाराः कञ्चुकेः स्वस्तनावृताः ॥ ८७ ॥ 
मध्यहीनाश्च खुश्रोण्यः पद्मपत्रायतेक्षणाः । 
,हाचभाचान्वितश्रीवा बहव्यो बलयभूषिताः ॥ ८८॥ 
'पादनूपुरसंयुक्ताः पट्टदुकूलवाससः | 
' एकैकशो ऽद्दात्तस्मिन्काम्याश्च कामिनीबहः ॥ ८६ ॥ 
-अथिम्यो ब्राह्मणादिभ्यो हयमेधे द्विजोत्तमाः । 
भक्ष्यं भोज्यं च संपूण नानासंभारसंयुतम्‌ ॥ ६०॥ 
'खण्डकाद्यान्यनेकानि स्विन्नपक्वांश्च पिष्टकान्‌ 
, अन्नान्यन्यानि मेध्यांश्च घृतपूरांश्च खाण्डवान्‌ ६१॥ 
मधुरांस्तजितान्पूपानन्न सृष्टं सुपाकिकम्‌ । 
प्रीत्यथं सबेसत्त्वानां दीयतेऽन्न पुनः पुनः ॥ ६२॥ 
` -द्त्तस्य दीयमानस्य धनस्यान्तो न विद्यते । 
एवं दृष्ट्या महायज्ञ' देषदेत्याः सचा (चा)रणा: ॥ ६३ ॥ 
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा ऋषयश्च प्रजेश्वराः । 
'चिस्मयं परमं याता दष्ट्वा क्रतुवरं शुभम्‌॥ ६४॥ 
“पुरोधा मन्त्रिणो राजा हष्टार्तत्रेच सवशः । 
« न तत्र मलिनः कश्चिन्न दीनो न श्रुधाऽन्वितः ॥ ६५॥ 
“न घोपसर्गो न ग्ळानिर्नाऽऽधयो व्याधयस्तथा । 
नाकालमरणं तत्र न दंशो न ग्रहा चिषमू ॥ ६६ ॥ 
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हुष्टपुष्टजनाः सर्वे तस्मितराज्ञो महोत्सवे । 
थे च तत्र तपःसिद्धा मुनयश्चिरजीविनः ॥ ६७ ॥ 
न जातं तादश यज्ञ धनधान्यसमन्वितम्‌ । 
एवं स राजा विधिचद्वाजिमेधं द्विजोत्तमाः ॥ 
क्रतं संमापयामास प्रासादं वेष्णचं तथा | ६८॥ 
इति श्रीमहापुराण आदिव्राहो स्वयंभ्वृ षिसंवादे प्रासादकरणं 
` नाम सप्ततत्वारिशोष्ध्यायः ॥ ४9 ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यड्राः--३४०६ 


विल 


अथाष्टचल्वारिशो5ध्यायः । 
इन्द्र म्नस्यप्रतिमानिर्माणम्‌ 
मुनय ऊतः । 


त्र हि नो देवदेवेश यत्पूच्छामः पुरातनम्‌ | 
यथा ताः प्रतिमाः पूव मिन्द्रद्य स्तन निमिताः ॥ १॥ 


केन चेव प्रकारेण तुष्टस्तस्मे स माधघः | 


तत्सर्वं चद्‌ चास्माकं पर कोतूहळं हि नः॥ २॥ 
कः ` द्रह्मोवाच । 

श्रणध्ध॑ मनिशादू लाः पुराण वेदसंमितम्‌। 

कथयामि पुरा वृत्तं प्रतिमानों च संभवम्‌ ॥ ३ ॥ 
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'प्रवृत्ते च महायज्ञ प्रासादे चेव निमिते । 
चिन्ता तस्य बभूवाथ प्रतिमार्थमह निशम्‌ ॥ ४॥ 
न वेद्मि केन देवेशं सवशं छोकपाधनंम्‌'। 
सर्ग स्थित्यन्तकर्तारं पश्यामि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
चिन्ताबिष्टस्त्घभूद्राजा रोते रात्री दिवाऽपि न। ` 
न भुङ्क्ते विचिधान्भोगान च स्नानं प्रसाधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
नेच चाद्येन गन्धेन गायनेवेणकेरपि । 
न गजेमंदयुक्तेश्व न चानेकेहयान्वितेः ॥ ७ ॥ 
नेन्द्रनीलेमंहानीले: पद्मरागमयेने च । 
सुषणेरजताद्येश्च चञ्रस्फरिकसंयुर्तँः ॥ ८॥ 
वहुरागार्थकामेवां न,वन्यैरन्त रिक्षगैः । 
बभू तस्य नुपतेमेनसस्तुष्टिचधेनम्‌ ॥ ६ ॥ „ 
शेळमृद्दारुजातेषुः प्रशस्त कि महीतळे । 
विष्णुप्रतिमायोग्यं च सवेलक्षणळक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
. पतेरेच त्रयाणां तु दयितं स्यात्सुराचितम्‌ । 
स्थापिते प्रीतिमभ्येति इति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ११ ॥ 
पञ्चरात्रविधानेन संपूज्य पुरुषोत्तमम्‌ । | 
चिन्ताविष्टो महीपालः संस्तोतुमुपचक्रमे ॥ १२॥ 
, इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म इन्द्रयम्जस्य प्रतिमानिर्माण- 
विधानं नामाष्टचंत्वारिंशो$ध्यायः ॥ ४८ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्का:--३४२१ ` 


“द या 
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अथेकोनपश्चारात्तंमो5ध्यायः । 
इन्द्र म्नकृत भगवत्स्तुतिः 


वाखुदेच नमस्ते5स्तु नमल्ते मोक्षकारण । 
तहि मां सर्वेळोकेश जन्मसंसारसागरात्‌ ॥ १॥ 
निमेलास्वरसंकाश नमस्ते पुरुषोत्तम । 

संकर्षण नमस्तेऽस्तु राहि मां धरणीधर ॥ २॥ 
. नमस्ते हेमगर्भाभ नमस्ते मकरःचज । 

रतिकान्त नमस्तेऽस्तु जाहि मां संवरान्तक ॥ ३ ॥ 
नमस्ते ५ञ्जनसंकाश नमस्ते भक्तवत्सल ।, 

अनिरुद्ध नमस्तेऽस्तु त्राहि मां वरदो भव ॥ ४ ॥ 
नमस्ते विबुधावास नमस्ते विबुधप्रिय । 
नारायण नमस्तेऽस्तु त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ५॥ 
नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते लाङ्गलायुध । 

चतुर्मुख जगद्धाम त्राहि मां प्रपितामह ॥ ६॥ 
नमस्ते नीलमेघाभ नमस्ते त्रिद्शाचित | 

त्राहि चिषणो जगन्नाथ मग्न मां भवसागरे॥ ७ ॥ 
प्रलयानलसंकाश नमस्ते दितिजान्तक । 

नरसिंह महाघीर्य त्राहि मां दीप्तलोचन ॥ ८॥ 
यथा र सातलादुर्वी त्वया देष्दोद्धता. पुरा । 

तथा महावराहस्त्वं राहि माँ दुःखसांगरात्‌ ॥ ६ ॥. 
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तवैता मूतेयः कृष्ण चरदाः सस्तुता मया । 

. तवेमे बलदेवाद्या: पृथुप्र पेण .खंस्थिताः ॥ १० ॥ 
अङ्गानि तच देवेश गुरुत्माद्यास्तथा प्रभो । 
दिक्पालाः सायुधाश्चै च केशवाद्यास्तथा5च्युत ॥ ११ ॥ 
ये चान्ये तच देवेश भेदाः प्रोक्ता मनीषिभिः । 
तेऽपि सवे जगन्नाथ प्रसन्नायतलोचन ॥ १२॥ 
मयाऽचिताः स्तुताः सव तथा यूयं नमस्ङृताः। , 
प्रयच्छत चरं मह्य धमेकामार्थमोक्षदम्‌॥ १३ ॥ 

` भेदास्ते कीतिता ये तु हरे संकर्षणादयः । 
तच पूजाथसंभूतास्ततस्त्वयि समाश्रिताः ॥ १४॥ 
न मेद्स्लव देवेश,विद्यते परमार्थतः । 
विविध तव यद्वपमुक्त तडुपूचारतः ॥ १५,॥ 
अद्देत त्वां कथं द्वेत चक्कु शक्नोति मानवः । , 

* एकस्त्वं हि हरे व्यापी चित्स्वभाघो निरञ्जनः ॥ १६.॥ 
परमं तंच यट्रूपं भावाभावविवजितम्‌ । 
निळपं निगुणं श्रेष्ठ कूरस्थमचळं भुवम्‌ ॥ १७॥ , 
सर्वोपाधिचिनिर्मुक्त सत्तामात्रव्यच स्थितम्‌ । 
तद्देघाशच न जानन्ति कथं जानाम्यहं प्रभो ॥ १८ ॥ 
अपर तव यद्रूपं पीतवस्त्रं चतुर्भुजम्‌ । 
शाड्कचक्रगदापाणिमुकुटाङ्गदघारिणम्‌ ॥ १६ ॥ द 

श्रांचत्सोरस्कसंयुक्तं चनमाळाविभू बितम्‌ । . 
. तदू्चयन्ति चिबुधा ये चान्ये तद संश्रयाः ॥ २० ॥ 
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देवदेच सुरश्रेष्ट भक्तानामभयप्रद । 

चाहि मां पद्चपत्राक्ष मग्नं विषयसागरे ॥ २१ ॥ 
-नान्यं पश्यामि लोकेश थस्याहं शरणं बजे । 
त्वागते कमलाकान्त प्रसीद मधुसूदन ॥ २२ ॥ 
जराव्याधिशतेर्यक्तो नानादुःखैनिपी डितः । 
'हरषेशोकान्चितो मूढः कर्मपांशेः सुयन्त्रितः ॥ २३ ॥ 
'पतितो5हं महारोद्रे घोरै संसारसागरे । 
:विषमोद्कदुष्पारे रागद्वेषफधाङुले ॥ २४ ॥ 
इन्द्रियावर्तगम्मीरै तृष्णाशोकोमिसंकुले । 
निराश्रये निराळम्वे निःसारेऽत्यन्तचञ्चले ॥ २५ ॥ 
मायया मोहितस्तत्र भ्रमामि सुचिरं प्रभो । 
नानाजातिसहस्रेषु जायमानः,पुनः पुनः ॥ २६॥ 
मया जन्मान्यनेकानि सहस्नाण्ययुतानि च । 

' चितरिधान्यनुभूतानि संसारेऽस्मिञ्जनार्देन ॥ २७॥ 
वेदाः साङ्गा मयाऽध्रीताः शास्त्राणि विविधानि च। . 
इतिहासपुराणानि तथा शिल्पान्यनेकशः ॥ २८ ॥ 
असंतोषाश्च संतोषाः संचयापचया व्ययाः | 

मया प्राप्ता जगन्नाथ क्षयवृद्ध्यक्षयेतराः ॥ २६॥ 
भार्या रिमित्रबन्धनां बियोगाः संगमास्तथा । 


पितरो. विविधा दृष्टा मातर्श्च तथा मया ॥ ३० ॥ 
दुःखानि चाजुभूतानि यानि सौख्यान्यनेकशः । 
प्राप्ताश्व बान्धवाः पुत्रा भ्रातरो ज्ञातयंस्तथा ॥ ३१॥ 
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मयोषितं तथा स्त्रीणां कोष्ठे विण्सूत्रपिच्छले । 
. गर्भवासे महादुःखमनुभूतं तथा प्रभो ॥ ३२॥ 

दुःखानि यात्यनेकात्ति वाल्ययौचनगोचरै । 

वार्धके च हृषीकेश तानि प्राप्तानि चे मया ॥ ३३॥ 
मरणे यानि दुःखानि यममागे यमाळये । 

मया तान्यनुभूतानि नरके यातनास्तथा ॥ ३४.॥ 
कृमिकीटद्रुमाणां च हस्त्यश्वसृगपक्षिणम्‌। . 
महिषोष्ट्रगवां चेच तथाऽन्येषां चनोकसाम्‌॥ ३५॥ ` ` 

, द्विजातीनां च सवेषां शूद्राणां चेच योनिषु । 
धनिनां क्षत्रियाणां च दरिद्राणां तपस्विनाम्‌॥ ३६ ॥ 
नपाणां नृपभृत्यानां तथाऽन्येषां च देहिनाम्‌। 
हेष तेषामुत्पन्नो देच चाहं,पुनः पुनः ॥ ३७ ॥ 
गतोऽस्मि दासतां नाथ भृत्यानां बहुशो नृणाम्‌ । 

* दरिद्रत्वं चेश्वरत्वं स्वामित्वं च तथा गतः ॥३८॥ 
हतो मया हताश्चान्ये घातितो घातितास्तथा । 

द्त्तं ममान्येरन्येम्यो मया दत्तमनेकशः ॥ ३६॥ 
पितृमात्सुहृद्श्रातकलत्राणां कृतेन च । 

धतिनां ओत्रियाणां च दरिद्राणां तपस्विनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
उक्त देन्यं च चिविधं त्यक्त्वा लज्ञां जनादन । . 
देवतियेड्मनुष्येषु स्थीवरेषु चरॅषु च ॥ ४१॥ 

न विद्यते तथा स्थानं यत्राहं न गत: प्रभो । - 

कदा मे नरके घासः कदा स्वर्गे जगत्पते ॥ ४२॥ 
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कदा. मनुष्यलोकेषु कदा तिर्यग्गतेषु च । | 
जळयन्त्रे यथा चक्रे घरी रज्ज्ञुनिवन्धना ॥ ४३ ॥ 

याति चोध्वेम'धश्वेच कदा मध्ये च तिष्ठति। 

तथा चाहं सुरश्रेष्ठ कर्मरञ्जुसमाब्रृतः ॥ ४४॥ 
अधश्चोध्वं तथा मध्ये भ्रमन्गच्छामि योगतः । 

एवं संलारचक्रेऽस्मिन्मैरवे रोमहषंणे॥ ४५॥ 

भ्रमामि खुचिरं काळं नान्तं पश्यामि किचित्‌ । 

न जाने कि करोम्यय हरे व्याकुलितेन्द्रियः ॥ ४६ ॥ 
शोकतृष्णामिमूतोऽहं कांदिशीको विचेतनः । 

इदानीं त्वामहं देव विहलः शरणं गतः ॥ ४७ ॥ 

त्राहि मां दुःखितं कृष्ण मग्नं खंसारसौगरे।' 

कृपां कुरु जगन्नाथ भक्तं मां यदि मन्यसे ॥ ४८॥ 

त्वद्वते नास्ति मे बन्धुयो5सौ चिन्तां करिष्यति । 

देच त्वां नाथमासाद्य न भयं मेऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ ४६ ॥ 
जीविते मरणे चैव योगक्षेमे$थ था प्रभो । 

ये तु त्वां विधिवद्द च नाचेयन्ति नराधमाः ॥ ५० ॥ 
सुगतिस्तु कथं तेषां भवेत्संसारवन्धनात्‌ | 

कि तेषां कुलशीलेन विद्यया. जीवितेन च ॥ ७१ ॥ 

येषां न जायते भक्तिजंगद्भातरि केशवे । 

प्रकृति त्वाखुरीं प्राप्य ये, त्वां निन्दन्ति मोहिताः ॥ ५२॥ 
पतन्ति नरके-घोरे जायमानाः पुनः पुनः । 


< 
न तेषां निष्कृतिस्तस्माहियते नरकाणचात्‌॥ ५३-॥ 
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` ये दूषयन्ति दुव्र त्तास्त्वां देव पुरुषाधमाः । 

यत्र यत्र भवेज्ञन्म मम कमे निबन्धनात्‌ ॥ ५४३ ॥ 
तत्र तत्र हरे भक्तिस्त्वयि चास्तु दृढा सदा । 
आराध्य त्वां सुरा दैत्या नराश्चान्येऽपि संयताः ॥ ५० ॥ 
अवापुः परमां सिद्धि कस्त्वां देव न पूजयेत्‌ । 

- न शक्नुवन्ति ब्रह्माद्याः स्तोतुं त्वां त्रिदशा हरे॥ ५६॥ ८ 
कथं मानुषचुद्ध्याऽहं स्तौमि रचां प्रकृतेः परम्‌ । ' 
तथा चाज्ञानभावेन संस्तुतोऽसि मया प्रभो ॥ ५७ ॥ 

' तत्क्षमस्वापराध॑ मे यंदि तेऽस्ति दया मयि । 

, ऋतापराध्रेऽपि हरे क्षमां कुवन्ति साधवः ॥ ५८॥ 
तस्मात्प्रसीद्‌ देवेश भक्तस्नेहं समाश्रितः । 
स्तुतोऽसि यन्मया देव भक्तिभावेन चेतसां ॥ 

साङ्ग भवतु तत्सवं घासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ ५६॥ 
त्रह्मोचाच । 

इत्थ स्तुतस्तदा तेन प्रसन्नो गरुडध्चजः । 

ददौ तस्मै मुनिश्रेष्ठाः सकळं मनसेप्सितम्‌ ॥ ६० ॥. 

यः संपूज्य जगन्नाथं प्रत्यहं स्ती ति मानवः । 

स्तोत्रेणानेन मतिमान्स मोक्षं लभते श्रवम्‌ ॥ ६१ ॥ 

त्रिसंध्यं यो जपेद्विद्वानिदं स्तोत्रचर्‌ शुचिः । 

धमं चां च कामं च मोक्षं च लभते नरः ॥ ६२ ॥ 

यः पठेच्छ्ुणुयाद्वाऽपि श्रावयेद्वा समाहितः । 


-स लोकं शाश्वतं चिष्णोर्याति निर्धृतकल्मषः ॥ ६३ ॥' 
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धन्यं.पापहरं चेदं भुक्तिमुक्तिप्रदं शिवम्‌ । 
गुह्य सुदुलेभं पुण्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ ६४॥ 
न नास्तिकाय मूर्खाय न कृतघ्नाय मानिने । 
न दुष्टमतये दद्यान्नाभक्ताय कदाचन ॥ ६५ ॥ 
दातव्यं भक्तियुक्ताय गुणशीलान्विताय च । 
विष्णुभक्ताय शान्ताय श्रद्धाउष्टानशालिने ॥ ६६ ॥ 
इदं समस्ताघ विनाशहेतुः, 
कारुण्यसंक्न सुखमोक्षदं च । 
अशेषवाञ्छाफलदं वरिष्ठं, 
स्तो त्रंमयो क्त पुरुषोत्तमस्य ॥ ६७॥ 
ये तं सुसूक्षमं विमला मुरारि, " 
ध्यायन्ति नित्यं पुरुषं पुराणम्‌ । 
ते मुक्तिभाजः प्रविशन्ति विष्णु, 
मन्त्रैयंथाऽऽञ्यं हुतमध्वरासी ॥ ६८॥ 
एक: स देवो भवदुःखहन्ता, 
परः परेषां न ततोऽस्ति चान्यत्‌ 
(सोटा स पाता स ठु नाशकर्ता, 
विष्णु: समस्ताखिलसारभूतः ॥ ६६ ॥ 
कि विद्यया किं खणुणेश्च तेषां, 
र यज्ञश्च दानैश्च तपो भिस्ग्रौः । 
येषां न भक्तिर्मचतीह कष्णे, 
जगद्गुरौ मोक्षसुखप्रदे च ॥ ७० ॥, ` 
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लोके स धन्यः स शुचिः सविद्वान्‌ 
मखैस्तपोभिः स शुणवेरिष्ठः । 
ज्ञाता स दाता'स तु सत्यघक्ता, 
` यस्यास्ति भक्तिः पुरुषोत्तमाख्ये ॥ ७१॥ 
इति श्रीमहापुराण आदिव्राह्मे स्वयंभ्वृषिसंवादे कारुण्यस्तव- 
` वर्णन नामेकोनपञ्चाशत्तमोऽप्र्यायः ॥ ४६॥ | < 
' आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः--=३४६२ 


हट 


© 


' अथ प्चाशत्तमोऽध्यायः । 
ग्रतिमोत्पत्तिकथनम्‌ ` 

| ब्रह्मोचाच । 
स्तुत्वेवं मुनिशादू ला: प्रणम्य च सनातनम्‌ । 
वासुदेव जगन्नाथं सवेकामफलप्रदं ॥ १ ॥ 
चिन्ताविष्टो महीपालः कुशानास्तीर्य भूतले । 
चस्त्रं च तन्मना भूत्वा सुष्वाप धरणीतले ॥ २॥ 
कथ प्रत्यक्षमभ्येति देवदेवो जनादन: । 
मम चाऽऽतिहरो देवस्तदाऽसाचिति चिन्तयन्‌॥ ३ ॥ 
सुप्तस्य तस्य नुपतेचांसुदेचो जगद्गुरु: । 


आत्मानं दशयामास शङ्क्चक्रगदाभूतम्‌॥ ४ ॥ 
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स॒ ददर्श तु सप्रेम देचदेचं जगद्गुरुम्‌ | 

शङ्कचक्रघर देवं' गदाचक्रोग्रपाणिनम्‌॥ ५॥ 

शाङ्ग बाणधर देवं ज्वलत्तेजो तिमण्डलम्‌ । 
युगान्तादित्यवर्णाभं नीळवेदूर्यसंनिभम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुपर्णा से तमासीनं षोडशाश्रेभुजं शुभम्‌ । 

स चास्मे प्रात्रवीद्वीराः साधु राजन्महामते ॥ ७ ॥ 
क्रलुनाऽनेन दिव्येन तया भक्त्या च श्रद्धया । 
तुष्टोऽस्मि ते महीपाळ व्ृथा किमनुशोचसि ॥ ८॥ 
यदत्र प्रतिमा राजञ्जगत्पूज्या सनातनी । 

यथा सा प्राप्यते भूप तदुपायं त्रचीमि ते ॥ ६ 
गतायामद्य शर्वया निर्मले भास्वरोदिते । ` 
सागरस्थ जलस्यान्ते नानांदुम विभूषिते ॥ १० ॥ 
जलं तथैवं वेळायां दृश्यते तत्र वे महत्‌ । 
लचणस्योदधे राजंस्तरङ्गैः समभिप्छुतम्‌॥ ११ ॥ 
कूळान्ते हि महावृक्षः स्थितः स्थलजलेषु च । 

घेळा सिईन्यमानश्च न चासौ कम्पते दुमः ॥ १२ ॥ 
प्ररशुमादाय हस्तेन ऊर्मेरन्तस्ततो वज । 

एकाकी विंहरत्राजन्स त्वं प्रश्यलि पादपम्‌ ॥ १३ ॥ 
'ईद्क्यिहं समालोक्य-छदय त्वमशङ्कितः | 

छेद्यमानं तु तं इक्ष प्रातरदुसुतदरोनम्‌ ॥ १४।। 
दृष्ट्या तेनेव संचिन्त्य ततो भूपाल, दशनात्‌ । 

-कुरु तां प्रतिमां दिव्यां जहि चिन्तां बिमो हिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
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ब्रह्मोचाच । 
णवमुक्त्वा महाभागो जगामादशेनं हरिः । 
स चापि स्वप्नमालोक्य परं विस्मयमागतः ॥ १६ ॥ 
तां निशां स समुद्धीक्ष्य स्थितस्तद्रतमानसः । 
व्याहरन्वैष्णबान्मन्त्रान्सूक्तं चैव'तदात्मकम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रगतायां रजन्यां तु उत्थितो नान्यमानसः । 
` स स्नात्वा सागरे सस्यग्यथावद्दिधिना ततः ॥ १८॥ 
` द्रवा दानं विप्रेभ्यो ग्रामांश्च नगराणि च। 
` कृत्वा पौर्चाहूणिक कमे जगाम स नृपोत्तमः ॥ १६॥ 
न चाश्चो न फ्दातिशच न गजो न च सारथिः । 
, एकाकी स महावेलां प्रविवेश महीपतिः ॥ २० ॥ 
तं ददशे महावृक्ष तेजस्वन्तं महाद्रमम्‌ । 
मद्दातिंगमहारोहं पुण्यं घिपुलमेच च ॥ २१ ॥ 
` महोत्सेधं महाकायं प्रसुप्तं च जलान्तिके । 
सान्द्रमाञ्जिष्ठचर्णाभं नामजातिविचजितम्‌ ॥ २२ ॥ ` 
नरनाथस्तदा पिप्रा दुमं दृष्ट्या मुदाऽन्ितः। 
परशुना शातयामास निशितेन्‌ दृढेन च ॥ २३ ॥ 
- द्वेधीकर्तृमनास्तत्र बभूवेन्द्रसख: स त्र । 
“ निरीक्ष्यमाणे काष्डे तु बभूघादुभुतदशैनम्‌ ॥ २४ ॥' 
विश्वकर्मा च विष्णुश्च विप्ररूपधरावुभौ । . 
आजग्मतुर्महाभागौ तदा तुल्याग्रजन्मानौ ॥ २५ ॥. 
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ज्वलमानौ स्वतेजोभिदिव्यस्रगनुलेपनो । 
अथ तौ तं समागम्य नपामेन्द्र्सखं तदा ॥ २८॥ 
तावचतुमेहाराज किमत्र त्वं करिष्यसि । 
किमर्थ च महाबाहो शातितश्च चनस्पतिः ॥ २७॥ 
असहायो महादुर्ग निजेने गहने वने । 
महासिन्ध तरे चैव॑ कथं वे शातितो दुमः ॥ २८॥ 
वक ब्रह्मोचाच । | 
तयोः श्रत्वा वचो चिप्राः स तु राजा मदाऽस्वितः। 
वभाषे वचनं ताभ्यां मृदुछ मधुर तथा ॥ २६॥ 
दृष्ट्या तो ब्राह्मणो तत्र चन्द्रसूर्या चिचाऽऽगतो | 
नमस्क्रत्य जगन्नाथाचवाङ्मसखमचस्थितः ॥'३० ॥ 
र राजोवाच । 
देचदेवमनांद्यन्तमतन्त जगता पतिम्‌ । 
आराधयितँ प्रतिमां करोमीति मतिमंम ॥ ३१॥ 
अहं स देवदेवेन परमेण महात्मना । 
स्वप्नान्ते च सम॒दिष्टो भवदुभ्या श्राचितं मया ॥ ३२॥ 
ब्रह्मोचाच । 
राज्ञस्तु घचनं श्रुत्वा देचेन्द्रप्रतिमस्य च | 
प्रहस्य' तस्मे विश्वेशस्तुष्टो घचनमत्रचीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
ॅ घिष्णुवाच । 
साध साथ महीपाल यदेतन्मतमुत्तमम | 
तारसागरे घोरे कदलीदलसंनिभे ॥ ३४॥ ` - ` 
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निःसारे दुःखबहुले कामक्रोधसमाकुछे । 
इन्द्रियावर्तकलिले दुस्तरे रोमहर्षण ॥ ३५ ॥ 
नानाव्याधिशताचते.जळवबुदुवुदसं निमे । 

यतस्ते मतिरुत्पन्ना विष्णोराराधनाय वे ॥ ३६ 
धन्यस्त्वं नृपशादूल शुणेः सर्वेरलंछत । 


` सप्रजा पृथिवी धन्या सशेळवज़्कानना ॥ ३७ ॥ 
सपुरश्रांमनगरा चतुर्वणेरळंङता । 


० र 
` यत्र त्वं नृपशादू छ प्रजा: पालयिता प्रभुः ॥ ३८ ॥ 


ह 


एह्योहि सुमहाभाग दुमे5स्मिन्सुखशीतले । 

आवाभ्यां सह तिष्ठ त्वं कथामिधमेसंश्रितः ॥ ३६ ॥ 

अयं मम सहायस्तु आगत: शिव्पिनां चरः । 

"विश्वकर्मसमः साक्षान्निपुणः सर्वकर्मसु ॥ ˆ 

मयो दिष्टां तु प्रतिमां करोत्येष तरं त्यज ॥ ४० ॥ 
त्रह्मोचाच । 

श्रुत्वेचं वचनं तस्य तदा राजा द्विजन्मनः । 

सागरस्य तट त्यक्त्वा गत्वा तस्य समीपतः ॥ ४१ ॥ 

तस्थौ स नृपतिश्रेष्ठो वृक्षच्छाये सुशीतले । 

ततस्तस्मे स चिएवात्मा ददाव्राज्ञां ड्विजाक्रतिः ॥ ४२ ॥. 

शिदिपमुख्याय विप्रेन्द्राः कुरुष्च प्रतिमा. इति । 

कष्णरूपं परं शान्तं पदुमपत्रायतेक्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ 

श्रीवत्सकोस्तुभधरं शङ्खचक्रगदाघरम्‌ एक 

'गौराङ्ग' क्षीरवर्णाभं द्वितीयं स्वस्तिकाङ्कितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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लाङ्गलास्त्रधरं देवमनन्ताख्यं . महाबलम्‌ । 
देवदानवगन्धर्वयक्ष विद्याधरोरगेः ॥ 2५॥ 
न विज्ञातो हि तस्यान्तस्तेनानन्त इति स्मृतः । 
भगिनीं वासुदेवस्य रुक्मवर्णा सुशोभनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ठृतीयां चे सुभद्रां च सर्वेळक्षणलक्षिताम्‌॥ ४७॥ 
ब्रह्मोवाच । 
श्रत्वेतद्वचनं तस्य विश्वकर्मा सुकमं त्‌ । 
ततक्षणात्कारयामास प्रतिमाः शुभलक्षणाः ॥ ४८ ॥ 
प्रथमं शुक्र॒वर्णामं शारदेन्डुखमप्रभम्‌ । 
आरक्ताक्षं महाकायं स्फटाविकटमस्तकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
नीलास्बरघरं चोग्रं बलं बलमदोद्धतमू । 
कुण्डलैकधरं दिव्यं गदामुशलधारिणम्‌ ॥ ५० ॥ 
द्वितीयं पुण्डरीकाक्ष नीलजीमूतसंनिभम्‌ ।, 
अतसीपुष्पसंकाशं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌॥ ५१ ॥ 
पीतवाससमत्युग्रं शुभं श्रीवत्सलक्षणम्‌ । 
चक्रपूर्णकरं दिव्यं सर्वपापहरं हरिम्‌॥ ५२ ॥ 
तृतीयां स्वर्णवर्णाभां पदुमपत्रायतेक्षणाम्‌ | 
विचित्रवखसंछत्नां हारकेयूरमूषिताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
चिचित्रामरणोपेतां रत्नहारावलम्बिताम्‌ | 
पीनोज्ञतकुचां रम्यां विश्वकर्मा विनिममे ॥ ५४ ॥ 
स तु राजाषदुसुतं इष्ट्या क्षणेनेकेत निर्मिताः । 
दिव्यवस्त्रयुगच्छना नानारत्नेरलंकृताः ॥ ५५ ॥ | 
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'सर्वलक्षणसंपन्नाः प्रतिमाः सुमनोहराः । | 

चिस्मयं परमं गत्वा इदं घचनसत्रचीत्‌ ॥ ५६॥ 

इन्द्युम्म उचाय 

कि देवौ समनुप्राप्तौ द्विजरूपधरावुभौ । 

उभौ चाद्भुतकर्माणौ देववृत्तावमानुषो ॥ ५७॥ 

देवी घा मानुषौ चाऽपि यक्षविद्याधरौ युवाम्‌। 

किनु व्रह्महृषीकेशौ कि वसू किंपुताश्विनों ॥ ५८॥ , 
* न वेद्मि सत्यसदभावो मायारूपेण संस्थितो । 
` युवां गतोऽस्मि शरणमात्मा तु मे प्रकाश्यताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
` इति श्री महापुराणे ब्राह्मे स्वयंभ्वृषिसंवादे प्रतिमोत्पत्ति- 

कथनं नाम पश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्वङ्काः-२५५१ 


he 
अथकपञ्चारात्तमो ऽध्यायः । 
भगवदिन्द्रद्य म्नसंवादकथनम्‌ 
श्रीमगचानुचाच । ` 

- नाहं देवो न यक्षो चा न दैत्यो न च देवराट्‌। , 
` न व्रह्मा न च स्ट्रोऽहं विंद्धि मां पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १॥ ' 

अतिहा सर्वेलोकानामनत्तवलपौ रुं: । 

झाराधनीयो भतानामन्तो यस्य न' बिद्यते ॥ २ ॥ 
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"थ्याय;]? ॐ इन्द्रययुज़्भगवत्संवाद्वर्णनम्‌ कॅ.) 
` पब्यते सर्वेशास्त्रेष पेदान्तेषु निगद्यते । 
यमाहु्ज्ञानगम्येति घासुदेवेति योगिनः ॥ ३॥ 
अहमेच स्वयं ब्रह्मा अहं विष्णुः शिवो 5प्यहम्‌ । 
इन्द्रोऽहं देवराजश्च जगत्संयमनो यमः ॥ ४ ॥ 
पृथिव्यादीनि भूतानि त्रेता प्िहु तथुङ्नुप । 
चरुणो5पां पतिश्चाहं धरित्री च महीधरः ॥ ५॥ 
यक्तिचिद्वाङ्मयं लोके जुगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
चराचरं च यद्विशवं मदन्यन्नास्ति किचन॥ ६ ॥ 
प्रीतोऽहं ते नपश्रेष्ट वरं चरय सुत्त । 
यदिष्टं तत्प्रयच्छामि हृदि यत्त व्यवस्थितम्‌ ॥ ७॥ 
महदशोनमपुण्यानां स्वप्नान्तेऽपि न जायते । 
त्वं पुनद ढम्‌ कतित्वातप्र्यकषं दृष्टवानसि ॥ ८॥ 
ब्रह्मोवाच । 
श्र॒त्वेचं वासुदेवस्य वचनं तस्य सो द्विजाः । 
रोमाञ्चिततलुभूतवा इदं स्तोत्रं जगी नृपः ॥ ६ ॥ 
राजोवाच | 

शरियः कान्त नमस्तेऽस्तु श्रीपते पीतवाससे | 
खरीद श्रीशा श्रीनिवास नमस्ते श्री निकितन ॥ १० ॥ 
आद्यं पुरुषमीशानं सर्वेशं सेवेतोसुखम्‌ । 
निष्कळं परमं देवं प्रणतोऽस्मि सनातनम्‌ ॥ ११ ॥ 
शब्दातीतं गुणातीतं सावाभावविचजितम्‌ | 
-निर्ळेपं निर्गुणं सूक्ष्मं सर्वज्ञ सवेभाचनम्‌ ॥ १२॥ 
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३६८ `... # अ्रह्मपुरणम्‌ # [एकपञ्चाहात्तमोऽ ` 


प्रावृण्मेघप्रतीकाशं गोव्राह्मण हिते. रतम्‌ । 
सवषामेव गोप्तारं व्यापिनं सर्वेभाचिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
शङ््क्रधरं देवं गदामुशलधघारिणम्‌'।' 
नमस्ये घरदं देवं .नीछोत्पलंदलच्छविम्‌ ॥ १४॥ 
नागपर्यङ्कशायनं क्षीरोदाणवशायिनम्‌ । 
नमस्येऽहं हषीकेशं सर्वपापहरं .हरिम्‌ ॥ १५ ॥ 
पुनस्त्वां देचदेवैशं नमस्ये घरद' विभुम्‌ । 

' सचेलोकेश्वरं विष्णु मोक्षकारणमव्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 
। ब्रह्मोचाच । . 
एवं स्तुत्वा तु तं देवं प्रणिपत्य इताञ्जलिः । 
उघाच प्रणतो भूत्वा निपत्य धरणीतले ॥ १७ ॥ 
 राजोषाच। 

* प्रीतोऽसि यदि मे नाथ वृणोमि घरसुत्तमम्‌ । 
देब्रासुराः सगन्धर्वा यक्षरक्षोमहोरगाः ॥ १८॥ 
सिद्धविद्याधराः साध्याः किनरा गुद्यकास्था । 

ऋषयो ये महाभागा नानाशासत्रविशारदाः ॥ १६॥ 
परित्राड्योगयुक्ताश्च वेद्तच्वार्थचिन्तकाः । 
मोक्षमागेचिदो येऽन्ये ध्यायन्ति परमं पदम्‌ ॥ २० ॥ 
निर्गुण निर्मल शान्तं यत्पश्यन्ति मनीषिणः | 
तत्पद्‌ं गन्तुमिच्छामि त्वत्प्रलादात्खुदुलभम ॥ २१ ॥ 

7 श्रीभगवानुचाच । 

सवे भवतु भद्रं ते यथेष्टं सवंमाप्नुंहि । 

भविष्यति यथाकामं मत्प्रसादान्न संशय: ॥ २२ ॥ 
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ध्यायः] १? नेर इन्द्रयुम्नंप्रतिचिष्णुवरदानम्‌ कॅ «° र ५ ३६६ °. 


दश वषेखहस्राणि तथा! नव शतानि च | 
अचिच्छिन्नं महाराज्यं कुरु त्वं नपसत्तम ॥ २३ ॥ 
प्रयास्यसि पदं दिव्यं दुेमं यत्सुरासुरे: । 
पूणमनोरथं शान्तं शुह्यमन्यक्तमव्ययम्‌ ॥ २४ ॥ 
परात्परतरं सूक्ष्मं निळपं निष्कलं ध्रुवम्‌ । 
चिन्ताशोकविनिर्मक्तं क्रियाकारणवजितम्‌॥ २५॥ 

_ तद्ह दूशेयिष्यामि श्ञेयाख्यं.पेरमं पदम्‌ । 
यं प्राप्य परमानन्दं प्राप्स्यसि परमां गतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
कोतिश्च तब राजेन्द्र भवत्यत्र महीतले । 
यावद्घना नभो याचद्योवच्चन्द्रार्कतारकम्‌ ॥ २७ ॥ 
यावत्समुद्राः सप्तेव यावभ्मर्वा दिपर्यतः। | | 
तिएन्ति दिवि देवाश्च. ताचत्स्रवत्र चाव्यया ॥ २८॥ . | 
न्द्र्यु्नसरो नाम तीथं यज्ञाङ्गसंभचम्‌। " | 

` यत्र.स्नात्वा सकल्लोकः शक्रलोकमचाप्नुयात्‌ ॥ २६॥ 
दापयिष्यति यः पिण्डांस्तदेऽस्मिन्सरसः शुभे । ` 
कुलेकचिशमुद्धृत्य शक्रलोकं गमिष्यति ॥ ३०॥ 
पूज्यमानोऽप्लरो भिश्च गन्धर्वेगोंतनिस्वनेः । 
विमानेन,चसेत्तत्र यावदिन्द्राश्वतुदेश ॥ ३१ ॥ 
सरसो दक्षिणे भागे नेऋ त्यां तुःसमाश्रिते । 
न्यग्रोधस्तिष्टते तत्रं तत्समीपे तु मण्डपः ॥ ३२॥ 
केतकीचनसंछन्नो नानापादपसंकुलः.। 
नारिकेलेरसंख्येयैश्वम्पकेबकुलाबतेः ॥ ३३ ॥ 
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“ ३७० Se पक ब्रह्मपुराणम्‌ न [एकपञ्चाशत्तमो$ Ft 
` अशोकेः केणिकारैश्च पुंनागैर्नागकेंसुरैः । 

- पाटळाप्रातसरलेश्चन्दनेद्‌चदारुभिः ॥,३४ ॥ 
न्यप्रोधाश्वत्थखदिरिः पारिजातेः सहाजनेः । 
हिन्तालैश्चैव तालैश्च शिशपैर्वदरस्तथा ॥ ३५ ॥ 
करञ्जैळंकुचैः प्लक्षैः पनसेविल्वधातुकेः । | 

_ अन्येवेहुविधेवृ क्षे: शोमितः संमलंकृतः ॥ ३६ ॥ 
आषाढस्य सिते पश्चे पञ्चम्यां पितृदैवते । . ८ 
अक्षे नेष्यन्ति नस्तत्र,नीत्वा सप्त दिनानि वे ॥ ३७॥ 

. मण्डपे स्थापयिष्यन्ति सुवेश्याभिः खुशोभनेः । 
क्रीडाविशेषबहुलेन त्यगीतमनोहरैः॥ ३८ ॥ . 

` चामरैः स्थर्णदण्डेशच व्यजने रत्नभूषणेः। 
, वीजयन्तस्तथाऽस्मभ्यं स्थापयिष्यन्ति मङ्कछाः ॥ ३६॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्चैव स्नातकाशच द्विजोत्तमाः । . 
' वानप्रस्था गृहस्थाश्च सिद्धाश्चान्ये च ब्राह्मणाः ॥ ४०-॥ 
नानाचर्णपदेः स्तोत्रे ग्यज्ञःसाम निस्चनैः । 
करिष्यन्ति स्तुति राजन्रामकेशवयोः पुनः ॥ ४१ ॥ 
ततः स्तुत्वा च दुष्ट्वा च संप्रणम्य च भक्तितः । 
नरो घर्षायुतं .दिव्यं ध्रोमद्ध रिपुरे:चसेत्‌ ॥ ४२॥ ` 
. पूज्यमानोऽप्सरोभिश्च गन्धर्वे गीत निर्घनेः । 
हरेरनुचरस्तत्र क्रीडते' केशवेन वे ॥ ४३ ॥ 
बिमानेनाकंचणन रत्नहारेण श्राजंता । 
 सर्वकामैर्महाभोगैस्तिष्ठते सुचनोत्तमे ॥ ४४ ॥ ` 
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ध्यायः] ' & शुभमुहत्तमूतित्रयाणांस्थ्लपनम्‌ क, 
तपःक्षयादिहाऽऽगत्य॒ मनुष्यों ब्राह्मणो भवेत्‌। 
को टिघनपतिः श्रीसांश्वतुर्वेदी भवेद्धुवम्‌॥ ४५॥ 

` ब्रह्मोचाच। * 
एवं तस्मे घरं दत्त्वा कृत्वा च समयं हरिः । 
जगामाद्शेनं विप्राः सहितो विश्वकर्मणा ॥ ४६ ॥ 
ख तु राजा तदा हृशे रोमाञ्चि ततनूरुहः । 
छत्यछत्य मिवा५5त्मानं मेने संदशेनाद्धरेः ॥ ३७ ॥ ` 
वतः कृष्णं च रामं च सुभद्रां च वरप्रदाम्‌ । 
रथैविमानसंकाशैरम णिकाञ्चनचित्रितैः ॥ ४८ ॥ 
संवाह्य तास्तदा राजामहामङ्गल निःस्वनैः | 
आनयामास मतिमान्सामात्यः सपुरोहितः ॥ ४६॥ 
नानाचादित्रनिधोषेनानावेदस्वनेः शुभैः । 
संस्थाप्य ज शुभे देशे पवित्रे सुमनोहरे ॥ ५०॥ 
ततः शुभतिथौ काले नक्षत्रे शुभलक्षणे । ; 
प्रतिष्ठां कारयामास सुमुहत द्विजेः ख ह ॥ ५१॥ 
यथोक्तेन विधानेन विधिद्वष्टेन कर्मणा । 
आचार्यानुमतेनेच सर्च कृत्वा महीपतिः ॥ ५२॥ 
आचार्याय तदा दत्त्वा दक्षिणां चिधिवत्प्रभुः । 
ऋ त्विग्भ्यञ्च विधानेन तथाउन्येम्यो धनं द्दी ॥ ५३॥ 
कत्वा 'प्रतिष्ठां विधित्प्रासादे भवनोत्तमे । 
स्थापयामास ताम्सर्चान्विधिद्वव्टेन' कर्मणा ॥ ५४ ॥ 


ततः संपूज्य बिधिना नानापुष्पैः सुगन्धिभिः । 
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३७१ 


- ३७२ .'- # त्रह्मपुराणम ॐ [एकपञ्चाशत्तमो४ `` 
सुवर्णमणिसुक्ताद्यैर्नानाचस्त्रैः सुशोभनै; ॥ ५५॥ 
-रत्नेश्च विविधैडिव्यैरासनैप्रामपत्तनैः । 
ददौ चान्यान्स विषयान्पुराणि नगराणि च ॥५६॥ 
एवं बहुविधं.दत्त्वां राज्यं कृत्वा यथो चितम्‌ । 
इष्ट्या च विविधयज्ञ द्त्वा दानान्यनेकशः ॥ ५.७ ॥ . 
_ कृतकृत्यस्ततो राजा त्यक्तलवेप रिग्रहः । 
जगाम. परमं स्थान तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ५८॥ ८ 
एवं मया सुनिश्रेष्डाः कथितो घो नुपोत्तमः । 
` , कषेत्रस्य चेच माहात्म्यं किमन्यच्छोतुमिच्छथ॥ ५६॥ 7: ` 


चिष्णरुचाच । 
श्रत्वव चचनं तस्य ब्रह्मणो ऽव्यक्तजन्मनः | 
" आश्चय मेनिरे विध्रा: पप्रच्छुश्च पुनमंदा ॥ ६० ॥ 


सुनय ञचः । 

कस्मिन्काले सुरश्रेष्ट गन्तव्यं पुरुषोत्तमम्‌ । 
विधिना केन कर्तव्य पञ्चतीर्थमि तिःप्रभो॥ ६१॥ ` 
एकेकस्य च तीर्थस्य स्नानदानस्य यत्फलम्‌ । 


देवताप्रेक्षणे चेच त्रूहि सर्व पृथक्पृथक्‌ ॥ ६२ ॥ 


' ब्रह्मोचार्च । ' 
निराहारः कुरुक्षेत्रे पादेनेकेन यस्तपेत्‌ । 
जितेन्द्रियो जितक्रोधः सप्तसंचत्सरायुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


ECO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


यायः] ` # पुरुषोत्तमान्तवर्तिपश्चक्षेत्वर्णमम्‌ क, ३७३ ` 


दृष्ट्या सदा ज्येष्ठ्युक्ढादश्यों पुरुषोत्तमम्‌ । ; 
कृतोपवासः प्राप्नोति ततोऽधिकतरं फलम्‌॥ ६४॥ 
तस्माज्ज्येष्ठे मुनिश्रेष्ठाः प्रयत्नेन छुसंयतैः। 
स्वर्गलोकेप्सु चिप्राचैद्रेष्ठ्यः पुरुषोत्तमः ॥ ६० ॥ 
पश्चतीर्थ तु विधिवत्ङृत्वा ज्येष्ठे नरोत्तमः ।. 
शुक्कपक्षस्व द्वादश्यां पश्येत्तं पुरुषोत्तमम्‌॥ ६६ ॥ 
ये पश्यन्त्यव्ययं देवं द्वादश्यां पुरुषोत्तमम्‌ । 
ते विष्णुळोकमासाद न च्यवन्ते कदाचन ॥ ६७॥ 
तस्माञञ्येष्ठे प्रयत्तेन गन्तव्यं भो द्विजोत्तमाः । 
क्त्वा तस्मिन्पञ्चतीर्थ द्रष्टव्यः पुरुषोत्तमः ॥ ६८॥ 
सुदूरस्थोऽपि यो भक्त्या कीर्तयेत्पुस्पोत्तमम्‌ । 
अहन्यहनि शुद्धात्मा लो5पिः विष्णपुर व्रजत्‌ ॥ ६६॥ 
यात्रां करोति क्कष्णस्य श्रद्धया यः समाहितः। 
सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं वर्जेत्रए: ॥ ७० ॥ 
चक्रं ष्ट्वा हरेदू रात्प्राखादोपरि संस्थितम्‌ । 
सहसा मुच्यते पापान्नरो सक्त्या प्रणस्य तत्‌ ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्ा स्वयंभुक्रषिसंघादै पुरुषोत्तम: 
| चर्णनं नामैकपञ्चाशत्तमोऽऽयायः ॥ ५१ ॥ 

आदितः श्लोकानां समष्ट्वङ्काः- ३६२२ 


न ल्ल 
॥ | 
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अथ द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 
` मार्कण्डेयाख्यानम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 

आसीत्कटपे मुनिश्रेष्ठाः संप्रवृत्ते महाक्षये । 
नष्टेऽकचन्द्रे पचने नष्टे स्थाधरजङ्गमे ॥ १॥ ८ 
' उदिते प्रलयादित्ये प्रचण्डे घनगर्जिते । 
' पिद्युढुत्पातसंघातैः संभग्ने तरुपवंते ॥ २॥ 
, लोके च संहृते सर्वे महदुल्कानिवहणे । 
शुष्केषु सर्वेतोयेषु सरःसु च सरित्सु च ॥ ३॥ 
« ततः: संचतको घहिर्वायुना सह भो द्विजाः † 
कोक तु प्रा विशत्सवेमा दित्यैरुपशो सितम्‌ ॥ ४॥ 
पश्चात्स पृथिचीं भिरवा प्रचिश्य च रसातलम्‌ । 
` देचदानचयक्षाणां भयं जनयते महत्‌ ॥ ५॥ 
निदेहन्नागलोकं च यञ्च किचित्क्षिताचिह । 
अधस्तान्मुनिशादू ला: सर्च नाशयते क्षणात्‌ ॥ ६ ॥ 
_ ततो योजनिशानां सहस्राणि शतानि च । 
- नि्देहत्याशुगो वायुः सं च संवर्तकोऽनलः ॥ ७॥ 
सदेचाखुरगन्धवं सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
ततो दहति संदीप्तः संचेमेच जगत्प्रसुः॥ < ॥ 
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` ऽयायः] रः कॅ मार्कण्डेयाख्यानम्‌ आ ३७५ 
दध प्रदोप्तोऽसौ महारौद्रः कव्पाग्निरितिसंश्रतः |" 

महाज्वालो महाचिष्मान्संप्रदीप्तमहाखनः ॥ ६ ॥ 
सूयेको टिप्रतोकाशो ज्वंळन्निव'स तेजसा । 
लोक्यं चादहत्तूणं ससुरासुर मानुषम्‌ ॥ १० ॥ 
एवंविधे महाघोरै महाप्रलयदारुणे । , 
ऋषिः परमधर्मात्मा धयानयोगपरोऽभवत्‌॥ ११ ॥ 

` एकः व्लंतिष्ठते विप्रा मार्कण्डेयेति विश्रुतः । 
मोहपाशैनिवद्दोऽसो क्षत्तष्णाकुलितेन्द्रियः ॥ १२॥ 
स दृष्ट्या तं महावहि शुष्ककण्डोट्ठततालुकः । 
तृष्णातः प्रसखळन्विप्रास्तदाऽसौ भयविहलः ॥ १३ ॥ 
बभ्राम पृथिवीं सवा कांदिशीको चित्रेतनः। ` 
त्रातारं नाधिगच्छन्वै इतश्चेतश्च धावति ॥ १४॥ 
न लेभे च.तदा शर्म यत्र चिश्राम्यता द्विज: । 

करोमि कि न जानामि यस्याहं शरणं व्रजे ॥ १५ ॥ 
कथं पश्यामि तं देवं पुरुषेशं सनातनम्‌ । 
इति संचितयन्देचमेकाग्रेण सनातनम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्राप्तचांस्तत्पदं दिव्यं महाप्रलयकारणम्‌ । 
पुरुषेशंमिति ख्यातं घटराज॑ सनातनम्‌ ॥ १७॥ 
त्वरायुक्तो मुनिश्चासौ न्यग्रोधस्यान्तिकं ययौ । 
आस्ाद्य तं सुनिश्रेष्ठास्तस्य मूळे समाचिशत्‌ ॥-१८॥ 
न कालाग्निभयं तत्र न चाङ्गारपरत्रषेणम्‌ । 


न संवर्तागमस्तत्र न च घञ्राशनिस्तथा ॥ १६॥ 
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-“ ३७६ `. -& ब्रह्मपुराणम्‌ % [त्रिपञ्चाशत्तमोऽ `` 

` इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वर्यभुञ्ग षिसंचादे मार्कण्डेयेन 
चटद्शेन नाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
आदितः श्लोक्रानां समष्ट्यडः-- ३६४१ 


ज 


` अथ त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । " 
माकण्डेयाख्यानम्‌ 

| वह्योचाच । ` 
ततो गजकुलप्रख्यास्तडिन्माला विभूषिताः । 
_समुत्तस्थुमंहामेघा नभस्यद्भुबरदर्शना: ॥ १॥ 
केचिन्नीलोत्पलश्यामाः केचित्कुमुदसंनिभाः । « 
केचित्किञ्जदकसंकाशाः केचित्पीताः पयोधराः ॥ २ ॥' 
केचिद्धरितसंकाशाः काकाण्डसंनिभास्तथा । 
केचित्कमळपत्राभाः केचि द्विलं निभाः ॥३॥ 
केचित्पुरवराकाराः केचिदुगिरिचरोपमाः | 
केचिदञ्जनसंकाशाः केचिन्मरकतप्रभाः ॥ ४ ॥ 

. विद्युन्मालापिनद्धाङ्गाः समुत्तस्थुमंहाघना: । 

. घोररूपा महाभागा घोरस्वननिनादिताः ॥५॥ 
ततोजळधराः सव समावृण्वन्नभस्तलम | 

क तैरियं पृथिचो सर्वा संपर्वंतघनाकरा ॥ ६ ॥ 
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कद... #ब्रह्मपुराणम& [त्रिपर्ञाशत्तमोऽ ˆ 
' निममज्ज तदा विप्राख्रातारं नाश्रिगदछति । 
एवं तं बिहल॑ दृष्ट्या कृपया पुरुषोत्तमः ॥ 
प्रोघाच मुनिशार्दू छास्तदा ध्यानेन तोषितः ॥ १८ ॥ 
श्रीमगवानुचाच । 
घत्स श्रान्तोऽसि वालस्त्वं भक्तत्र मम सत्रत | 
आगच्छाऽऽगच्छ शीघ्र त्वं माकण्डेय ममान्तिकम ॥ १६॥ 
मा त्वयेच च भेतव्यं संप्राप्तोऽसि ममाग्रतः। ० 
“ मार्कण्डेय सुने धीर बालस्त्वं श्रमपीडितः ॥ २० ॥ 
त्रह्मोचाच । 
तस्य तद्ठचन श्रत्वा मनिः परमकोपितः । 
उचाच स तदा विप्रा विस्मितश्वाभवन्मुहुः ॥ २१॥ 
४ माकण्डय उवाच) ° 
कोऽयं नाम्ना कीतेयति तपः परिभवन्निच । 
4हुचषसहंस्नाख्यं धषेयन्निच मे चपुः॥ २२॥ 
. नह्यष संमुदाचारो देवेष्वपि समाहितः । 
मां ब्रह्मा स च देवेशो दीर्घायुरिति भाषते ॥ २३ ॥ . 
कस्तपो घोरशिरसो ममाद्य त्यक्तजीवितः 
माकण्डेयेति चोक्त्वा मन्मृत्यं गन्तुमिहेच्छति ॥ २४ ॥ 
त्रो चात्र । 
' एचसुक्त्वा तदा चिप्राश्चिन्ताचिष्ठोऽभचन्मनिः । 
०. कि स्वप्नोऽयं मया द्ृष्टः किया मोह्दोऽयमागतः ॥ २५ ॥' 
- इत्थं चिन्तयतस्तस्य उत्पन्ना दुःखहा मतिः । 
'ब्रजामि,शरणं देवं भक्त्याऽहं पुरुषोत्तमम्‌॥ २६॥ 
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ध्यायः] ? ॐ मार्कण्डेयाख्यानम्‌ & 


१) 
.स गत्वा शरणं देवं ,मुनिस्तद्वतमानसः । 


द्द्शे तं घरं भूयो -विशाळं सलिलोपरि ।। २७॥ 
शाखायां तस्य सौचणं चिस्तीर्णायं महादुभुतम्‌ । 
रुचिरं दिव्यपर्यङ्क' रचितं विश्वकर्मणा ॥ २८॥ 
वत्रवेदूयेर चितं मणिविद्रुमशो मितम्‌ । 


पद्मरागादिभिजुष्टं रत्नैरन्येरल छतम्‌ ॥ २६ ॥ 


नानास्तरणसंचीतं नानारत्नीपशो भितम्‌ । 
नानाश्चर्यसमायुक्त' प्रभामण्डलमण्डितम्‌॥ ३० ॥ 
तस्योपरि स्थितं देवं कृष्ण बालवपु'धेरम्‌ । 
सूर्यको रिप्रतीकाशं दीप्यमानं सुवर्चसम्‌॥ ३१॥ 
चतुर्भुजे सुन्द्राङ्ग पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ः। 
श्रीवत्सवक्षसं. देवं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ ३२॥ 
चनमालावृतोरस्क॑ दिव्यकुण्डलधारिणम्‌ ।- 
हारभारापितग्रीचं दिव्यरत्नविभूषितम्‌॥ ३३॥ ` 
दृष्ट्या तदा सुनिदेवं चिस्मयोत्फूललोचनः । 
रोमाञ्चिततनुदेचं प्रणिपत्येदमत्रवीत्‌ ।। ३४ ॥ 

४ मार्कण्डेय उचाच । 


अहो चेकाणवे घोरै चिनष्ट सचराचरे | 
कथमेको ह्ययं वालस्तिष्ठत्यत्र छुनिभयः॥ ३५ ॥ 


.ब्रह्मोवाच । 
भूतं भव्यं भविष्यं च जानन्नपि महामनिः 


'न बुबोध तदा देवं मायया तस्य मोहितः ॥ 


यदा न बुबुधे चनं तदा खदादुवाच ह॥ ३६ ॥ 
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"३८० कमन & ब्रह्मपुराणम्‌ अः [तरिपञ्चाशत्तमोऽ र हर 
माकण्डय उवाच | 
"तथा मे तपसो चोय वृथा ज्ञानं वृथा क्रिया । 
वृथा मे जीवितं दीघ बृथा मानुष्यमेच च ॥ ३७॥ 
योऽहं सुप्तं न जानामि पङ्के दिव्यबालकम्‌ ॥ ३८॥ 
त्र्मोबाच । 
` एवं संचिन्तयन्विप्रः प्लवमानो विचेतनः . .: 
णार्थ विहळश्चासौ निवेदं गतवांस्तदा ॥ ३६ ॥ $ 
ततो बालाकेसंकाशं खमहिल्ला व्यवस्थितम । 
"सर्वतेजोमयं विप्रा न शशाकामिवीक्षितम ॥ ४० ॥ 
" दृष्ट्या तं मुनिमायान्तं स वाल: प्रहसञ्चिघ। | 
प्रोबाच मुनिशादूलास्तदा मेघौघनिखनः ॥ ४१ ॥ 


श्राभगचाचुचाच। 


वत्स जानामि श्रान्तं त्वां त्राणार्थं मामपस्थितम । ` 
शरीर चिश मे क्षिप्रं चिश्रामस्ते मयोदितः ॥ ४२ ॥ 


त्रह्मोचाच । 
शुत्वा स वचनं तस्य किचिन्नोवाच मो हितः 
विवेश चदनं तस्य चित्तं चावशो सुनिः॥ ४३॥ 


इति श्रोमहापुराणे त्राह्मे स्वयंम्त्रबिसंचादे मार्कण्डेयप्रलयदरशीनं 
छ नाम त्रिप्चाशत्तमो5ध्याय: ॥ ५३ ॥ 
इलोकानामादितः समध्व्यज्ञा:-- ३६८४ 


७... निखळ 
ह 


2650. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


f 


अथ चतुष्पञ्चारात्तमो ऽध्यायः । 


माकण्डयार्यानम्‌ 
त्रह्मोबाच । ` 
स प्रचिश्योद्रे तस्य बालस्य सुनिसत्तमः । 
. ददशा पृथिचीं कृत्स्नां नानाजनपद्च ताम्‌ ॥ १ ॥ 
. छवणश्चुसुरासपिद्‌धिडुग्धजलोद्धीन्‌ । 
` ददश तान्समुद्रांश्च जम्बु क्ष च शाल्मलम्‌ ॥ २॥ 
कुशं क्रोञ्चं च शाकं च पुष्करं च ददर्श स: | 
भारतादीनि वर्ष्षणि तथा सर्चाश्च पवतान्‌॥ ३.॥ 
मेरुः च सवरल ढ्यमपश्यत्कनकाचलम्‌। ˆ 
नानारलान्वितेः ”रडोभ षितं वहुकन्द्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
नानासुनिजनाकोणं नानावृक्षवनाकुलम्‌ । 
नानासत्त्वसमायुक्त नानाश्चयंसमन्वितम्‌ ॥ ५॥ 
व्याघ्रः सिहैवेराहैश्च चांमरेम हिवेर्गजे: । 
सग; शाखाम्गश्चान्यभ्‌ षितं सुमनोहरम ॥ 
शक्रा्ेविविधेदेवैः सिद्धचारणपन्नगैः । 
सुनियक्षाप्सरो भिश्च वृतैश्चान्यैः सुरालयेः ॥ ७ ॥ 
; ` [व्रह्लोवाच ]॥ 
एवं सुमेरु श्रीमन्तमपश्यन्सनिसत्तमः । 
पयटन्स तदा चिप्रस्तस्य बालस्य चोद्रे॥८॥ 
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# त्रह्मपुराणम्‌ ® [यतुष्पञ्चाशत्तमोऽ | है 


` हिमचन्तं हैमकूटं निषधं गरंघधमादनम्‌। 
“झवेतँ च दधर नीळं केलास मन्दरं गिरिम्‌ ॥ ६॥ 


महेन्द्र मलयं विन्ध्यं पारियात्रं तथाऽवदम्‌ । 
सह्य च शुक्तिमंन्तं च मेनाकं घक्रपचंतम्‌॥ १० ॥ 
एताश्चान्याश्च बहचो यावन्तः पृथिवीधराः । 


. ततस्तांस्तु मनिश्रेष्ठाः सोऽपश्यद्रल्भूषितान्‌॥ ११॥ 


कुरुक्षेत्रं च पाञ्चाळान्मत्स्यामद्रान्सकेकयान्‌। " 


` बाहीकान्दरसेनांश्च काशमीरांस्तङ्गणान्खसान्‌ ॥ १२ ॥ 
' 'पार्वतीयान्किरातांश्च कणंप्रावरणान्मरून्‌। 
, अन्त्यजानम्त्यजातींश्च सोऽपश्यत्तस्य चोदरे ॥ १३ ॥ 


'ट॒गाञ्छाखासुगान्सिहान्वराहान्समराञ्छशान्‌ । 


_ -गजांश्रान्यांस्तथां सत्वान्सोऽपश्यत्तस्य चोदरे ॥ १४॥ 


पृथिव्यां यानि 'तीर्थानि ग्रामाश्च नगराणि च। : 
कृषिगोरक्षवाणिज्यं क्रयचिक्रयणं तथा ॥ १५ ॥ 

'शक्रादी म्विवुधाञ्छेांस्तथाऽन्यांश्च दिवौकसः । 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षानृषींश्चैव सनातनान्‌ ॥ १६ ॥ : 
'देत्यदानचसघांश्च नागांश्च मुनिसत्तमाः । 
'सिहिकातनयांश्चेव ये चान्ये सुरशत्रवः ॥ १७॥ ' 


. 'यत्किचित्तेन लोकेऽस्मिन्दृष्टपू्वं चराचरम्‌ । 


अपश्यत्स तदा सवं तस्य कुंक्षी द्विजोत्तमाः ॥ १८ ४ 
अथवा कि बहूक्तेन कीतितेन पुनः पुनः 


ब्रह्मा दिस्तम्बपयन्तं यत्किचित्सचराचरम्‌॥ १६॥ 
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१ ७११ ७ धर | f ~" ७ 
भूलाक च भुषछाँक स्वलॉक'च द्विजोत्तमाः ।' 


महर्जनस्तपः सत्यमतळं वितलं तथा ॥ २० ॥ 

पाताळ सुतलं चेव चितळ च॑ रखातलम्‌। 

महातळं च ब्रह्माण्डमपश्यत्तर्यं चोदरे ॥ २१॥ 

अव्याहतः गतिस्तस्य तदाऽभूरुद्विजसत्तमाः । 

प्रसादात्तस्य देवस्मृतिलोपश्च नाभवत्‌ ॥ २२॥ 

'श्रमम्पणस्तदा कुक्षौ कृत्स्न जगदिदं द्विजाः । 

नान्तं जगाम देहस्य तस्य विष्णोः कदाचन ॥ २३ ॥ 

यदाऽसौ नाऽऽगतश्चान्तं तस्य देहस्य भो द्विजाः । 

तदा तं बरद देवं शरणं गतवान्मुनिः ॥ २४ ॥ 

ततोऽसौ सहसा विप्रा घायुवेगेन निःसृतः । " 

महात्मनो मुखात्तस्य विवृतात्पुरुषस्य सः॥ २५॥ _ 
इति श्रीमहापुराणे आदिद्ाह्मो स्वयंभ्वृषिसंधादे मार्कण्डेयस्य 
- भगवत्कुक्षिपरिचर्तनं नाम चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 

आदितः इलोकानां समष्ट्यङ्काः-३७०६ 


अथ पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
माकण्डेथाख्यानम्‌ 
° ` . न्र्ोघाच।" 
- स निष्क्रम्योद्रात्तस्य बालस्य मुनिसत्तमाः 


२३ €” 
पुनश्च काणचामुचींमपश्यज्जनवर्जिताम्‌ ॥ १॥ 
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“पूर्वेदृष्टं च तं देवं ददश्‌ शिशुरूपिणम्‌ । 
शाखायां वटवृक्षस्य पर्येड्रोपरि सं स्थितम्‌ ॥ २॥ 
श्रोचत्लचक्षस देवं पोतप्स्त्रं चतुर्भजम । ' 
जगदादाय तिष्ठन्तं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
सोऽपि तं मुनिमायान्तं पुवमानमचेतनम्‌ । 
दृष्ट्वा सुखाद्विनिष्करान्तं प्रोचाचं प्रदसन्निच ॥ ४.॥ 
श्रीभगवानुवाच । / 
` कच्चित्वयोषितं वत्स विश्रान्तं च ममोदरे । 
` भ्रममाणश्र कि तत्र आश्चर्य द्ृष्ट्यानसि ॥ ५॥ 
भक्तोऽसि मे सुनिश्रेष्ठ श्रान्तोऽसि च ममाऽऽश्रितः ! 
`तेन त्वामुपकाराय संभाषे पश्य मामिह ॥ ६ ॥ 
बक .. ब्रह्मोबराच। | 
श्रुत्वा खु वचनं तस्य संप्रहृष्टतनूरुहः । 
ढ्द्श तं सुद॒ष्प्रेक्ष॑ रत्नेदिव्येरलंक्कतम्‌ ॥ ७॥ 
प्रसन्ना निमेला दृष्टिमुहर्तात्तस्थ भो द्विजाः । 
` प्रसादात्तस्य देवस्य प्रादुर्भूता पुनर्नचा ॥ ८ ॥ 


रक्ताहुलितलो पादी ततस्तस्य सुराचिती । 
प्रणम्य शिरसा पिप्रा हषेगदुगद्या गिरा ॥ ६ ॥ 


कृताञ्जलिस्तदा हृष्टो घिस्मितश्च पुनः पुनः । 
- दृष्ट्या तं परमात्मानं संस्तोतुमुपचक्रमे ॥ १० ॥ 
मार्कण्डेय उघाच। 9२३ 
_ देवदेव जगन्नाथ मायाबाळचपुर्धर | 
' `ज्राहि मां चारुपदुमाक्ष दुःखितं शरणागतम्‌ ॥ ११ ॥ . 


की 
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तप्तोऽस्मि सुरश्रेष्ठ संयर्ताल्यैनं चहिना । ह 
अङ्गारवर्षभीतं च जाहि मां पुरुषोत्तमः॥ १२॥ . 
शोषितश्च प्रचण्डेन घायुनां जगदायुना-। 

विह्लोऽदं तथा श्रान्तस्त्राहि मां पुरुषोत्तम ॥ १३ ॥ 
तापितश्च तशामात्यैः (?) प्रलयावर्तकादिभिः । . 

न शान्तिमधिगच्छामि चाहि मां पुरुषोत्तम ॥ १४॥ 
ठृषितश्चक्षु्ाऽऽचिष्टो ढुःख्तिश्व जगत्पते । 

चातार नात्र पश्यामि त्राहि मां पुरुषोत्तम ॥ १५॥ 
अस्मिन्ने काणवे घोरै विनष्टे सचराचरे। 
`न चान्तमधिगच्छामि त्राहि मां पुरुषोत्तम ॥ १६ ॥ 
तवोद्रै चं देवेश मया दुष्टं चराचरम्‌। - 
चिस्मितोऽहं विषण्णश्च त्राहि माँ पुरुषोत्तम ॥ १७॥ 
संसारेऽस्मिन्निरालम्बे प्रसीद पुरुषोत्तम । 

प्रसीद्‌ विबुधश्रेष्ठ प्रसीद्‌ चिवुधप्रिय ॥ १८॥ 
प्रसीद विबुधां नाथ प्रसीद विबुधालय । 

प्रसीद सचलोकेश जगत्कारणकारण ॥ १६॥ 

प्रसीद्‌ सवेद घ प्रसीद मम भूधर। 

प्रसीद सलिलावास प्रसीद मधुसूदन ॥ २० ॥ 

प्रसीद्‌ .कमंलाकान्त प्रसीद त्रिदशेश्वर । 

प्रसीद्‌ कंसकेशिघ्न प्रसीदारिएनाशन ॥ २१ ॥ 

प्रखीद्‌ कृष्ण देत्यघ्न प्रसीद्‌ दनुजान्तक । 

प्रसीद्‌ मथुरावास प्रसीद्‌ यंदुनन्द्न ॥ २२॥ 
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प्रसीद शंक्राचरज प्रसीद चरदाव्ययं,। 
` त्वं मही त्वं जल देव त्वमग्निस्त्वं समीरणः ॥ २३ ॥ 
त्वं नभस्त्वं मनश्चैवःत्वमहंकार एच च । 
त्वं बुद्धि: प्रकृतिश्व वृ सत्त्वाद्यास्त्वं जगत्पते ॥ २४ ॥ 
पुरुषस्त्वं जगद्वयापी पुरुषादपि चोत्तमः | 
त्वमिन्द्रियाणि सर्वाणि शब्दाद्या विषया: प्रभो ॥ २५॥ 
त्वं दिक्पालाश्च धर्माश्च वेदा '्यज्ञाः सद्क्षिणाः । " 
त्वमिन्द्रस्त्वं शिवो देघस्त्वं हविस्त्वं हुताशनः ॥ २६ ॥ 
` - त्वं यमः पितृराट्देव त्वं रक्षोधिपतिः स्वयम्‌ । 
वरुणस्त्वमपां नाथ त्वं बायुस्त्वं धनेश्वरः ॥ २७ ॥ 
त्वमीशांनस्त्बमनन्तस्त्वं गणेशश्च षण्मुखः । 
> वसवस्त्वं तथा रुद्रास्त्वमः दित्याश्च ख्लेचशः ॥ २८ ॥ 
दानवास्त्वं तथा यक्षास्त्वं देव्याः समरुद्गणाः । 
सिद्धाश्चाप्सरसो नागा गन्धर्चास्त्वं सचारणाः ॥ २६॥ 
पितरो बाळखिल्याश्च प्रजानां पतयो ऽच्युत । 
सुनयस्त्वस्रषिगणास्त्वमश्चिनौ निशाचराः ॥ ३० ॥ 
अन्याश्च जातयस्त्वं हि यत्किचिञजीचसंज्ञिंतम्‌ । 
किचात्र बहुनोक्तेन ब्रह्मा दिस्‍्तम्वगोचरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च त्वं जगत्सचराचरम्‌। 
यत्त रूप परं देव कूटस्थमचल  घ्रवम्‌ ॥ ३२॥ > 
त्रह्मायास्तन्न जानन्ति. कथमन्ये ऽदपमेघसः । 
. देव शुद्धखभाषोऽसिं नित्यस्त्वं प्रहृतेः परः ॥ ३३ ॥ 
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१ अव्यक्तः शाश्वतो ऽनन्तः सर्वव्यापी महेश्वर: । 
त्वमाकाशः परः शान्तो अज्ञस्त्वं विभुरव्ययः ॥ ३३॥ 
एवं त्वां निगुणं स्तोतुः कः शक्कोति निरञ्जनम्‌। 
स्तुतोऽसि यन्मया देव विकलेनाहंपचेतसा ॥ 
तत्सवं देवदेवेश क्षन्तुमर्हसि चाव्यय ॥ ३५॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म र्वयंशुञ्षिसंचादे भगघत्स्तच- 
` ` बिरूपणं नाम पञ्चपञ्ज्रीशात्तमोऽध्यायः ॥ ५५॥ 
शळोकानामादितः समष्ट्यडून:-- ३७४४ 


कण ला पपया 


` अथ षट्पञ्चाशात्तमोऽध्यायः । 
विस्तरेण विष्णमा्कण्डेयसंवादकथनम्‌ 
आर त्रोवाच । 
इत्थं स्तुतस्तदा तेन. मार्कण्डेयेन भो द्विजाः । 
प्रीतः. प्रोवाच भगवान्मेघगम्मोरया गिरा ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
त्रहि कामं मुनिश्रेष्ठ यत्ते मनसि चतेते। 
ददासि सर्व विप्रब मत्तो यदभिवाञ्छसि ॥ २॥ 
ई र्‌ ब्रह्मोवाच । 
. श्रुत्वा स घचनं विप्राः *शिशोस्तस्य महात्मन: । 
उवाच परमंप्रीतो मनिस्तदुगतमानसः ॥ ३ ॥ त 


१ 
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मार्कण्डेय उघाचं । 
ज्ञातुमिच्छामि देव त्वां मायां वे तब चोत्तमाम्‌ । 
त्वत्प्रसादाच्च देवेश स्मृतिन परिहीयते ॥४॥ 
दुतमन्तः शरीरेण सततं' पर्य(रि)चतितम्‌ । 
इच्छामि पुण्डरीकाक्ष ज्ञातुं त्वामहमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
इह भूत्वा शिशुः साक्षात्कि भवानचतिष्ठते। | 
'पीत्वा जगदिदं सर्वमेतदार पालुमहसि ॥ ६ ॥ २ 
. किमर्थ च जगत्सर्वं शरीरस्थं तवा5नघ । 
. कियन्तं च त्वया कालमिह स्थेयमरिंदम ॥ 9 ॥ 
ज्ञातुमिच्छामि देवेश त्रृहि सर्वमरोषतः। 
' त्वत्तः कमळृपत्राक्ष विस्तरेण यथातथम्‌ ॥ 
| महदेतदचिन्त्यं च यदहं. दृष्टयान्थभो ॥ ८ ॥. 
न , ख्रेह्योवाच। 
इत्युक्त: स तदा तेन देवदेचो महाद्युतिः । 
[ सान्त्वयन्स तदा घाक्यमुवाच घदतां चरः॥ ६॥ 
श्रीभगचानुचाच । 
कामं देवाश्च मां विप्र नहि जानन्ति तत्त्वतः 
तच प्रीत्या प्रवक्ष्यामि यथेद्‌ घिसरजाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ . 
पितृभक्तोऽसि चिप्रषे मामेष शरणं गतः। 
"ततो दृष्टो$स्मि ते साक्षादुत्रह्मचय*च ते महत्‌ ॥ १ १ ॥! | 
"आपो नारा इति पुरा संज्ञाकर्म ऊतं - मया । | 
तेन नारायणो 5स्म्युक्तो मम तास्त्वयनं सदा ॥'१२॥ 


A 
तरी 
ट्रेड 0 । 


॥ 
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अह. नारायणो नाम ग्रभवः शाश्वतो ऽव्ययः । 
विधाता सवे भूतानां संहर्ता च द्विजोत्तम ॥ १३ ॥ 
अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शक्रश्चापि ,सुराँधिपः । 

अहं चेश्रवणो राजा यमः प्रेताधिपस्तथा ॥ १४॥ 
अहं शिवश्च सोमश्च कश्यपश्च प्रजापतिः । - 

, अहं धाता विधाता च यज्ञश्चाहं द्विजोत्तम ॥ १५॥ 
अग्निरास्यं क्षितिः पादौ चन्द्रादित्यौ च लोचने। ` 
योमूर्धां खं दिशः श्रोत्रे तथाऽऽपः स्वेदसंभवाः ॥ १६ ॥ 
सदिशं च नभः कायो वायुर्मनसि मे स्थितः । 
मया क्रतुशतेरिष्ट' बहुमिश्रा55प्तदक्षिण: ॥ १७ ॥ 
यजन्ते वेद॒विद॒ुषो मां देवयजने स्थितेम्‌। ` | 
यृथिव्यां क्षत्रियेन्द्राश्च पार्थिवाः स्वगेकाङ्क्षिणः ॥ १८॥ ` , 
यजन्ते माँ तथा वैश्याः स्वर्गलोकजिगीषवः। , , 
चतुःसमुद्रपयंन्तां मेरुमन्दरभूषणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
रोषो भूत्वाऽहमेको हि धारयामि वसुंधराम्‌ । 
चाराहं रूपमास्थाय ममेयं जगती पुरा ॥ २० ॥ 
सञ्जमाना जले विप्र वीयणास्मि समुद्धता । 
अग्निश्च वाडवो विप्र भूत्वाऽहं द्विजसत्तम ॥ २१॥ 
पिबाम्यपः समाविष्टस्तए्चेच घिस्ुजाम्यहम्‌। 
ब्रह्म वक्तं भुजौ क्षत्रमूरू मे खंश्रिता विशः ॥ २२॥ ` 
पादो शद्रा भवन्तीमे विक्रमेण क्रमैण च । 


ऋग्वेदः सामवेदश्च यज्ञचद्र्त्वथवंणः ॥ २३॥ ` ` ही 
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मत्तः प्रादुर्भघन्त्येते मामेव प्रविशन्ति च। | 
' यतयः शान्तिपरमा यतात्मानो बुभुत्सवः ॥ २४॥ 
कामक्रोधद्वेषमुक्ता निःसङ्गा वीतकल्मषाः । 
सत्त्वस्था निरहंकारा, नित्यमध्यात्मकोषिदा; ॥ २५॥ 
मामेच सततं विप्राश्चिन्तयन्त उपासते । 
. अह संचतको ज्योतिरहं संचतंकोपनलः ॥ २६॥ 
अहं संचतंकः सूयस्त्वहं संवतेको ऽनिलः । ० 
तारारूपाणि द्वश्यन्ते यान्येतानि नसस्तले॥ २७ ॥ 
` > मम वे रोमकूपाणि घिद्धि त्वं द्विजसत्तम । 
रलाकराः समुद्राश्च सर्व एव चतुर्दिशः ॥ २८॥ 
__ घस॒न॑ शयेनं.चेव मिलयं चेव चिद्धि मे। 
¬ कामः क्रोधश्च हर्षश्च भयं मोहस्तथैच च ॥ २६॥ 
ममैच विद्वि रूपाणि सर्वाण्येतानि खत्तम । ' 
प्राप्नुवन्ति नरा चिप्र यत्कृत्वा कमे शोभनम्‌ ॥ ३० ॥ 
सत्यं दानं तपश्चोग्रमहिंसां सचंजन्लुषु । 
मद्विधानेन विहिता मम देहविचारिणः ॥ ३१ ॥ 
मया 5मिभूतविज्ञानाश्वेष्टयन्ति न कामतः । 
सम्यग्वेदमधीयाना यजन्तो विविधैरमखैः ॥ ३२॥ ` 
शान्तात्मानो जितक्रोधाः प्राप्चुचन्ति द्विजातयः 
` प्राप्तु शक्यो न चेचाहं नरेद ष्कतकर्ममिः ॥ ३३ ॥ 
, . लोभाभिभूतैः छृपणीरनारयेरकृतात्मसिः । 
"तन्मां महाफल बिद्धि नराणां आचितात्मनाम्‌ ॥ ३४॥ 
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सुदुष्प्रापं चिमूढानां मां कुयोंगःनिषेविणाम्‌। - 7 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति सत्तम ॥ ३५॥ 
अभ्युत्थानमध्मेस्थ तद्‌ऽऽत्मामं सृजाम्यहम्‌ । 
दैत्या हिंसानुरक्ताश्च अवध्याः सुरेसेत्तमेः ॥ ३६ ॥ 
राक्षसाश्चापि ळोकेऽस्मिन्यदोत्पटस्यन्ति दारुणाः । 
तदाऽहं संप्रसूयामि गृहेष॒ पुण्यकर्मणाम्‌॥ ३७॥ 

(प्रवि मानुषं देहं सवं प्रशमयाम्यहम्‌ । 

' सृष्टवा देवमनुष्यांश्च गन्धर्वोरगराक्षलान्‌॥ ३८॥ 
स्थावराणि च भूतानि संहराम्यात्मम्मायया । 
कर्मकाले पुनदेहमनुचिन्त्य सजाम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आविश्य मानुषं देहं मर्यादाबन्धकारणात्‌। . 
श्वेतः कृतयुगे .घमेः श्यामस्त्रेतायुगे मम ॥ ४०॥ 
रक्तो द्वापरमासाय कृष्ण: कलियुगे तथा | 
त्यो भागा हाधमेस्य तस्मिन्काले भवन्ति च ॥ ४१॥ " 
अन्तकाले च संप्राप्ते कालो भूत्वाऽतिदारुणः।'` 
त्रैलोक्यं नाशयाम्येकः सव स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अहं निधर्मा विश्वात्मा सरवेलोकसुखाबहः । , 
अभिन्नः सवंगोऽनन्तो हृषीकेश उरुक्रमः ॥ ४३ ॥ 
कालचक्रं नयाम्येको ब्रह्मरूपं ममैव तत्‌ । 
शमनं सर्वभूतानां सवेभूतकुतोद्यमस्‌ ॥ ४४ ॥ 

. एवं प्रणिहितः सम्यङममा 55त्मा सुनिसत्तम । 
सर्वेभूतेष विप्रेन्द्र न चःमां वेत्ति कञ्चन ॥ ४५॥ य जै 


if 
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सर्वलोके च मां भक्ताः पूजयन्ति च सवशः । 

यञ्च किचित्त्वया प्राप्तं मयिः क्लेशात्मक द्विज ॥ ४६ ॥ 
सुखोदयाय तत्सवं श्रेयसे च तचानघ । 

यञ्च किचिस्वया लोके ईष्डं स्थावरजङ्गमम्‌॥ ४७ ॥ 
विहितः सचे एवासौ मयाऽऽत्मा भूतभावनः । ` 

अहं नारायणो नाम शङ्कचक्रगदाधरः ॥ ४८ ॥. 

याघद्य॒गानां चिप्रष सहस्रं परिवतंते । ~ 
ताचत्स्वपिति विश्वात्मा सवेविश्वानि मोइयन्‌॥ ४३॥ ` 
एवं सचंमहं काळमिहाऽऽसे मु निसत्तम । 

अशिशुः शिशुरूपेण यावद्ब्रह्मा न वृध्यते ॥ ५० ॥ 
मया च द्रत्तो विप्रेन्द्र घरस्ते त्रहरूपिणा । 
असकत्परितुष्टेन चिप्रषिगणपूजित.॥ ५१.॥ 
सवेमेकाणवं कृत्वा नष्टे स्थावरजङड्भमे। - - 
नि्गेतोऽसि मयाऽऽज्ञातस्ततस्ते दितं जगत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अभ्यन्तर शरीरस्य प्रघिष्टोऽसि यदा मम | 

दृष्ट्या लोक समस्तं हि विस्मितो नावबध्यसे ॥ ५३ ॥ 
ततोऽसि घकत्राद्विप्रष दुतं निःसारितो मया । 
आख्यातस्ते मया चाऽऽत्मा दुज्ञ यो हि खुराखुरे:॥ ५४ ॥ 
यावत्स भगचान्त्रह्मा न वुःयेते महातपाः। 

तावत्वमिह विप्रष॑ विश्रब्धश्चर वे सुखप' ॥ ५५ ॥ -- 
ततो विवृद्धे तस्मिष्तु सवेलोकपितामहे । 

एको भूतानि स्रक्ष्यामि शरीराणि द्विजोत्तम ॥ ५६ ॥ 
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है . आकाश पृथिवीं ज़्योविर्वायुः सलिलमेव च। ˆ 
लोके यच्च भवेत्किचिदिह स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ५७॥ 
ˆ ब्रह्मोवाच. 
एवमुक्त्वा तदा विप्राः पुनस्तँ प्राह माधवः | 
पूण युगसहस्रे तु मेघगम्भीरनिस्वनः ॥ ५८ ॥ 
श्रीसगवानुघाच । 
` , सुने ब्रूहि यदथं मां स्तुतवान्परमार्थतः। 
चरं वृणीष्व यच्छेष्ठं ददामि नचिरादहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
आयुष्मानसि देवानां मद्गक्तोऽसि इृढवतः । | 
`` तेन त्वमसि पिप्रेन्द्र पुनदीर्घायुराप्नुहि ॥ ६० ॥ 

७ व्रह्मोचाच । " 2 र 
श्रुत्वा घाणी शुभां तस्य चिलोक्य स तदा पुनः । ., ; 
मूध्ना तिपत्य सहसा प्रणम्य पुनरत्रवीत ॥ ६१ ॥ 

मार्कण्डेय उचाच | 
दष्टं परं हि देवेश तव रूपं द्विजोत्तम । 
मोहोष्यं विगतः सत्यं त्वयि द्रष्टे तु मे हरे ॥। ६२ ॥ 
एवमेवमहं नाथ इच्छेयं त्वत्प्रसादतः । 
लोकांनां च हितार्थाय नानाभावप्रशान्तये ॥ ६१३ ॥ 
शेवभ्रागचतानां च त्रादा्थंप्रतिषेधकम्‌ । य कि. 
अस्मिन्क्षेत्रवरे पुण्ये निमळे पुरुषोत्तमे | ६७॥ - ` 
` शिवस्याऽऽयतनं देव करोमि परमं महत्‌ । प 
प्रतिष्ठेय तथा तत्र तवे स्थाने च शंकरम्‌॥ ६५॥ . . 4 
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३६४ . 
'ततो ज्ञास्यन्ति लोके5स्मिन्नेकमूर्ती हरीश्वरो। 
प्रत्युवाच जगन्नाथः स पुनस्तं महामुनिम्‌ ॥ ६६॥ 

__ श्रीशषगवांनुचाच। 
यदेतत्परमं देवं कारंणं भुचनेश्वरम्‌ । 
लिङ्गमाराधनार्थाय नानाभाघप्रशान्तये ॥ ६७ ॥ 
ममाऽऽदिष्टेन विप्रेन्द्र कुरु शीघं शिचालयम । 
तत्प्रभावाच्छिवळोके तिष्ठ त्वं न्नर तथाऽक्षयम्‌॥ ६८॥ 

“शिवे संस्थापिते चिप्र मम संस्थापनं भवेत्‌ । 

. नाऽऽवयोरन्तरं किचिदेकभावो द्विधा छतो ॥ ६६॥ 

यो रुद्रः स स्वयं चिष्णुर्यो विष्णु: सं महेश्वरः । 
* उभयोरन्तरं नास्ति पचनाकाशयोरिच ॥ ७० ॥ 

: मोहितो नाभिजानाति य, एब गरुडध्वजः । _ 

¬ बषध्चजः स एवेति त्रिपुरष्नं त्रिलोचनम्‌॥ ७१ ॥ 
तब नामाङ्कितं तस्मात्कुरु घिप्र शिवालयम्‌ । ` 
उत्तरे देवदेवस्य कुरु तीथं सुशोभनम्‌ ॥ ७२॥। 
माकण्डेयहदो नाम नरलोकेष चश्रतः । 
भविष्यति द्विजश्रेष्ठ सर्वेपापप्रणाशनः ॥ ७३ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 


इत्युक्त्वा स तदा देवस्तत्रेचान्तरघीयत । 
माकण्डेयं मनिश्रेष्ठाः सर्वव्यापी जनादन: ॥ ७४॥ 


इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्े स्वयंभ्वू षिसंचादे मार्कण्डेयस्यः 
श्रीभगवद्दशने नाम षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
नक आदितः श्छोकानां समष्य्यङ्का:--३८१७ 
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_- अथ सश्षपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


“१ 


*पश्वतीर्थविधिवणनम्‌ 
त्रह्मोबाचे itr’, 

अतः परं प्रवक्ष्यामि पश्चतीर्थ विधि ढिजाः | 

` यत्फलं स्नानदानेन देवताप्रेक्षणेन च ॥ १॥ 

` `` मार्बाण्डेयहदं गत्वानरश्चोदङ्मुखः शुचिः । 
निमज्जेत्तत्र बारांस्त्रोनिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌॥ २ ॥ 
संसारसागरे मग्नं पापग्रस्तमचेतनम्‌ । 

~ जाहि मां भगनेत्रघ्न त्रिपुरारे नमोऽस्तु ते ॥ ३॥ 
नमः-शिचाय शान्ताय सवंपापहरास च। . 
स्नानं करोनि देवेश मम नश्यतु पातकम्‌॥ ४॥ 
नाभिमात्रे जले स्नात्वा विधिवद्देवता ऋषीन्‌ । 
तिलोदकेन मतिमान्पित्‌ श्चान्यांश्च तपयेत्‌॥ ५॥ 
स्नात्वा तथेच चाऽऽचम्य ततोगच्छेच्छिचालयम्‌ । 
प्रविश्य देवतागार ङत्वा तं त्रिः प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
मूलमन्त्रेण संपूज्य मार्कण्डेयस्य चेश्वरम्‌। 
अघोरैण च भो विप्राः प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
चिलेचन नमस्तेऽस्तु नमस्ते शशिभूषण । 25:55: 
त्राहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोऽस्तु ते। ८॥ . ` 
मार्कण्डेयहुदे त्वेचं स्नात्वा द्रष्ट्या च शंकरम्‌। [ 
दशानामश्चमेधानां फलं प्राप्नोति मानवः ॥ ६ ॥ > 
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` पापेः सर्वेबिनिर्मक्त: शिघलोक॑ स गनछति। दे 
तत्र भुक्त्वा घरान्भोगान्याचदांभूतसंप्लचम्‌॥ १० ॥ 
इहलोकं समासाद्य भवेढ्िप्रो बहुश्रतः । 
शांकरं योगमासाद्य तत्ोमोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ ११॥ 
कल्पवृक्ष ततो गत्वा कृत्वा तं त्रिः प्रदक्षिणम्‌ । 
पूजयेत्परया भक्त्या मन्त्रेणानेन त॑ घरम्‌ ॥ १२ ॥ 
ओं नमो व्यक्तरूपाय महाप्रलयक्ा रिणे | 0000 

` महद्रलोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमोऽस्तु ते ॥ १३ ॥ 

` अमरस्त्व सदा कटपे इरेश्चाऽऽयतनं वट | 

- न्यग्रोध हर मे पापं कल्पवृक्ष नमोऽस्तु ते ॥ १४॥ 
भक्त्या प्रदेद्विण कृत्वा नत्वा कटपचट नरः। ˆ 

_ -सहला मुच्यते पापाज्जी णंत्वच इचोरग: ॥ १५ ॥ ः 
छायां तस्य समाक्रम्य कल्पवृक्षस्य भोःद्विजाः । " 
ब्रह्महत्यां नरो जह्यात्पापेष्वन्येष का कथा ॥ १६॥ 

- द्रष्ट्या रुष्णाङ्गसंभूतं ब्रह्मतेजोमयं परम । 
न्यग्रोधाङतिक चिष्णं प्रणिपत्य च भो द्विजा: ॥ १७॥ 
राजसूयाश्वमेघाम्याँ फलं प्राप्नोति चाधिकम। 
तथा खवशमुद्धृत्य विष्णुलोक॑ स गच्छति॥:१८॥ - ` 

- वेनतेयं नमस्कृत्य कृष्णस्य पुरतः स्थितम। . .. 

- सवपापविनिमु्तस्ततो विष्णपुर बजेतू ॥ १६॥ । 
. दृष्ट्या घरं वैनतेयं यः पश्येत्पुरुषोत्तमम। _ 
'संकृषणं सुभद्रां च स याति परमां गतिम्‌ ॥ २०॥ 
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पड प्रविश्या5$यतनं चिष्णौः कृत्वाः तं त्रिः प्रदक्षिणम्‌। ` `` 
_ खंकपणं स्वमन्त्रेण भक्त्याऽऽपूञ्यप्रसाद्येत्‌ ॥ २१ ॥ 
नमस्ते हळधुग्राम नमस्ते सुशलायूध ३ ` 
नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तचत्सछ ॥. २२ ॥ 
नमस्ते वेलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीघर | 
. ` सलम्वारे नमस्तेऽस्तु जाहि माँ कृष्णपूर्वज ॥ २३ ॥ 
- “एवं क्वाद्य चानन्तमजेयं क्रिदशाचितम । द 
'केळासशिखराकारं चन्द्रात्कान्ततराननम ॥ २४॥ 5 
| नालवस्त्रधर देवं फणाचिकरमस्तकम । 
>> महाबल हलधरं कुण्डलकविभूषितम्‌ ॥ २५ ॥ 
रो हिष्ट्य नरो भक्त्या लभेद्मिमतं फळम | - | 
सर्वेपौपेविनिर्मक्तो विष्णलोक॑ स गच्छति ॥ २६ I 
आभूतसंछुवं यावद्भुक्त्वा तत्र सुखं नरः । 
. पुण्यक्षयादिहाऽऽगत्य प्रवरे योगिनां कुले ॥ २७॥ 
ब्राह्मणप्रवरो भूत्वा सर्वशास्त्रार्थपारगः । 
*-ज्ञानं तत्र समासाद्य मुक्ति प्राप्नोति दुलभाम्‌॥ २८ ॥ 
एवमभ्यच्ये हलिनं तत: कृष्णं चिन्नक्षणः | 
द्वांदशाक्षरमन्त्रेण पूजयेत्लुसमाहित:॥ २६ ॥ 
द्विषरूकचणंमन्त्रेण भक्त्या ये पुरुषोत्तमम्‌ । ` 
पूजयन्ति सदा धीरास्ते मोक्ष प्राप्नुवन्ति बे ॥ ३०॥ ` 
न तां गति सुरा यान्ति योगिनो नेव सोपमा: sa 
यां गति.यान्ति भो विप्रा द्वाद्शाक्षरतंत्पराः ॥ ३१ ॥ ह है 
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~ तस्मात्तेनेच मन्त्रेण भक्त्य। कृष्णं जगद्णुरुम्‌। 
संपूज्य गन्धपुष्पादयः;प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ ३२॥ ` 
जय कृष्ण जगन्नाथ ज्य सर्वाघनाशन | 
जय चाण्रकेशिघ्न जय कंसनिषूदन ॥ ३३ ॥ 
जय पद्मपलाशाक्ष जय चक्रगदाधर । ; 
जय नीलाम्वुदश्याम जय सवंसुखप्रद्‌ ॥ ३४॥ . - 
जय देव जगत्पूज्य जय संखारनाशन । "त 
जय लोकपते नाथ जय वाञ्छाफलप्रद ॥ ३५ ॥ 
संसारसागरे घोरे निःसारे दुःखफेनिळे । 
कोधग्राहाकुले रोद्रे विषयोदकसंएवे ॥ ३६ ॥ = 
नानारोगोभिकलिले मोहावतेखुदुस्तरे । शर्ट 
_ निमग्रो5हं सुरश्रेष्ठ चाहि मां पुरुषोत्तम ॥ 3७॥ | 
एव प्रखाद्य देवेशं घरद्‌ं भक्तवत्सलम्‌ । 
सर्वपापहरं देवं सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पीनांसं द्विभुजं कृष्णं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ । 
महोरस्कं महाबाहुं पीतवस्त्रं शुभाननम्‌ ॥ ३६॥ : -` 
शङ्कचक्रगदापाणि . मुऊटाडुदभूषणम्‌ । 
` सवेलक्षणसंयुक्तं चनमाळाचिभूषितम्‌ ॥ ४० ॥ 
दृष्ट्या नरोऽञ्जलि कृत्वा दण्डवत्प्रणिपत्य च । 
` अश्वमेधसहस्राणां फलं प्राप्नोति वै द्विजाः ॥ ४११ + 
यत्फळं सवतीथंष स्नाने दाने प्रकीतितम्‌। 
., नरस्तत्फलमाप्नोति दृष्ट्या ष्णं प्रणस्य च ॥ ४३॥ . 
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नरस्तत्फलमाप्नो कि दृष्ट्या कृष्ण प्रणम्यं च ॥ ४३ ॥ 
यत्फलं सवंवधेदेषु संवयज्ञेष यत्फलम्‌ 
तत्फळं समवाप्नोति नरः कृषणं प्रणम्य च ॥ ४४ ॥ 
त्फ सर्वदानेन यमेन नियमेन च। 
नुरस्तत्फळमाप्नोति दृष्ट्या कृष्णं प्रणम्य च ॥ ४५॥ 
तपो भिविविधेरुप्रेयत्फल' समुदाहृतम्‌ । ८ 
नरस्तत्फलमाप्नोति दुष्ट्वा- कृष्णं प्रणस्य च ॥ ४६ ॥ ` 
` ` यत्फछं ब्रह्मचर्येण सम्यक्चीर्णेन तत्कृतम्‌ । ; 2. 
न नरस्तत्फलमाप्नोति दृष्ट्या कृष्ण प्रणभ्य च ॥ ४७ ॥ थि 
यत्फलँच्च ग्रहस्थस्य यथोक्ताचारवर्तिनः । . * 
८ नरस्तत्फलमाप्मोति दृष्ट्या ळृष्णं प्रणम्य च ॥ ४८॥ 
यत्फले चनचासेन वानप्रस्थस्य कीतितम्‌ ।,, 
` नररंतत्फलमाप्नोति दृष्ट्या कृष्णं प्रणम्य च ॥ ४६ ॥ 
संन्यासेन यथोक्तेन यत्फल समुदाहृतम्‌ । | 
वि न नरस्तत्फलमाप्नोति दृष्ट्या कष्ण प्रणसंय च ॥ ५० ॥ त 
कि चात्र बहुनोक्तेन माहात्म्ये तस्प्र“भो द्विजाः 
दृष्ट्या कृष्णं नरो भक्त्या मोक्ष प्राप्नोति दुलभम्‌ ॥ ५१॥ 
पापैर्मुक्तः शुद्धात्मा कव्पको दिस मुद्ववः । 
१ श्रिया-प्रस्मया युक्तः सवे: समुदितौ गुण: ॥ ५२ ॥ 
सन्नेकामसमुद्धेन विमानन सुवचेल्ला । 


>त्रिलेप्नकुलमद्धत्य तरो'विष्णपुर कजत ॥ ५३ ॥ 
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- तत्र कटपशलं यावदुभुबध्वा भोगान्मनोरमान । 

, गन्धर्घाप्सरसँः साधं यथा विष्णुश्वतुसु जः ॥ ५४ i 
च्युतस्तस्मादिहाऽऽग्रातो विप्राणां प्रंबरे कुळे । 
सर्वज्ञः सवंवेदी. च जायते गतमत्सरः ॥ ५५ ॥ 
स्वधर्मनिरतः शान्तो दाता भूतहिते रतः । ् 
आसाद्य वेष्णवं ज्ञानं ततो मक्तिमवाप्नुयात्‌॥ ५६॥ 7”. 
जत: संपूज्य मन्त्रेण सुभद्रां भक्तवत्सलाम्‌? . : ` 
प्रसादयेत्ततो विप्राः प्रणिपत्य कताञ्जलिः ॥ ५७॥! | 
नमस्ते सवंगे देवि नमस्ते शुभसौख्यदे । 
त्राहि मां पदुमपत्राक्षि कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ ५८॥ 

पच प्राय तां देवी जगद्धात्रीं जगद्धिताम्‌ । : 

| बळद्रेचस्य भगिनीं सुभद्रां चरदां शिवाम्‌॥ ५६॥ | 
कामगेन विमानेन नरो चिष्णुपुरं ब्रजेत्‌ । 


आभूतसंप्ळवं यावत्क्रोडित्वा तत्र देववत्‌ ॥ ६०॥ ` 
इह मानुषतां प्राप्तो त्राह्मणो वेद्विद्ववेत्‌ । 
प्राप्य योगं हरेस्तत्र मोक्षं च लभते भ्रुवम्‌ ॥ ६१॥ ¬` 


इति श्रीमहापुराण आनाहो स्वयंभुऋषिसंचादे कृष्णदर्शन- 
माहात्म्य नाम सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७॥ . . 
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